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ओश्म्‌ मगीदमिन्द्र इन्द्रियं दधात्वस्मान्‌ रायो 

(बानः सचन्ताम्‌। अस्माक॑ सन्‍्त्वाशिषः सत्याः 
वा ने सन्त्वाशिषः ॥| यजु० २। ४७ 
' अबे-..(इन्द्र)) परमेश्वर (मयि) मुझ में 
एम इन्द्रियमू) इस आत्मिक शक्ति अथवा 
दिय बल्ल को (दधातु) धारण करावे ( अस्मान ) 
| (रायः) श्ञानादि ऐश्वय और (सघवानः) 
बये सम्पन्न सब्जन (सचन्ताम) प्राप्त हों। 
स्माकम्‌ आशिषः) हमारी कामनाएं (सत्याः 
हु) सतव युक्‍्त ही दो | 


विनयः--है जगदीश्वर ! आप हमें उत्तम 
शारीरिक और आत्मिक बल प्रदान करें। 


आपकी कृपा से हमें ज्ञानादि उत्तम ऐश्वये की 
प्राप्ति हो ओर ऐश्वये सम्पन्न श्रेष्ठ महानुभावों 
की सज्ति भी में प्राप्त होती रहे । उनका हमारे 
साथ प्रेम मय सम्बन्ध हो। हे परमेश्वर ! हम 
चाहते हैं कि हमारी सब कामनाएं सत्य युक्‍त॑ 
और अतएवं आपकी कृपा से सफल हों जिससे, 
इम पूर्णतया सत्यनिष्ठ भने। 
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वेदिक भावना 


मातमूमि के प्रति. * 
[ अथर्वे० काए्ड १२, सूक्त १ से ] 
( है०--प्रो० रामनाथ जी वेदालझ्वर, गुर्कुल कायड़ी ) 


पृथिवी नः प्रथता राध्यता नः । 

हमारी माठ भूमि हमारे किये बहुत विशाल 
ओर समृद्ध हो । 

सा नो भूमिगॉष्वप्यन्ने दघातु। 

हमारी माठ्भूमि हमे गौओं और अन्न के 
मध्य में ला बिठाये। 

भंग वचच' प्रथिवी नो दघातु। 

हमारी माठ्भूमि हमें भरपूर ऐश्वर्य और 
तेज प्रदान करे । 

विश्वम्भरा वसुघानी प्रतिष्ठा, हिरण्यवक्षा 
जगतो निवेशनी। 

हमारी मात्भूमि विश्वस्भरा हो, घन की 
खान हो, प्रतिष्ठित हो, स्वणंवक्ता हो, 
जगत्‌ की आश्रय हो । 

सा नो सधु प्रिय दुह्मम। 

हमारी माठ्भूमि हमारे लिये मधुर और 
प्रिय वस्तुओं की कामघेनु हो । 

सा नो भूमिस्त्वषि बल राष्ट्र १घातृत्तमे। 
हमारी माठ्भूमि राष्ट्र मे कान्ति ओर बल 
भर देबे। 

सा नो भूमिभू रिघारा पयो दुद्दम्‌। 

हमारी माठ्भूमि हमे भूरि भूरि घाराओं में 
दुग्ध पान कराये। 

सा नो भूमिविस्जता माता पुत्राय मे पयः 
माता भूमि मुझ पुत्र को अपना पयःपान 
करा ५/। 


६ गिरयस्ते पता हिमवन्तोएरश्य ते प्रथिबी 
स्योनमसतु॥ 
हे माठ्भूमि | तेरी पहाड़िया, तेरे दिमाच्छा 
दित पंत, तेरे बन-कपवन हमारे सिये 
खुखदायी हों । 

१० माता भूमिः पुत्रों अदद प्रथिव्या,। 
भूमि मेरी माता है, मै उसका पुत्र हूँ । 

११ सा नो भूमिबंधेयद्‌ वर्धसाना। 
मेरी माठ्भूमि उन्नति के शिखर पर आसीन 
हो और मुझे भी उन्‍नत करे । 

१० बाचो सधु प्रथितरि खेहि सहाम | 
है माठभूमि मुझे वाणी का माधुय॑ प्रदान कर । 

१३ शिया स्योना मनुचरेम्‌ विश्वद्ा 
कल्याणकारिणी, सुखदामिनी अपनी माठृ- 
भूमि के हम सदा सेबक बने।. *« 

१४ सा नो भूमे प्ररोचय दिरिण्स्यस्येब सहशि। , 
है माठभूमि ! तू हमे सोने सा चसका दे | 

१४ अग्निबासाः ए्थिव्यसितश, | 
तेजस्बिता की साड़ी ओडे, स्वतस्त्रता का 
पाठ पढ़ाने वाली मेरी मादृभूमि है। 

१६ सा नो भूमिः प्राणमायुवंघातु । 
मेरी माठृभूमि मुझे प्राण और दीघानयुष्ण 
प्राप्त करावे। 

१७ जरव॒ष्टि मा पृथियी कृणोतु। 
मांठभूमि मुझे चिरंजीबी करे | 

१८ पृथिव्या अकरं नमः । 
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माहभूमि को मेरा नमस्कार दो !' बन्दे 
मातरम्‌ ! 

१६ मा व्यविष्मदि भूम्याम्‌। श 
अपनी माठ्भूमि पर रहते हुए इस कभी 
दुख ने पाये। 

२० हर पुष्ट विभ्रतीमन्‍्नभाग, घृत त्वानिषीदेम 

। 
दे माठ्भूमि | बल, पृष्टि, अन्न, घी से भरी 
हुई तुक मा की गोदी से हम बैठें। 

२१ परवित्रेणश प्रथिबीमोत्युनाँमे। 
हे मातृभूमि | पविन्न पिचार से में अपने को 
पुनीत करता हूँ। 

रर मान पश्चान्मा पुरस्तान्नुदिष्ठा, मोसरा 
वघरादुत। 
हे माठ्भूमि | पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण 
किसी भी दिशा में तू हमें भपनी गोद से 
घकक्‍का मत दे | 

२३ स्वस्ति भूमे नो भव । 
हे मातृभूमि ! तू [हमारे लिये कल्याण 
कारिणी हो। 

२४ सा नो भूमिरादिशतु यद्धन कामयामड्दे। 
जिस धन की हमें कामना है हमारी माठ्भूमि 
उसे क्ञाकर हमें दे देवे 

२४ सा नो भूमि प्रझुदता सपत्नाव्‌। 
हमारी मातृभूमि शत्रओों को दूर भगादे। 

२६ असपत्न मा पृथिवी इययोतु। 
माठभूमि मुझ शत्र रहित कर देवे | 

२७ भूम्थे पजन्यपलन्ये नमोस्तु 
पजन्य पाल्षिता माठ्भूमि को मेरा नमस्कार दै 

रू मर्शि हिरश्य एथियी वदातु मे । 
मापुमूमरि मुझे मणि-मुक्ता, हिरिग्यावि दबे । 


२६ वसूमि नो बसुदा रासमाना देवी दधातु सुम 
स्यमाना । 
हमारी वसुदा माठ्भूमि हमें घन धान्य 
प्रदान करती हुई प्रसन्‍न मन से हमारा 
पालन करे । 

३० सहलस्न धारा द्रविणस्य मे दुद्याम । 
मातृभूमि मेरे लिये घन की सहस्त चाराये दुद्द 
ढवे। 

३१ यश्छिब तेन नो मद । 
है माठभूमे |! जो शिव है उसले हमे सुखी 
क्र | 

३२ पिशाचान्त्सबां रक्षासि तानस्मद्‌ भूमे यावय । 
जो पिशाच हैं, राक्षस हैं उन सबको दे माठ्‌ 
भूमि तू दम से दूर कर दे । 

३३ चारु वदम ते । 
हे माठृभूमि | इम सब जगद तेरा यशोगान 
करे । 

३४ उपस्थास्ते अनमीवा अयच्सा अस्मभ्य सन्‍्तु 
पृथिवि प्रसूता । 
हे माठ्भूमि ! तेरी गोदिया हमारे लिये 
आरोम्यदायिनी, असनन्‍्तापकारिणी दों-- 
हम तेरी सन्‍्तान हैं। 

३४ बय तुम्य बलिहत स्यथास 
हे मातृभूमि हम तेरे द्वित बलिदान हो जावें। 

३६ भूमे मातविधिद्टि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌। 
हे माठ्भूमि तू हमे भल्ली प्रकार सुप्रतिष्ठित 
बनाये रख। 

३७ भिया मा धेह्दि भृत्याम्‌। 
हे माठ्भूमि | तू मुझे शोभा ओर ऐश्वय की 
गगा में नहल्ता दे । 
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अध्यात्म सुधा 
सच्ची ओत्मिक उन्नति के साधन 
( केखक--वानप्रस्थाभ्रम ज्वालापुर निवासी एक बीतर।ग महात्मा ) 


नब० १६४६ के अछू से आगे 

,.._ (१८) भल्नाई के नवीन अनुभव-पाप से मुक्ति 
ज्ञान, शोक ओर पश्चात्ताप का अभाव, लोभ कपाय 
से निषृत्ि, जिन दशाओं और अवस्थाओं में पहले 
महान दुःख होता था, उनमें परम आनन्द का 
होना, मन को सदे व शान्त रखना। चिन्ता, भय, 
शंका, घृणा, ढ ष, शत्रता से बचे रहना, आपत्ति 
के समय संतोष रखना, जो लोग शत्र हैं उनके 
ख्राथ प्रेम रखना, बुराई के बदले भलाई करना 
जिसमें सब गुण पाये जायें, वह उत्कृष्ट जीबन 
द्बै। दि 

(१६) अच्छे आदमी का चाहे शरीर बन्धन 
में हो, परन्तु उस का मन स्वच्छन्द रह्दता है चाहे 
शरीर मे रोग दो, परन्तु हृदय मे हर्ष ओर 
आनन्द रहता दै। उत्कृष्ट जीवन का विकाश 
क्रमशः होता दै। 

मन को ,सैय शांत रखना चाहिये, तुम्हारे 
आारों ओर कितना ही विषाद हो ओर कितने ही 
क्लेश जन्य कारण हों, परन्तु उस दशा में भी 
तुम्हारे हृदय में अशान्ति न होनी चाहिए। जहां 
वासना है वहां शांति नहीं ओर जहां शान्ति है 
वहां वासना नहीं। ये दोनों साथ साथ नहीं रह 
सकतीं । 

(२०) निशसन्देह वद्द मनुष्य वीर है जो दूसरे 
पर विजय प्राप्त करता है परन्तु यद उससे कहीं 
अधिक वीर है ओर सच्चा वीर है जो अपने 
झापको वश में कर लेता है और अपने ऊपर 


विजय प्राप्त कर लेता है। जिस भनुष्य ने दूसरे 
पर विजय प्राप्त की है सम्भव है कि कभी स्वचम्‌ 
परास्त होजावे, परन्तु जिस मनुष्य ने अपनी 
इन्द्रियों को वश में कर किया है ओर अपने ऊपर 
विजय प्राप्त करली है उसकी कभी पराजय नहीं 
हो सकती । अपने ऊपर विजय आप्त करने से 
पूर्ण ओर परम शान्ति प्राप्त होती है। यदि किसी 
मनुष्य ने काम, क्रोध, 6 ष, अहंकार, स्वार्थ और 
लोभ को जीत किया है तो उसने संसार को 
जीत लिया है, शान्ति के शत्रओं को नह कर 
दिया है ओर शांति 'उसको प्राप्त हो गई है ॥ 

(२१) यदि कोई मनुष्य अपने पापसम विचारी 
को त्याग दे,तो सारी दुनियां उसके भागे नम्न दो 
जावेगी और उसकी सद्दायता करने को तस्यार 
रहेगी । यदि कोई मनुष्य निराशा और निबंशता 
के विचारों को त्याग दे, तो उसको चारों ओर 
से सबल विचारों को दृढ़ करने के मोके मिल्षेंगे। 
हर एक [मनुष्य को उचित है कि अपना निश्चित 
उद्द श्यशधनाले और उसकी पूर्ति में सबंदा ज्योग 
करता रदे। हमेशा उसी का बिचार करते रहना 
चाहिये । 

(२२)मलुष्य को उचित है कि रहेश्य को अपना 
परम करंब्य समझे और उसकी प्राप्ति में खूब 
प्रयत्न करे यहां तक कि अपने जीवन को भी 
उसके निमित्त ,अपर करदे। दिग्मत के आगे 
काम भी आसान दो जाता है। शांति आत्मो्रति 
का सबसे अन्तिम पाठ है। यह गद्दी बस्तु है जिसे 


अनवरी १६४७ 





जीषन का फूकना ओर आत्सा का फक्षना कहते 
हैं।[शांति मय जीजन के सामने रुपया पेसा 
कमाने की इच्छा भीच और तुच्छ आन 
कि सचाई के समुद्र की तह में लहरों से 
इतना नीया रहता है कि वहां सेब सुनसानी 
बमी रहती है और न्आांघी तूफान का गुझर 
भी नहीं होता । जिस मनुष्य नेअपने मन को 
अपने वश में कर किया है ओर अपने विचारों 
को पवित्र बना लिया है यद्दी मनुष्य भूकम्पों पर 
विजय प्राप्त कर स्रकता है अर्थात्‌ अपनी फषाय 
ओर वासनाओों को दबा सकता है कषाय और 
बासनायें आत्मा के गुण को नाश करदेती हैं 
ओर झसे नरक के गढ़े में डाक देती हैं ॥ 

(२१)भरे कपाय ओर दुर्बासनाओं के वशीभूत 
हुई आत्माओ ! और चिन्ता में पढ़े हुये आताओं 
छुम चाहे कहीं हो ओर श्ादे किसी अवस्थ में हो, 
इस बात को अच्छी प्रकार जान लो कि जीवन 
रूपी सप्ुद्र में सुख के टापू लद्दरा रहे हैं ओर 
तुम्दारे आदर्श का प्रकाशमान तट तुम्हारे आने 
की वाट देख रहा है तुम अपने मन रूपी पतबार 
को हृढ़ता ले पकड़े रखो, अर्थात्‌ अपने मन को 
चंचल ओर चलायमानन होने दो ॥ 

(२४) तुस्दारी आत्मरूपी नोका के भीतर सबसे 
बजा जाविक विभास कर|रहा है बह केवल सो 
रहा है बसे जगालों अर्थात्‌ अपने मन को जीतो 
और उसके अन्दर जो परमात्मा मोजूद है उसकी 
ओर देखो। इन्द्रिय में बल है। सद्बिचारों में 
विजय है और शांति में शक्ति दे अपने मन से 
कहो कि शांत हो, शांत दो, शांत हो, जब तक 
अनुष्य स्वार्थ युक्त विचारों में दूबता रहता है तन 
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तक बह कदापि सुखी और संतोषी नहीं हो सकता 
और जब तक मनुष्य निःस्वार्थ भाव में रहता है 
तथ तक बह कभी दुःस्खी नहीं हो सकता ॥ 
(२५)दुःख मनुष्य के लिये वद्दी काम करता है 
जो अग्नि'स्वर्ण को शुद्ध करने में करती है जो 
मनुष्य विशुद्ध दै उले क्या दुःख हो सकता है ९ 
जिस प्रकार सोने को तपाने से उस में से खोट 
झोर मत निफल जाता है उसे फिर आगग में 
तपाने की जरूरत नही रहती वेसे द्वी जो मनुष्य 
पवित्र, विशुद्ध, निर्दोष और निष्पाप दे उसे दुःख 
हो ही नहीं सकता। मनुष्य में कारण के बदलने 
की शक्ति अवश्य दै परन्तु यदि वह कार्य को बद- 
लना चाहे तो नहीं बदल सकता। मनुष्य स्वयं 
अपने लिये दुख उत्पन्न करता है कार्य में हानि 
पहुचाने की) शक्ति नहीं है कार्य से यदि हानि 
पहुचती है तो केबल उसके करने वाले को न 
कि दूसरे को ॥ 
सदाहरण--जिस मनुष्य की निन्‍्दा को जाती है 
यह वस्तु के स्वभाव से >परिचित होने के कारण 
आावेश में आजाता है श्लोर इ+ बातका भरसक 
प्रयत्न करता ड कि किसी प्रकार उस निन्दा को 
मिटा दे । परिणाम यह होता है कि निन्‍्दा को 
रोकने के स्थान में उसे वह मनुष्य सत्य का रूप 
दे देता है| उसे निन्‍दा सुन कर जो दुः्ख दोता 
है वह निन्‍्दा से नहीं, बल्कि इस बात से कि लिन्दा 
को उसने किस भाष से प्रहण किया दे ।' विजयी 
( इन्द्रियों पर क्राबू पाये हुए, ज्ञानी ) मनुष्य को 
दूसरे की करनी से कुछ भी दुःख नहीं द्ोता, 
जिस प्रकार सूर्य पर धूल फॉकने से कोई सूर्य 
को गंदला नहीं कर सकता। इसी प्रकार बिजयी 
मनुष्य को कोई द्वानि नहीं पहुंचा सकता। वह 
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इन बातों की परक भी नही करता कि लोग मेरी 
प्रशंसा कर झथवा निन्‍दा। 

बुद्धवेव भी इसी अवस्था की प्राप्ति के खिये 
नित्य अपने च्रे्ञों कोड्पकेश दिया करते ये कि 
जिस मनुष्य के मन मे यह भावना बनी हुई है 
कि मुझे अमुक मनुष्य ने घोखा दिया, अमुक ने 
मेरा निरादर किया, वह अभी विजयी नहीं हुआ, 
उसने अभी सत्य को प्राप्त नहीं किया। 

(२६) बुरी आदतों को छोड़ने ओर छनके 
स्थान में अच्छी आदतों को प्रदण करने में 
समय की ही आवश्यकता है थदि पैये ओर इड्ता 
के साथ श्रम ओर उद्योग किया जायस्‍या तो 
सफल्षता अवश्य होगी । 

चर्म मांगे को प्रदण करते ई कोई मनुष्य 
धर्मात्मा नहीं बन सकता, किन्तु धीरे घीरे उस 
अवस्था को प्राप्त करता है भर प्रायः स्स अगस्था 
की प्राप्ति के किये समय समय पर रखे अनेक 
कष्ट भी सदन करने पढ़ते हैं। 

मद्गापुर्ष निघनता को मानसिक उन्नति का 
मुख्य कारण सममते हैं. उनकी निधनता सबको 
प्रिय ओर सुन्दर माछूम द्ोती दे यहदा' तक 
कि निर्धन साधु सन्‍्यासियों को देखकर बढ़े बढ़े 
घनी मानी भी उनका आदर करते हैं इससे सिद्ध 
होता है कि निर्धनता में बुराई का कारण नहीं 
है । मू्खे मनुष्य अपना तथा दूसरों का सुख 
केबल बाहरी पदायों मे दी हू ढा करते हैं परम्तु 
यह उनका भ्रम है। 

सासारिक पदार्थों से मलुष्य को कभी स्थायी 
सुख नहीं मिल सकता, ओर न इनसे ज्ञान ही 
प्राप्त हो सकता है पाप पक में स्तिप्त शरीर कभी 
सुख ओर शान्ति नहीं पहुंचा सकता, इलके 


क्पिरीत झानी मलुष्य इस बात को अली ऋंति 
सममते हैं कि जब संफ चपने ऊपर अधिकार 


नहीं प्राप्त हो जाता, तक तक सन्‍चा झुख 


नहीं मिद्ध सकता । आत्म क्जिय करने से 
मनुष्य मानसिक राज्य का अधिपति बन जाता 
है और कुत्सित विचारों के दूर करने से वह पूर्य 
छुख और शान्ति का भोग करता है। 

आत्म उन्‍नति करते करते मनुष्य इन 
महात्माओं जैसा बन जाता है जिन्होंने अज्ञान 
ओर सानसिक विकारों को घूर यूर कर दिया है, 

(२८) क्षोभ लाक्षय से आत्म रहा करने की 
शक्ति भी मनुष्य मे नहीं रहती, ओर न कह 
शांति डी रहती दे जो उस मनुष्य मे पाई जाती 
है जिसका मन भल्लाई मे भीगा रहता है। एक 
दिन अपना रोजाना अभ्यास न करने से तो 
अधिक द्वानि नहीं होगी, परन्तु दूसरे, दिन 
रुसका चित पर जो असर पढ़ता दे बह सचमुच 
भयंकर है अरुचि, बल और उत्साह की कमी 
पूरी होना कठिन होजाता है। बस ऐसा ही प्रत्येक 
दैनिक आदत के विषय मे सममो। 

(२६) आत्मा, परमात्मा, इसलोक ओोर 
परल्तोक सम्बन्धी प्रश्नों को दल करने का कास्त॑- 
बिक साधन केबल दर्शन शास्त्रों क' पाठित्य नहीं 
है। इनमे उक्षक कर मनुष्य जीबन भर अपने सर 
को खुजलाता हुआ सम्भव दे कि उपरोक्त गूढ़ 
प्रश्नों फे रहस्य को जरा भी न समझ सके। इस 
मार्ग का सल्‍्या पथ प्रदर्शक तो स्वयम किया 
हुआ अनुभव दी दे । अपने विचार द्वारा अनुभद 
करने पर आध्यात्मिक प्रश्न जितनी जल्दी इल हे 
सके हैं. उतने ओर प्रकार से नहीं हो सके। जीवन 
मर के विकठ प्रश्नों के समक्ष में सकयाकत“ंर- 
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की शरण लेना तो मानों मूलंता दी है। वास्तविक 
खिद्धाम्त को समझने के लिये न्याय और दर्शन 
शास्त्रों की लम्बी २१४ सलाबद्ध तक पूर्ण सूत्र शी 
की इतनी आवश्यकता नहीं दे । भनुभवी 
मद्दात्माओं के पदों ढ्ारा इस विषय का जेसा ज्ञान 
प्राप्त दो सकता है बेसा कठिन शास्त्रों से नहीं। 
संसार के सभी बढ़े बढ़े महात्माओं ने इस प्रश्न 
को हल करने के लिये सरल ओर थोढ़े शब्दों का 
उपयोग करना ही उचित समझा है । 

(३०) अहंकार के कारण मनुष्य अपने 
मानसिक विकारों और ब्ृक्षियो का गुलाम बन 
कर इन्ही को अपना रूप सममता है। जड़ जगत 
की चलती फिरती, उठती बैठती वस्तुए' मनुष्य 
के हृदय फो अपनी ओर ऐसा आकर्षित कर 
लेती है कि चमे पक्षुओ क्वारा दिखाई देने बाले 
इस ससार के परे क्या है इस बात की उसे सु 
भी होने नहीं पाती अप॑ने भविष्य को स्थिर 
करना ओर बेसा दी उसे बना लेना दर एक 
व्यक्ति के अधिकार मे है यंदि विचारों की शुद्धि 
के कारण मनुष्य की यरिश्न उन्नति की भावना 
न होती, तो ससार के सभी धं्म केवल विडम्बना 
मात्र ही होते । क्योकि हर एक धर्म के सबसे 
जख्म भाग मे सन ओर हृदय दोनो को शुद्ध 
करने की चेष्टा की गई है आजकल के कुछ धर्म 
गुरु इस असली तस्व को भूल कर फेयल बाहा 
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क्रिया कास्ड को ही धघंम के नाम से पुकारने लगे 
हैं किन्तु इमारे प्राचीन मद ऋषि हज़ारों सालों 
से मन बचन कर्म की शुद्धि को ही आत्म उन्‍नक्ति 
का राज्य सागे बताते आये हैं। 

बाहरी कर्म कादड को ही आत्म उन्‍नति का 
कारण समझ बैठना भूल है अपने हृदय को 
ओर निरन्तर ध्यान रखने से समझ मे आवेगा 
कि चिक्ष को वंश करना कितना कठिन है, श्मात्म 
उन्‍नसि के इच्छुक पुरुष को सच्चे मार्ग प्रदर्शक 
उपदेशक की जरूरत है । साधारण जन पूर्ण 
दुर्गम बन मे भूले हुये पथिक की तरह कभी इस 
ओर कभी उस ओर भटकते हुये जीवन काल के 
झअन्स समय तक भी अपने आप को नहीं पहचान 
पाते इसीलिये वे जेचारे अपनी वासनाओं के दास 
बमकर इमेशा दुःखित हृदय रहकर चिन्ताओं 
और इच्छाओं की दहकती हुई अग्नि मे जला 
करते है । उन्हें यद बिदित नहीं है कि सच्चा 
सुख इच्छाओं की पूर्ति मे नहीं, बल्कि इच्छाओं 
के विजय करने मे है। 

योग्य उपायों का अवलम्बन करने पर मनुष्य 
अपनी आत्मा ओर. उसकी उन्नति के मार्ग को 
भल्ती भांति जान सकता है । इसका सर्वोत्तम 
जुपाय यही है कि केषज् शब्दाउटम्बर फो दूर से 
ही नमस्कार किया जाय और सिर्फ अपनी 
आत्मा का चिन्तन किया जाए।  ( कमशः ) 
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प्रवेश-पत्र १) सेंकड़ा । 
मिल्लने का पता--सा्देशिक आप प्रतिनिधि सभा, देइली । 
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( भीमती विद्यावती देवी जी धर्मपत्नी ५० धर्मदेवजी विद्यायाचरपति देहली ) 
सारे शरीर पर दो जाए, शासन मा तेरा। 
रग रण पर लग रहा दो बस, आसन मा तेरा ॥ 
तव सक्ञ का दर अज्ञ पर, रग ऐसा चढ़ जाए। 
तन के सब तन्‍्तुओं पर नित, दो नतेन मा तेरा ॥ 
अम्मा समा ऐसी कि समता, आा जाए मुममें। 
सुमिरन अरपन के पृष्पन से, करूँ पूजन मा तेरा ॥ 
सब कामना मिट जाए केवल, काम यह रहे। 
हर श्वास मे दर प्रास मे, दो चिन्तन मा तेरा ॥ 





---- 
26 ६मे> है है इसे ईे> ६३2 है हैसी ६ हैखे> है हैपे ह।ं। 4 ३४ #थे- ११ 
$ नारायण अमिनन्दन ग्रन्थ र्फ 
रक आय समाजों के सिद्धान्त, कार्य एवं विस्तार का ह 
| अनुपम संगह 4 
आय जगत्‌ के सुप्रसिद्ध कमंश्य सन्यासी श्री म्रद्मात्मा नारायण स्वामी जी महाराज 
हम | की ८० वीं वर्ष गाठ पर प्रकाशित ह 
ह १ मे मे आय को इसकी एक प्रति अवश्य स्वाध्याय के लिए अपने पास रखनी चाहिए । ५ 
७ 9 र्‌ 


>-्द्व साइज के ३-४ प्ष्टो मे समाप्त हुआ है। अनेको चित्रों से विभूषत सुन्दर पक्की 4 


जिल्द का मूल्य ५) ल्ञागतमात्र रकखा गया है। बाहर से मंगाने बालो को पोस्टेज सद्दित ५॥>-) 
भेजने चाहिए | बहुत थोढी प्रतिया शेष हैं चू कि भधिक संख्या में कृपवाने के लिए सरकारी ह 
आज्ञा न मिल सकी । 

के भारतवर्ष के तीस से अधिक चोटी के बिद्धानो ने भिन्न २ विषयों पर अपने दार्शनिक टू] 

के सद्भान्तिक तथा बदिक साहित्य सम्बन्धी लेख प्रन्थ मे दिये हैं. । प्रन्थ में ३३० प्रूछ्तों में ठोस ह 
सामग्री दी गई द शेष प्ृष्ठो मे पृल्यपाद नारायण स्वामी जी के जीथन पर प्रकाश डाला गया 

हम है। ग्रन्थ निम्न पते पर|मिल सकेगा.--- 


सार्वदेशिक भार्य प्रतिनिधि समा, देहली । $ 
>६१-७४७४६४७४६०४४७४७ ६०५३ ९६४७:&६८/ ४३७ ४७७१ ८६६८६ ७४४७क 
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सावदेशिक 


श्र 





उपास्य ईश्वर में श्रद्य 


( क्षेखिका--भीमती कमलकुमारी ली विशारदा ज्वालापुर ) 


भारतंवर्ष परम पावन आयोवत ,भूमि है। 
एक समय ऐसा था, जब सम्पूर्ण भारतबष मे 
आयों का एक छत्र साम्राज्य था ओर आरयाँकी 
बिजय पताका सर्वत्र गौरव के साथ फदराती थी। 
रुस समय बर्तमान युग की भाति जाति पाति का 
भेद नहीं था केवल वर्शाश्रमो के विचार से थे। 
घार बर्ण ये--आद्यण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र । 
इन चारो वर्णों के कम वेद विहित थे। परन्तु 
आाजकल इन चारों वर्णों के स्थान मे अनेकों 
जातिया उपजातिया बन गई है सब अपने 
नेमित्तिक कर्मो को विस्मृत कर चुके दे जो जिसकी 
इच्छा होती है बह वही काये 7रता है। ध्यान 
पूर्णक देखने से ज्ञत द्ोगा कि कोन ऐसा सत्यत्रती 
भ्राहण दे जो वेदों का पठन पाठन करता है। 
ईश्वर की निशिदिन सफसना फरता है। वेद 
बिद्वित कर्मों को करता है गोशों की रक्ता करता 
है प्रायः ७० फी सदी ऐसे आद्ाण हैं जो वेदों का 
प्रचार करने के बजाय बेदों का अनादर करते है 
इनको अबद्देलना की दृष्टि से देखते है। इसी 
प्रकार 'श्रिय, बेश्य ओर शूद्र भी प्राय. अपने 
कर्मों को भूल चुके है । 

हम खोकिक कर्मों के साथ साथ उस दयालु 
परमेश्बर को भी भुला बेठे है । जिसने हमे 
छत्पन्न किया है हमारे हित के लिये सब प्रकार 
की सुख सामप्रिया दी हैं। हम जिस वायु से 
श्वास लेकर जीते हैं यह उसी की देन दे, जो 
ओजन दम खाते हैं ओर अमृत के समान जल 
बीते ओर रुपयोग में लाते हैं क्या यह सब उस 


परम पिता प्रभु की कृपा नहीं है ? वह सबका 
कल्याण करने वाला है उसके बराबर कोई दूसरा 
नहीं है। 

हम मत मतान्तरों के चक्कर मे पढ़ कर 
इतने बुद्धि द्वीन दो गये है कि सत्यासत्य निर्णय 
नहीं कर सकते । हमारे हिन्दू भाइयो मे राम के 
पुजारी राम को भगवान्‌ कहते है। योगिराज 
कृष्ण के उपासक कृष्ण जी को रृष्टि का निर्माता 
बना बेठे है । शेव शिवजी को जगदुत्पादक 
कहते है, वे ध्णुव सम्प्रदाय के मनुष्य विष्णु को 
दी सर्गस्व मानते है। कद्दा तक वर्णन किया जाय 
हूर एक व्यक्ति अपने सम्प्रदाय की, अपने मत 
की उन्नति चाहता है यह अहेभाव हमारे अन्दर 
अश्ञान के कारण घुसा हुआ है जिसको हम सहज 
दी समझ नहीं पाते । मिन्‍न २ मतो की, सम्प्रदायों 
की उत्पत्ति तंब हुईं जब हमाग वास्तविक श्लान 
बिल्कुल नष्ट द्वो गया वेदों को हम बिल्कुल भूल 
गये | निरन्तर यह हमारा बढता हुआ अश्रज्ञान 
जब चरम सीमा पर पहु च गया तो मत मतान्तरों 
की उत्पत्ति हुई। पाखडी ब्राह्मणो ने जिसे जेसा 
भी उपदेश दिया उचित अ्रथवा अनुचित सत्य 
वा असत्य, उसी पर सब निबुद्धि पशुओ की 
तरह चलने लगे। 

बहुघा सुनने मे आता दे कि भारत के 
अधिकाश व्यक्ति राम कृष्ण को ईश्वर का 
अवतार मानते है। ईश्वर सर्ग शक्तिमान सर्वश्ष 
ओर सर्ण व्यापक दे उसको अवतार धारण 
करने की आवश्यकता दी क्‍या दै ९ उसके 
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किसी विशेष काय के लिये विशेष रूप घारण 
करने की आवश्यकता ही क्‍या है ९ यह तो 
अल्पज्ञ जीवों फे विचार हैं। ईश्वर की शक्ति 
अनंत है उसकी शक्ति का कोई भी ठीक ठीक 
अनुमान नहीं लगा सकता। कहते हैं कि प्रहलाद 
के पिता दिरिण्यकशिपु को मारने के हेतु भगवान्‌ 
ते नरसिंह का अवतार लिया था।सम्भवतः 
अवयतारबाद की दृष्टि से यह बात सत्य हो 
परन्तु आस्तिकवाद की दृष्टि में सजथा निमूल 
आन्ति जनक है । क्या ईश्वर नरसिंह का रूप 
धर कर ही उसको मार सकता था बेसे नहीं ९ 
नहीं, ईश्वर को इन छोटे छोटे कामों के लिये 
इतने प्रयास की आयश्यकता नहीं है । वह सर्ने 
व्यापक होने के कारण उस दुष्ट राक्षस मे भी 
विद्यमान है ममंच्छेदन करके उसका नाश कर 
सकता था । ईश्वर कभी अबतार नहीं लेता 
क्योंकि वेद का वचन है कि “अज एकपाह वः” 
बह कभी जन्म नहीं लेता वह एक है उसके बराबर 
कोई दूसरा नहीं है । “स पय्यंगाच्छुक्रकायम- 
प्रणम स्नाविर _ शुद्ध मपापविद्धम । कवि सनीषी 


परिभूः स्वयंभूयिंथातथ्यतोडर्थान व्यद्घाच्छा- 
श्यतीभ्यः समाभ्यः । 


बुक: +-चरआ०--- “०कन- 


खान पेशिक 
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वह ईश्वर सर्न व्यापक है जगत उत्पादक, 
शरीर रहित, शार।रिक विकार रदित, नाड़ी 
ओर नस के बन्चन से रहित, पत्रित्र, पाप से 
रहित, सूक््मदर्शी,ज्ञानी,सवॉपरि वतेमान,स्पयं सिद्ध 
अनादि, प्रजा जीघ के लिये ठीक ठीक कर्मों का 
विधान करता है। हम ये सब धर्म ईश्वर फे अति- 
रिक्त कहीं भी नहीं पाते | ईश्वर के सहश न भूतो 
न भविष्यति' न कोई हुआ ह न होगा। इसलिये 
हमें उसकी द्वी उपासना करनी चाहिये। जैसे 
शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से 
शीत दूर हो जाता है। बसे ही परमेश्वर के 
समीप प्राप्त होने से सब दोष ओर दुःख छोड़कर 
परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के सरश जीबात्मा 
के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं। उसका 
आत्मिक बल इतना बढ़ जाता दै कि बह कठिन 
से कठिन आपसत्तियो का भी घेय से साथना 
करता है जो भलनुष्य ईश्वर की उपासना नहीं 
करता वह कृतघ्न ओर महाभूख होता है, क्योंकि 
जिसने हमारे सुख के हेतु सब बस्तुएऐ प्रदान की 
हैं हम उसकी स्तुति उपासना क्यों न करे ९ 





जाअकिन-- “-आीक- ---कॉकेद-- ९-हैंन- ००यक्लिल्लन +-न्यीकत- मै 


आये साहित्य जो फिर न मिलेगा ॥ 


सृष्टि का इतिहास:--हिन्दू सभ्यता झौर संस्कृति की महत्ता को जानने के लिये इस 

पुरतक को हाथ में लीजिये ।ल्े० पं० त्ेखराम १॥) पुराण किसने बनाये &) महिला मंगलाचार 

| |) कुरान का कश्चा चिट्‌ठा ।) स्पदेशी शत £)॥ उदू सम्ध्या॥/ खादी का इतिद्वास १) साढरेटों 
| की पोल |) ग्नान विकित्सा ।) तीन रुपये सेकढा को पुस्तक/-- 

सन्थ्या --) हवन -) तीथ॑ज्ञानमाक्षा -.) ईश्वर प्राथना --) भजन रामायण | एक 


रुपये से कम के लिये टिकिट भेजिये । 


खुा---9----ही#क ०० ही>--०-ु ०० ०-०० + मी क००१०गु-०- वह ०णयदीड-००-ीफ- बह हिहिं ० ही॥>०२-ीक००क ०-पहुका०+--रे)- 


पता+-- 


आये-साहित्य-सदन (9) 
४०८० भाईयान आगरा 
पड व 
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सावदेशिफ 


अरे७ 





नई समाज व्यवस्था 
नेतिक दृष्टिकोश से 
( देखक--भी तप जी पाठक ) 


जेसा कि पिछले प्ृष्ठों में विचार किया गया 
है, पूजीवाद का रोग केवल आर्थिक ही नहीं 
प्रत्युत नेतिक भी है। इसीलिये वह मृत्यु की ओर 
अप्रसर दो रहा है। इस पर बनी हुई हमारी 
बरतमान अर्थ-प्रणाली और समाज व्यवस्था से 
मनुष्य समाज का बहुत अधिक अपकार हुआ है| 
इन व्यवस्थाओं में मानवीय तस्वों ([पप्राए&॥- 
70०7०४४) और सामाजिक प्रे रणाओं को नाम 
मात्र का स्थान प्राप्त होने से मनुष्य की आत्मा 
में इनके विरुद्ध विद्रोह का मण्डा खड़ा कर दिया 
है। हमारा समाज उस वृक्ष के सदश देख पढ़ता 
है जिसकी जढ़ में पोषक तस्वों का ह्वास दो 
गया हो । 

समाज के इस ढांचे की रक्षा के लिए नए २ 
5ुज्म! ([80) का उद्धव ओर परीक्षण हुआ 
परन्तु वे सन असफल सिद्ध हुए | लीग आब्‌ 


नेशन्स के ढ्वारा जो यत्न हुआ और उसकी जो 
गति हुई वह सब पर विदित है। अरब (0.)9.0.) 
यूनाइटेड नेशन्स आरगनीजेशन द्वारा नया 
प्रयत्न हमारे सामने आया है। इसका जीवन भी 
कश्च धागे पर लटका हुआ देख पढ़ता है । इन 
संगठनों की असफलता का कारण इनके सूत्र- 
संचाककों की मानवीय दुर्बलताएं ५। समाज के 
निर्माण और संचालन में यदि मानवीय तंष्वों 
को प्रमुखता नहीं मिलती तो परिणाम भयंकर 


। 
इस सम्बन्ध में भी राजेन्द्र बाबू फे बनारस 


विश्वविद्यालय के इस ब्ष के दीक्षान्त भाषण की 
निम्न पंक्तियां उल्लेखनीय हैंः--- 

0 वें8ए ज6 ै॥ए०6 08 शिय गा 
#॥प्रचबा॥ एछश'807(ए &74 १07०00 पफणा 
शांत 40700 07 7#छ७०्ाएएं ० 
80069. 776 ७रठि+क ॥6 ए0पा70 (०0 (७४). 
फऋ'0ए ६४6 77उ87688 छाई ६96 800७9 06- 
ज॥000797707४ ० 0७ तारशातेप्& 8 ॥60688 _ 
8०ए, जांपि0पा 080 80060 0७ 700 
&वए६४॥06, 


अथात्‌ समाज की उन्‍नति फे लिए व्यक्ति 
का विकाश आवश्यक है। इसके बिना समाज 
उन्नति नद्दीं कर सकता । 

पिछले दिनों मद्दात्मा गांधी की... का 
कराची में उद्घाटन करते समय सर सर पल्ली 
राधाकृष्णन ने अपने ऐतिहासिक भाषण में 
वास्तविक नेतिकता (०४) 770ण॥9) पर 
समाज के भवन की नीव रखे जाने की आवश्यकता 
पर विशेष बल दिया था। नई ० प्रणालियों का 
परीक्षण, आश्वये मे डालने वाले वैज्ञानिक 
अन्वेषण और अभूतपूर्व भौद्योगिक उन्‍नति, इन 
सबका आयोजन जन-समाज के कल्याण की बढ़ी- 
बड़ी आशाओं के साथ हुआ परन्तु इससे मनुष्य 
को सुख और शान्ति का मिलना तो दूर रद्दा उल्टा 
इनके द्वारा मनुष्य के कष्टों में वृद्धि हुई। इसका 
कारण सर राघाकृष्णन्‌ के शब्दों मे इस प्रकार है 

“यह संतप्त संसार जीना तो चाहता है परन्तु 
यह नहीं जानता कि जिया किस प्रकार जाता 


शैरेप 


है। जीवन के पुनर्निमाण का काये बढ़ी बढ़ी 
आशाओं के साथ आरम्भ हुआ परन्तु उसका 
अन्त निराशा ओर असफलता में हुआ । हमारे 
दुश्खों ओर कष्टों ने दूसरा रूप ग्रहण किया। 
इसमें सन्देह नहीं राजनेतिक और आधिक तंत्व, 
भूगोल, भूगभ शास्त्र, वेज्ञानिक अन्वेषण और 
झौयोगिक विकास मद्वपूर्ण हैं परन्तु इनसे 
महस्वपूर्ण मानवीय तष्व हैं जो ज्ञान, विवेक, 
निर्परद्दता, सत्य, न्याय श्रात्म-संयम और इनके 
विरोधी लोभ, स्वार्थ, अहंकार, ईष्यों, ढष 
झआादि तस्वों का तंघात है।” 


वस्तुतः वास्तविक समरथा मानवीय हे 


प्रसन्‍नता की बात दे कि पाश्चात्य लेखक 
ओर विचारक भी इस सचाई को स्वीकार करने 
क्षग गए है' । उनका मत है सचाई का वृक्ष नेति- 
कता के जल के बिना जीवित नहीं रह सकता। 
0ए्ांत० (०0 ५]९ प्र०ण 82० के रचयिता 
श्रीयुत केनिथ ने भावी समाज संगठन के मृल 
तस्‍्वों पर निम्न प्रकार प्रकाश डाला है;-- 

0० ४88४४ 8 परीशरश0'6 ग्रापणा 
हुए३880९' ही आए | ए60७8 & पवप6४४ं०णा 
ण 0०४०णांशाए 8 9600/॥0  60070ां० 
878छशा थाते & #थार्06 80०8) 07१०६ 
रृ०घ ॥७ए०९ 2०00 ८०0 ४॥०ज़ 9609]6 फ0फज़ (० 
प्र॥ंइ6 0686 ए86 0 प्रथा" 805706 00७: 
प्रठप ॥8ए6 40 ऐड 00ए शा" पं 
छात्रत्रा०88 
छत शाोक्राए० धाते एप्प फोलंए 09५- 
00०६ 80 ६080 069 60७॥ ४७06 प्रांफि फैए 
6 ग्रछए 60000रा0 
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अथोत तुम्हारा कार्य्य महान है । तुम्हें न 
केवल उत्तम अर्थ प्रणाली की रचना करनी है। 
प्रत्युत समाज का बुद्धि संगत संगठन भी करना 
है। तुम्हें प्रजा को इनका सर्वोत्तम प्रयोग सिखाना 
है। तुमको उनका नेतिक अन्धापन दूर करना 
है । तुम्दें उनका दृष्टि बिन्दु विस्तृत ओर पत्रित्र 
करना है जिससे वे नूतन भर्थ-व्यवस्था से लाभ 
उठा सके । तुम्हें उनकी धम्मं-भावना को जागृत 
करना है जो मानवीय सुख का भक्तय स्रोत है। 

मानवीय समस्या का सम्यक्‌ समाधान या 
हल मनुष्य के सर्बाज्नीण विकास से द्वोता है। 
कहद्दा जाता है आर्थिक शक्तियों से इतिहास का 
निर्माण दोता दै । यद्द घारणा भ्रममूलक है। 
यह घारणा भी मानवीय समस्या को विगाड़ने के 
लिये जिम्मेदार है । वम्तुतः इतिहास के निर्माण 
में मानवीय प्ररणाएं अधिक कास करती 
हैं। समाज की उन्‍नति वा अवनति बहुत कुछ 
मानवीय सामग्री पर निर्र करती दै। आज इस 
बात की आवश्यकता दे कि मनुष्य को मनुष्य 
बनाया जाय। दमारा वास्तंबिक रोग अधामि- 
कता (77०॥६07) है। आत्मा के विकास स्वरूप 
प्रयत्न द्वारा मनुष्य का कायाकल्प कर देना इस 
अधघार्मिकता का एक मात्र इलाज है। 


धर्म तत्व 
मनुष्य स्वभाव में अच्छाई के लिए जो प्रेम 
और आदर और बुराई के लिए घृणा पाई जाती 
है यद्वी घ्म वा धमतस्व है। हो सकता है इमारे 


अनकरी १६४७ 


जार्मिक विश्वाख भिन्‍न २ हों, हमारे अनुष्ठानों 
की विधि मिन्‍न १ हों। हमारा किन्दीं देवी देव- 
ताओं में विश्वास हो या न दो परन्तु यदि कोई 
इमें झूठा, अन्यायी, कपटी, बेईमान कहदे तो 
इमारे क्रोध की सीमा नहीं रहती । सत्य, न्याय 
और ईमानदारी आदि पदूगुणों के प्रति स्वा- 
आबिक प्र म धर्म कददलाता है। 


मनुष्य;के ([काया'कल्प से अभिप्राय उसके 
बेयक्तिक, पारियारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय 
विकास से है । उसका व्यक्तित्व अपनी तथा 
दूसरों की दृष्टिट में ऊंचा उठा होना चाहिये। 
ढसका पारिवारिक जीवन दूसरों की स्पर्धा और 
आादश का विषय होना चाहिए। उसका सामा- 
जिफ ओर राष्ट्रीय जीवन समाज और राष्ट्र के 
लिए एक देन होनी चाहिये । 

उसमें शारीरिक बल,टनिरबलों और असद्दायों 
की रक्षा के,लिए हो,[उनकी सताने के लिए न 
हों। वह।विया, ज्ञान:ओर' विज्ञान से सम्पन्न हो 
परन्तु उससे संसार के हर्ष समुदाय में प्ृद्धि होनी 
चादिए। उसे किसी:दशा में भी अपने ज्ञान को 
मानव समज के विनाश ओर अकल्याण में प्रयुक्त 
नहीं होने देना भघाहिए | उसके पास सम्पत्ति 
ओर सम्पदा हो परन्तु उससे दूसरों की सेवा 
होनी चाहिए न कि उनकी अलेबा । संक्षेप में 
ढसका ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि, प्रतिभा, बल, धन 
इत्यादि सस्कको अपने आत्मबत की प्राप्ति में 
सहायक दोने चाहिये । 


पारस्परिक व्यवहार का आदरशो 


मनुष्य को दूसरों के साथ बेसा व्यवहार 
करना चाहिए जेस्रा वह दूसरों से अपने प्रति 


सा्वदेशिफ 


श२६ 





कराना चाहता है | बबर जातियां भी इस सिद्धांत 
को स्वीकार करती हैं । अवश्य इसका प्रयोग 
उनकी जाति के लोगों तक सीमित रहता है 
वे जातियां अपनी जाति के बाहर के प्राणियों 
को मनुष्य नहीं मानती परन्तु ज्यों ज्यों उनका 
मानसिक जसितिज (४९०॥६७।| 07207) विस्तृत 
होता है ओर उनकी घमर्म भावना रृढ द्वोती है। 
वे अनुभव करने लग जाते हैं कि यह सिद्धान्त 
समस्त मानव जाति पर लागू होने योग्य है । 

इस सिद्धान्त की पृष्ठभूमि (33९४270प9) 
मानव प्र म है जो मनुष्य मे स्वभावतः पाया 
जाता है। 

प्रत्येक नवजात बालक संसार की वायु में प्रवेश 
करते ही यद्द विश्वास दिलाता दै कि प्रेम जीवन 
का आधार दै। दूसरों के साथ हमे प्रेम, दया 
ओर सहानुभूति से काम लेना चाहिये। हमें 
अपना यह दृह विश्वास बना लेना चाहिये कि 
संसार के सब मनुष्य एक ही पिता की सन्तान 
ओर एक दी परिवार के सदस्य हैं।सव आपस 
में भाई २ हैं। मनुष्य में जब यह भावना घर 
कर जाती द्वैतब जन्म की छुटाई-बड़ाई, अमीरी- 
गरीबी, कालापन-गोरापन, वंशाभिमान-जात्य- 
भिमान, रंग जाति और देश का अहम्भाव और 
भेद-भाव, प्रेम मय व्यवहार के प्रबत्॒ प्रवाह में 
तृणबत्‌ बह जाते हैं । उस समय मनुष्य की 
घार्मिकता विजयी द्ोती दै। 

बेद कद्दता हैः-- 

अज्येष्ठलासों अकनिष्ठास एते सम्श्नातरों 
बावृधुः सोभगाय । 

युवा पिता स्वपा रुद्र एपां सुदुवा प्रश्नि३ 
सुदिना मरुदुभ्यः ॥ ऋगू ५। ६० । ५ 


४३० 
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सब मनुष्य श्रापस में भाई २ हैं। उनमें कोई 
छोटा बड़ा नहीं। वे सोभाग्य के लिए परस्पर 
मिलकर बढ़े । उनका पिता इन्द्र अर्थात्‌ दुष्टों 
को दण्ड देने वाला और संसार का शासक दै। 
उनकी माता प्रकृति या पृथ्वी दै जो उनको सब 
प्रकार के भोज्य पदार्थ तथा सुख की सामग्री 
देने वाली है। 

प्रेम सय व्यवहार में सत्य और न्याय का 
पुट लग जाने से वह और भी चमक जाता है। 
ये दोनों जीवन के प्रेरक तक्व हैं ओर समाज के 
भवन की प्रारम्मिक सीढियां हैं। इनके द्वारा 
समाज में बुरे ओर भले तक्वों के बीच उचित 
समता रक्‍खी जाती है। 

प्रसिद्ध जमंन तश्ववेत्ता कान्ट ने कद्दा “मन 
को जितना प्रबल घक्का अन्याय से लगता है 
उतना अन्य किसी बुराई से नहीं लगता । इस 
बुराई के मुकाबले में हमें दुःख देने बाल्ली अन्य 


६... 


बुराश्यां देच हैं ।” एक अन्य स्थल पर यही 
तस्वबेत्ता कद्दता है “यदि सत्य ओर न्याथ का 
लोप हो जाय तो पृथ्वी पर मनुष्यों के रहते की 
कोई उपयोगिता न होगी ।” 

मनुष्य वही है जो अन्याय ओर अत्याचार 
के बिरुद् आवाज उठाने में आगा पीछा नहीं 
करता। सत्य, असत्य, न्याय, अन्याय के बीच 
में उदासीनता घारण कर लेना नेतिक दु्बंलता 
का लक्षण समझा जाता है। अन्याय ओर अत्या- 
चार भले दी कुछ समय के क्षिणए सफल द्ोते देख 
पड़े' परन्तु वे सदेव सफल नहीं दोते क्योंकि ये 
दोनों स्वयम्‌ आत्म विधातक(30-6086७७7०४ए०) 
होते हैँ। जिन जातियों ने दूसरी जातियों पर 
अत्याचार किये हैं इतिदास साक्षी हैं वे सदेव 
के लिये मिट गई'। यही सचाई व्यक्तियों पर 
चरिताथ द्दोती है। 

(शेष फिर) 


च्सक्स्स्प्ञ््जटसचसइसइस्‍सटििडझटॉफअइउस-शनल्ल्ल्टल्ॉइओअटस_्िलओ 
हृदय में वीर मा्वों को जगाने वाली भपूवे पुस्तक 


९ 
वैदिक वीर-गजेना 
(लेखक-प्रो० रामनाथ वेदाक्द्भार, वेदोपाध्याय गुरुकुल्न कांगड़ी ) 
सूल्य---केवल्ष ॥॥2>)--ढाक व्यय ।) 
इस पुस्तक पर श्री मद्दात्मा नारायश् स्वामी जी लिखते हें--- 

! इतना उत्तम हुआ द्वै कि मन्त्रों के पढ़ने से मनुष्य का हृदय वीरता के आवेश में 

आह्वादित द्वो उठता है | सभी मन्त्र सभी के, विशेष कर युवकों के, याद करने और यांद 

*खने योग्य दहँ। इस पुस्तक का प्रकाशन बरेमान घरेल्यू युद्ध के युग में समझमुकूल हुआ है । 


पुस्तक अधिक से अधिक श्रचार योग्य है ।? 


मिलने का पता-ओर० रामनाथ वेदालझ्वार, 


पोस्ट ० गुरुकुक्ष कांगड़ी 
( जिला सहाएनपुर ) 


नोट--यह पुस्तक सा देशिक पुस्तक भणडार से भी मिल्ष सकती है । 
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चतुर्दंश समुल्लास विमश 
महर्षि की समीधा की यथाथ्थता 


( क्ेखक--भी प॑० शिवशर्मा जी महोपदेशक संभल ) 


श्री महर्षि दयानन्द जी महाराज ने जो 
चोददवें समुल्सास में १४६ संख्या में आक्षेप किये 
हैं। मुस्लिम क्षीगी सिन्ध सरकार कहती है कि 
महर्षि जी ने अर्थ अशुद्ध किये हैं भर साथ २ 
आक्षेप भी अनुचित किये हैं।आयतों के शुद्ध 
अथे सिद्ध करने के लिये दमने चोदहवे समु- 
ल्लास की समस्त ही आयतों के ६, ७, विद्वान्‌ 
मौलवियों के किये हुए अर्थ प्रस्तुत करके यह सिद्ध 
कर दिया है कि श्री महर्षि जी ने कोई भी अथे 
मन माना नहीं किया है। अब दस महर्षि जी की 
की हुई समीक्षा की पुष्टि में लेख आरम्भ करते 
हैं स्मरण रहे कि महृषि जी के समय में जो २ 
कुरान की टीकाये विद्यमान थीं, उनके अनुसार 
आर्षेप करने से आक्षेप कंत्तां का दोष नहीं। आगे 
चलकर चाहे और किसी प्रकार के अर्थ अथवा 
आशय, अन्य मौलवियों ने किये था निकाले 
हों, उनका भार पूर्ण आक्षेपकतों के .कन्घों पर 
नहीं। उनके ,उत्तर ततकालीन आय  इविद्वान्‌ 
दे सकते हैं। पूर्ण के टीफाकारों ओर भाष्यकारों 
का उत्तरदायित्व स्वयं उन टीकाकारों ओर भाष्य- 
कारों पर है, दे। 


, बिस्मिलला ही ग़लत 
पदला आक्षेप महर्षि जी ने “बिस्मिल्ला” 
धर ही किका है और यह पूछा है कि बह कौनसा 
दूसरा अल्लाह दै जो कुरान को अल्खद् के नाम 
से आरस्म करता है 


श्री महात्मा गान्धी जी ने भी यही महू 
जी की समीक्षा पर दोष दिया था कि सारे ही 
मुमलमान टीकाकार “शुरू साथ नाम अल्लाह 
के” करते हैं, परन्तु महर्षि जी ने “शुरू करता 
हूँ” यह्‌ अपनी ओर से केस लिख दिया ? वास्तव 
में यह मदृषि जी पर दोषारोपण, उस समय के 
टीकाकारों की टीका न देखने से ही, किया गया 
है। जात होता है कि महर्षि जी ने शाह रफी- 
उद्दीन मुद्दहिद्स की टीका का अनुसरण किया 
है। प्रशंसित शाह जी अपनी टीका में यही अनु- 
बाद करते हैं--“शुरू करता हैँ साथ नाम अल्लाह 
बखशिश करने वाले मेहरवान के”, दम इसकी 
पुष्टि में कुरान से ही सिद्ध करते हैं कि शाह जी 
ओर मदृ्षिं जी दोनों द्वी ने ठीक अर्थ किये हैं । 
कुरान में सूरए “नम्ल'-न्‍्य'टी है | उसमें ह० 
सुलेमान के मलिका बिलक्रान को एक चिट्ठी 
लिखने की चर्चा है । यह मलिका यमन बादशाह 
# शराखोल की बेटी थी । उसके वीरय से एक परी 
के पेट से कन्या उत्पन्न हुई थी उस कन्या का नाम 
“बिलक़ोस” रक्‍्खा था । शराख्लेल के कोई पुत्र न 
था, इसलिये यद्‌ कन्या बिलक्नेस द्वी राज्य की 
अधिकारिणी बनी थी । इस पर ह० सुलेमान 
मोहित हो गये थे | ६० छुलेमान ने इसके पास 
एक दआश्ञा पत्र भेजा था कि तू मुझ से विवाह 
फरले | उस पत्र के अ रम्भ में उसके मुन्शी ने 
यह सिखा बा+-- 


श्शे३्‌ 


सावदेशिक 
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“इन्नहू मित्र सुलेमान व इन्नहू चिस्मिल्ला- 
द्रिहमानिरंदीमे अल्ला तअत्य अल्लेय्य वातूनी 
मुस्लिमीन” ॥ सू० नम्ल स० १॥ 

अर्थात्‌-बेशक यद्द खत सुलैमान की तरफ से 
है, भोर यह खत लिखा है खुदा ताला के नाम 
से जो वह खुदा ताला बढ़ा मेहरवान रहदम 
करने वाला है, आर मुदआ स्नत का यह है कि 
जो बढ़ाई अपनो न कर मुझ पर ओर आनकर 
हाजिर दो ताबेदार हुक्म मानने वाली होकर । 
तफसीर मूजः, सुफा ३६८॥ 

# तफसीर मदारकुल तंज्जील मे इसका नाम 
शरीद्दील लिखा है। 

# दूसरा कारण आर भी दै--सुलद्द हुदेविया 
के समय दृज़्रत॑ ने “बिस्मिल्लाह” लिखयाई 
थी । सद्दील मक्की अफसर ने कहा यह (२) ठीक 
नहीं है । “बडिस्मकल्लहुम्‌”--साथ नाम तेरे जो 
अल्लाद है, लिखों । ह० अली ने अपने द्वाथ 
से “बिस्मिल्लाह” करदी। 

कहने का आशय यह कि यह बिस्मिल्लाह 
कुरान के आने से पूर्ण ही विद्यमान थी । अतः 
यह कुरान ने दूसरे से--सुलेमान के मुशी से ली 
है। साथ २ इससे यद्द भी सिद्ध द्ोता है कि मनुष्य 
भी अल्लाह के समान फसीह--ललित भाषा 
लिख सकता दै, फिर कुरान की फसाइत की 
क्या विशेषता रद्दी  इ० सुलेमान के मुशी की 
भाषा में भी यह अपनी कृति नहीं, क्‍योंकि हु० 
सुलेमान से पूर्व यदद ज़िन्दावस्था की भाषा में 
इस प्रकार विद्यमान दै-जेसा आतिश-परस्तों 
की शुरू किताब में है कि “बनाम (एजद 
बखशाइन्दः बख शायशगर' जो पजिन्सह 
बिस्मिस्ताशिरंहमानिरंदीम” के मानी हैं-- 


देखो--तफ्कीहुल काजियीन, सैयद अमीर 
काजिम जी लिखित, रयाजे फैज छापेखाने 
नगीने में छपी सुफ्ता ३१ ॥ यह से मद साइब 
भी नगीना निवासी थे । 

यही आक्षेप पादरी साहबान ने किया है। देखो-- 
“फ्साहतुल कुरान” पंजाब रिसिजियस बुक 
सोसायटी, छापी ,फेजबख स प्रेस फिरोजपुर 
शहर । सन्‌ १६०६ ई० सु० ५६, ६०॥ 


“बिस्मिल्लाइ' कुरान का भाग नहीं है 

साहये मदारक लिखते हैं-..“मदीनः बसरः” 
और शाम के क़ारियों-- कुरान पाठकों और 
फुक़द्दा का कोल दै कि “बिस्मिल्लाह” न सू० 
फातिद्दा का कोई भाग है ओर न किसी कुरान 
की सूरत का । इसको वद्ां इसलिये क्षिख दिया 
गया है कि सूरते अलग २ दो जावे, या आरम्भ 
में बरकत के विचार से । ओर इमाम आजम 
(अबूहनीफा) ओर उनके शनुयायियों का भी यहद्दी 
मत है, आर इसी कारण थे लोग विस्मिल्ताइ 
को नमाज़ मे नहीं पढ़ते ।” साहबे मदारक कइते 
हैं कि सू० फातिद्दा का आरम्भ *लहमद्‌' से 
हुआ जो इस बात॑ का प्रमाण दै कि बिस्मिल्ताद 
सृ० फाठिद्दा का भाग नहीं । ओर यदि सू० 
फातिद्दा का भाग नहीं तो यह छिद्ध हुआ कि 
अन्य सूरतों का भी भाग नहीं हो सकता।” 
वास्तव में यह “बिस्मिल्लाह” ह० सुलेमान के 
मुशी ने पारसियों से ली है। धृदीस में ह० 
झब्यास का कथन ओर स्वयं आं इजरत का 
वचन भो इस्तक्वान' में 'विस्मिल्लाइ! की बहस 
में विधमान है। 

( शेष पृष्ठ ५३३ पर देखिए ) 
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महिला जगत 
वेदों में मां का स्थान--स्त्री की महत्ता 


( लेखक--प० सत्यभूषण जी वेदालकार गुरुकुल् छुरुक्षेत्र ) 


वाशिगटन को उसकी माता ने बनाया। 
नैपोलियन माता की कृपा से नेपोलियन बना। 
शिवाजी माता जीजाबाई के बचपन मे डाले 
हुए सस्कारों से छुग॒पति बने । मिल्टन ने लिखा 
है कि आदम ईश्वर के लिये बना ओर हब्वा 
पुरष ओर ईश्वर दोनो के लिये । प्राचीन 
ऋषियों ने कहा था “यत्र नायेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते 
तत्र देवता जहा नारियो की पूजा ह्वोती है, 
वहा देवता वास करते है । 

पर आज क्या दमारे घर सुखी है ? क्‍या 
हमारा ग्ृहस्थ जीवन जसा होना चाहिये बेसा 
है? हमने नारी क साथ अत्याचार किया है। 
हम उसे शिक्षा से बाचत रखना चाहते है उसे 
घर के चौके से बाहर नहीं निकलने देना चाहते, 
पढ़ाना लिखाना तो दूर रद्दा । मनुष्य को सब 
करने का अधिकार दे, वह पंढ सकता है, लिख 
सकता है ओर विद्वान होकर भी नारी को तलाक 


भी दे सकता है, उसे अबला सनमकर उसक 
साथ विश्वासघात भी कर सकता है, पर नारी 


कुछ नहीं कर सकती उसे तो बाहर निकलने का 
अधिकार दी नहीं | एक समय था, जबकि हिन्दू 
समाज मे नारी का महश्व था, वे अबला न होकर 
सबला थी । इसीलिये टी मह्राज जनक के 
दरबार मे श्री रामचन्द्र जी ने घंनुष तोडकर 
सीता जी का पाणशिप्रदण क्या, अजुन ने 


परझ्ाई देखकर मछल। को निशाना बनाया और 
दोपदी को बरा। 


इसी भारतवर्ष मे कितनी विदुषी नारिया 
हो गुज़री है। गार्गी, अनसूया जेसी उच्चकोटि 
की स्रिया थीं, लीलावती ने ज्यामिति पर कितना 
विछत्तापूर्ण ग्रन्थ लिसा । इसी प्रकार कई विदुषी 
नागिया शअ्रतीतकाल मे अपना प्रकाश देकश 
विलीन द्वो गई है | शकराचार्य का जब मण्डन 
मिश्र से शास्त्राथें हुआ ओर वह द्वार गया तो 
उसकी स्त्री ने भी शकराचाय से शास्त्रार्थ किया । 


( पृष्ठ ४३२ का शेष ) 

कुरान मे “बिस्मिलाह” ११४ वार आई है-- 

१९३ बार सूरतो के आरम्भ मे ओर १ बार सू० 
नमूल मे । सब स्थानो परअलिफ के बिना ऐसा पाठ 
आया है। परन्तु एक स्थान पर सू० अलक़ में 
अलिफ सहित ऐसा लिखा दै | परन्तु दम पू छते हैं 
कि; ८१४ स्थानो पर अलिफ का लोप क्यों किया 
गया ? अरबी क व्याकरण का कोनसा विषय 
है? वास्तव म इसका रूप दै--“ब+इस्म'-साथ 
नाम | “इस्म' के अधिफ अक्षर का लोप केसे 
हुआ ९ इस द्वी लिये यह कद्दावत विख्यात दो 
गई ।क “बिस्मिल्ला ही गलत॑+- । लेख का साराश 
यह है कि “'विस्मिल्लाह” वाक्य कुरान से पूरब 
इसही रूप मे विद्यमान था जिसको सुलेमान के 
मुशी ने लिखा था | अत॑ यह मनुष्य का वाक्य 
अच्छा जानकर कुरानकर्त्ता ने कुरान म॑ सम्मि 
लित कर लिया । सुलेमान से भी पूर पा सर्यों 
की ज़िन्दावस्था मे उनकी भाषा में विधमान था। 


श्र 


खवदेशिक 
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ऐसी नारियों के होने का क्या कारण था? यही 
कि हिन्दू समाज उनका मान करता था। यद्यपि 
केकेयी ने रामचन्द्र को बनवास दिलवाया और 
भरत को राजगद्दी दी, पर जब रामचन्द्र वन से 
क्षौठे तो उन्दोंने सर्मपूर्ण कैकेयी को दी प्रणाम 
किया। यद्यपि प्रजा के अनुरंजनाथ यह कहा 
जाता है कि राम ने सीता जैसी पतित्रता पत्नी का 
परित्याग किया, तंथापि अश्यमेघ यज्ञ के समय 
उन्होंने उसकी सोने की मूति बनाकर रक्खी । यह 
सममा जाता था कि पत्नी के बिना यज्ञ पूरा 
नहीं हो सकता था। महारानी पढ़नी ने अपने 
पति भीमसिंह की किस प्रकार रक्षा की और 
किस प्रकार अपने सतीत्व की रक्षा करके चिता 
में जलकर सती हो गई । 

जब मानव नारी का आदर करता है, तो 
नारी भी मानव का यथोचित सत्कार करती है। 
पर हा शोक ! आज हमने पश्चिमी सभ्यता की 
रोशनी में नारी के स्वत॑न्त्र गुणों को न लेकर 
पश्चिमी नारी के प्रति व्यवद्वार को ही अपना- 
कर उसे भोग लीला का साधन मात्र बनाने का 
यत्न किया है। इसलिये आज हमारी साधना 
सफल नहीं हो रही । हम जो भी कदम उठाना 
चाहते हैं, जिस भी सामाजिक सुधार में प्रवेश 
करना चाहते हैं उसमें नारी हमारा यथोचित 
सहयोग नहीं देती, यदि देती द तो दम उसे 
परखते नहीं | कितनी सुशील नारियों के विचारों 
को उनके पति पनपने ही नहीं देते उनको 
विकास का अवसर दी प्रदान नहीं करते। सच- 
मुच हमारे गुलामी के अभिशाप का एक कारण 
यह भी है, कि हमने नारी को यंथोचित अधि- 
कार प्रदान नहीं किये । यदि मानव को जीवित 


रहने का अधिकार है, तो नारी को भी उतना 
ही जीवित रहने का अधिकार है | सचमुच 
हमने नारी के भावों को कुचला दै उसको प्रायः 
अशिक्षिता रक्खा है, ताकि वह अपने को जान 
न पाये। 


हमारी नारी का भूत उज्ज्वल था। भूतफाल 
हमें यह शिक्षा देता दै। बोद्ध सन्‍्यासी उपगुप्त 
ने वासवंदत्ता जेसी पतित स्त्री के घावों को भर 
कर उसे शिक्षा दी, जिसका उसके जीवन पर 
इतना प्रभाव पड़ा कि उसने भ्रन्य सेकड़ों स्त्रियों 
को बौद्ध घ॒र्म में दीक्षित कर लिया। इसी प्रकार 
अशोक ने जहां अपने अनेक सम्बन्धियों को 
बोद्ध घमम के प्रचारार्थ चीन व लडझ्का आदि में 
भेजा वहां कुमार के साथ संघमित्रा को भी भेजा 
जिसने वहां जाकर स्त्रियों मे बोद्धघम की नीव॑ 
डाली । इसी प्रकार भारतवर्ण में श्रनेक बढ़े २ 
कार्यों में हाथ बटाने वाली उच्चकोटि की नारियां 
हुई है । नारी की मद्दत्ता इसी बात में दे, कि 
बह अपने अस्तित्व को खो देती दे, पुरुष की 
तरह अभिमान नहीं करती वह अपमान के 
प्याले को भी पीना जानती है। आज वह प्राचीन 
काल नहीं, प्राचीन परिस्थितियां नहीं। एक ऐसा 
भी युग आया है जब नारियों की मान-मर्यादा 
घुरुष नहीं कर रहा, तभो से बह ठोकरें खाने लगा 
है। आज आप खदर पहनने के लिये, प्राम सुधार 
करने के लिये बढ़े २ भाषण माड़ते हैं। पर 
आपकी पत्नी आपका साथ नहीं देती।आप 
धार्मिक सुधार करना चाहते हैं पर पत्नी आपका 
विरोध करती है। इसका दोष किसके माये पर 
है? सच पूछो, पुरुष पर । नारी को शिक्षा देना 
हमारा धसं था. पर हक्नने उसे ऋपना क् उस 
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श्र 





समम कर पूरा नहीं किया | यही कारण है कि 
आप दूसरों को उपदेश देते फिरते हैं, पर आपका 
घर मैज्ना दै। आज हम अपने ऊपर स्त्री के प्रति 
कृत्त व्य पालन का भार उठाने को तैयार नहीं। 
जब यह्द युगल, स्त्री पुरुष का जोड़ा, जोकि 
समाज रूपी गाड़ी के दो पद्ियों के समान है, 
ढीक नहीं चलता तो समाज में वह स्फूर्ति, बंद 
उत्साह जाता रहता है। इन्हीं नारियों के बल 
पौरुष से ही संसार टिका हुआ दे | बढ़ २ बीर 
योद्धा दिग्गज विद्यान्‌ इन्हीं की कोख में जन्म 
क्षेते रदे दे । 
अब हमने विचार यह करना है कि आये 
साहित्य का सबसे प्राचीन भप्रन्थ वेद इस बारे में 
क्या कहता दै? वेद [इसे घर की रानी सम- 
मता है। ऋगू-मं० १०।८५। २५ में वधू को 
कहा गया है-- 
“गहन गच्छ ग्रृद् पत्नी बथासो वंशिनी त्वं 
विदथ मावदासि ।” 
घर की मालकिन बनने को घर जावो ओर 
जितने २ पुरुष वहां एकन्न हों उनसे रानियों की 
भांति वार्त्तालाप करो। 
आंज जिसे द्िन्दू समाज घृणा के रूप में 
देखता है, वेद उसे घर की रानी फे रूप में 
रखता है। वेद नारी के महत्व को-उसकी प्रतिष्ठा 
को खुले शब्दों में स्वीकार करता है। - 
८इह्‌ प्रियं प्रजया ते ससृध्यतामस्मिन्गृदे गाह 
पत्याय जागृहि ।” 
पति कहद्दता है तू प्रसन्‍न रद्दे ओर अपने भावी 
भालकों समेत समृद्ध रहे । गृहस्थ में आकर घर 
में सावघानता से राज्य करे । वेद फेवल इतने 
कइने में दी चुप नहीं हो जाता बद तो उसे 
'झन्नाह्ली बनाने को कद्दता दै। 


में० ४५ 

सम्राक्षी श्वशुरे भव, सम्राक्ी श्वभ वां भव। 
ननान्दरि सम्राक्षी भव, सम्नाक्षी अणि देवृषु ॥ 

झपतले सास ससुर पर पूरा शासन रख, 
अपनी नन्‍्द देवरों पर पूर्ण राज्य कर । 

बेद के ये शब्द केवल नारी की महत्ता को 
ही घोषित नहीं करते, परन्तु उसे समय के अनु- 
सार यथोचित स्थान भी देते हैं। वेद उसे घर 
की मालंकिन, रानी तथा सम्नाह्ली के रूप में याद 
करता है। बेद कद्ता है, तू कोई छोटी मोटो 
चीज़ नहीं, दस्ती नहीं, मनुष्य के पेर की जूती 
नहीं, पर तू धर की रानी दै, सम्राक्षी है | तू 
मनुष्यों के हृदय में वास करने वाली देवी दै। 
तू दमेशा प्रसन्‍न रहे, खुश रहे, क्‍योंकि तेरे प्रसन्‍न 
रहने से ही घर चलन सकता है, सारा परिवार 
झानन्दित एवं दृर्षित रह सकता है। तेरी कोख में 
ही बच्चे जन्म लेते हैं, तू अपने आप गीले 
कपढ़े पर सोकर भी बच्चे को सूखे कपड़े पर 
सुलाती है। तू मां है, जननी दे पर इसके साथ 
ही घर की रानी और सम्राज्षी भी दै। यद तो 
रानी और सपन्नाक्ी कद, पर वेद इसे जगज्जननी 
का रूप देने को भी तेयार है--आप पूछेंगे केसे ९ 
यजुर्वेद पहले अध्याय के ३० वें मन्त्र में स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि यश्ष में स्‍त्री का भागी होना 
आवश्यक था। जब अध्वयु स्त्री की कटि में 
मौजी बन्चन करता है, तो एक मन्त्र पढ़ता है-- 

“झद्ति रास्नासि विष्णोबेंष्पोस्यूज्जत्वाद- 
व्येन” 

“स्त्री को अव्ति, अखण्डनीय घरती माता 
के समान समझकर मुज की रस्सी को कहता है। 

“तू अविति की पेटी है, तू विष्यु अवांत्‌ 


श्१्६ 


यज्ञ में व्यापक दे “फिर स्त्री कहती है” में तुझे 
मशावत् के निमिच धारण करती हैँ।” 

बेद नारी को अबला नदी कद्दता, चाहे आज 
का हिन्दू समाज भले दी उसे अबला समझे। 
बह तो उसे घरती माता के समान स्थान देता 
है। जेसे घरती में उत्पादन शक्ति दै वैसे स्त्री 
में भी उत्पादन शक्ति है। जेसे हम धरती माता 
की पूजा करते हैं, वेद उसी प्रकार उस्तकी पूजा 
करने को कहता है नहीं तो वह मुज की रस्सी 
को यह क्यों कददता कि तू अदिति की पेटी दै। 
इसका तात्पर्य यद्दी है, कि तू झखण्डनीय है, 
छुझ्े कोई काट नहीं सकता, तेरा कोई बाल भी 
बांका नहीं कर सकता। तू तो जगज्जननी है, 
हैरी ओर कोई दुष्ट आंख उठाकर देख द्वी नहीं 
स्रफता । तेरे में दुर्गा-शक्ति दै, तू भवानी है, तू 
दी ज्षत्रियों की जन्मदात्री है। तू अखण्डनीय है। 
चरती माता की जैसे सीमा नहीं की जा सकती 
उसे काटा नहीं जा सकता उसी प्रकार तुझे कोई 
सीमित घेरे में नहीं रत्त सकता और तेरा अप- 
मान नहीं कर सकता । पाठकगण | वेद की नारी 
सबला है, देवतुल्य जगदम्बा है, जिसको देखकर 
सेंकढ़ों मानव एक साथ नतमस्तक हो जाते हैं, 
सेकड़ों हाथ एक साथ भुक् जाते हैं, सेकड़ों सिर 
एफ साथ उस मां की छत्र छाया मे विश्राम लेने 
के लिये भुक जाते हैं। यही तो कारण दै कि 
बेदर काल में नारियों का इतना आदर था। 

बात्सल्य फी मूर्ति मां में यदि अब भी सन्देह 
हो, अ्रम हो, आंखों के आगे परदा पढ़ा हो, तो 
बेद के इन शब्दों से दूर कीजिये--जरा विवाद 
संस्कार की ओर तो दृष्टि दोड़ाइये, घर कन्या का 
हाथ पकड़कर क्या कद्द रद्द दै-- 


सा्वदेशिक 
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गृभ्णामि ते सीभात्वाय हस्त मया पत्या 
जरदष्टियथासः। भगो अरय॑मा,सविता पुरंचिमंश' 
त्वादुर्गाइपत्याय देवाः ॥। 

कछ० १० सं० १० अ० ६ सू० ८४ समं० ३६ 

में तुम्दारा दथ सुख ओर सोभाग्य के लिये 
पकड़ता हूँ । बुढ़ापे तक मेरी पत्नी बनकर रहो। 
कृपालु सविता ने तुम्हें हमे सॉपा दे कि दसारी 
गृहिणी बनो और घर के कार्य के लिये सदा 
तेयार रहो । जरा ओर आगे चलिये-- 

ऋ० सं० सू० ८५ में इसका पूरा ० स्पष्टी- 
करण कर दिया गया दै। सातवीं भांवर फिरने 
के समय पति पत्नी को सम्बोधन करके क्‍या 
कद्दता है। “सखे सप्तपदी भव सखायो सप्तपदा 
बभूव सख्यन्ते गमेय॑ सख्यात्तेमायोष, सख्यान्मे 
मा योष्ठास्समयाव संकल्पावई संप्रियो रोचिष्णू 
सुमनस्यमानों। 

हम दोनों ने सात भांवर फिर लिया है। 
अब दम एक दूसरे के परम सखा दो गये हैं।वू 
मेरे से कमी न बिछुड़ना । में तेरे से कभी न 
बिछुड़', हम दोनों प्रसन्‍न चित्त होकर परस्पर 
प्रेम से एक दूसरे से सलाह ल॑-- 

संबां मनांसि संत्रता। सभुचित्तान्याकरम्‌। 

दोरदं एथ्वी त्व॑ रेतो5हं रेतोश्वत्‌ त्व॑ मनो5ह- 

मस्मि वाक त्वं, सामाहस्म्यक्त्व॑ सा सामनु- 

ब्रता भव पुसे पुत्राय वेत्तवे श्रिये पुत्राय 

केत्तवा एट्टि सूडते । 

बेद के इन मन्त्रों में पति ओर पत्नां का 
स्वरूप वर्णित है अब हम दोनों का मन, कत्त ज्य 
ओर इच्ड्ा एक है। तुम ऋक हो, दम साम हैं। 
हम द्यो हैं, तुम प्रथ्वी दो | हम रेत हैं, तुम रंतः 
की धारण करने वाली हो। दम मन हैं, तुम 
बाणी हो। 


- ४३७ 
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हमारी अनुगामिनी होओ, जिसमें पुत्र आर पौत्रों से खेलो और आजन्म के लिये पति से 


घनकी प्राप्ति हो। मिष्ट भाषिणी आओ | 
पाठक गण ! जरा वेद के इन शब्दों को 
ध्यान से देखिये, वेद नारी को क्या स्थान देता दै- 
तू ऋक दे, तो मे साम हू' । 
जिस प्रकार ऋक ओर साम का सम्बन्ध है उसी 
प्रकार हमारा सम्बन्ध है। यदि तु्े ऋग्वेद मे 
प्रीति है तो मुझे साम मे प्रीति दै। तू ज्ञान के 
स्तोत्र गाती दे तो मे भक्ति के रतोन्न गाता ह' । 
श्रथांत्‌ हम दोनों का जोड़ा एक है, हम अलग २ 


नहीं। मै थ लोक हू' ने त प्थ्वीलोक दै। यदि मै ' 


प्रकाश व चमक करता हू', तो तू प्रकाश ब चमक 
को धारण करती दै। यदि मै ऊपर विराजमान 
हं तो तू नीचे विराजमान दै। जिस प्रकार 
प्ृथ्वीलोक का थ लोक साया दै छत्र दे उसी प्रकार 
म तेरा साया ह्‌', छत्र ह'। जेसे थो भोर ध्रथ्वी 
का जोड़ा इकट्ठा है, छेसे इम भी एक साथ रहने 
बाले हैं, अलग २ नदी | 

मै रेतः ह॑' तो तृ रेत: की घात्री है। तेरे से 
ही सनन्‍्तान की उत्पक्षि द्ोती दै ओर वंशपरम्परा 
चलती दै। तेरे संयोग के विना में कुछ नहीं कर 
सकता । 

यह है बेदिक नारी का स्वरूप, पति पत्नी 
का विशद वशन। ओर देखिये वेद इस पत्नी- 
रूपा जीवन-संगिनी का कितना सम्मान करता 
है 
बर का पित्ता वधू को संबोधन करके कद्दता है- 

इदैव स्त॑ं मा वि यौष्टं विश्वमायुव्यश्नुतं 

क्रीडंतो पुत्रेनेप्ठभिर्मोदमानों स्वे ग्रहे। 

है वह ! तुम अपने पति के साथ सदैव रहो, 
कभी बदुड़ो नहीं, आनन्द के साथ ऋपने पुत्र 


मिलकर रहो । 
वर पिवाह-संस्कार में निमन्त्रित अति- 
थियों को संबोधन करके कहता है-- 
“सुमंगलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत । 
सोभाग्यमस्ये दत्वायाथास्तं वि परेतन। 
यह बधू सौभाग्यवती है, करपया इसे आकर 
देखिये इसे आशीष दीजिये कि इसका सुख 
ओर सोभाग्य बढ़ और इसे आशीष देकर दी 
आप सब घर लोटिये। 
वेद के इन शब्दों में कितना सोजन्य वा 
सरलता दै। पति पत्नी को किस भाव से देखता 
डै। वह पश्चिम की तरह ख्ली को तलाक़ नहीं 
देता । वेद मे तंलाक का विधान नहीं। पाश्यम 
विवाद को एक सौदा समझता है, सममोता 
सममता है, पर आयांवर्श के ऋषि इसे मद्दान्‌ 
उत्तरदायित्व का रूप देते है। वे इसे एक उच्च 
वा पवित्र संगतिकरण का रूप देते हैं। इसलिये 
वेद ५ दवता है 'सुमंगली रिय॑ वधू” यद्द वधू सोभाग्य- 
वती है, मंगल सरसाने वाली। स्वच्छन्दता की 
इस दूषित मनोवृत्ति को जिसे पश्चिम ने स्वीकार 
किया है, येद स्थान नहीं देता । 
इसके साथ द्टी वेद एक समय दो पत्नी करने 
का भी प्रबल विरोधी दै। बहु विवाद की प्रथा से 
कितनी हानि और उपादेय-स्वच्छन्दता का 
विनाश द्दोता है, इसका बहुत भ्रच्छी उपमा द्वारा 
प्रतिपादन किया गया दै।. ऋग० १०१०१११ 
उसे धुरौ बन्दिरापिब्दमानोउस्तयॉनेव थरति 
हिजानिः 
बनसपति बन आस्थापयध्यं नि प्‌ दघिघ्वमखनन्त 
रत्सप ॥ 


श्शे८ 
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अरथात्त्‌ ( अपिब्द मानः ) दिनदिनाने बाला 
(वन्दिः) रव का घोड़ा ( उसे घुरौ ) दोनों धुराकओं 
के ( योनौ अन्तः चरति ) मध्य में दबा हुआ 
चलता है बेसा ( द्विजानिः इव ) एक समय दो 
ख्ियां करने वाला पति दवा हुआ दोता है। 
(बने) बन में (बनस्पतिं) घास आदि वनस्पतियों 
को ( आस्थापयध्य॑ ) ठीक प्रकार रखिये ( उत्सं ) 


'चहिकक-)० आातप>ब८कि> अब०.+.. पिप्यकर--. चाहिट७>+-+ मई, 





सूथी भेज दे'। 
सपालकः--- 


ग्रो० घुघोकर एम० ए० 





अश्यय्क हू बहमाबाल>| 7+« 


स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य । 

श्री महात्मा नारायणु॒स्वामी जी क्‌त उपनिषदों के भाष्य | 
४ 

। 


मैनेजर शारदा मन्दिर पुस्तक मण्डार, 


तालाब (अखनन्त) खोदिये और (निषुदषिध्ष? 
जल का संग्रह कीजिये | 
अर्थात्‌ दो पत्नी करने से मनुष्य की उसी 
प्रकार दुदंशा बा खींचातानी होती है जिस प्रकार 
टमटम में जुते हुए घोड़े की। दो पत्नियों का 
पति पूर्ण परतन्त्र होजाता है अतः एकपत्नीगत 
ही सर्योत्कृष्ट है । ( शेष पुन ) 
[ श्री सीता देवी के परित्याग की बात को 
हुए धा् पममत हंस 


ईश |७), केन ॥), कठ ॥), प्रश्न |), घुण्ढक ।७), पायहक्य ७), ऐतरेय ।), 


तैसिरीय ॥) 


मिलने का पताः--सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, देइली । 





निवेदन 


अच्छासाहित्य दिल और दिमाग को उठ्ज्यत्ष तथा उन्नत करता दै। शारदा हि 


मन्दिर पुस्तक भण्डार नई सड़क देदल्ीने गत कई वर्षों से ऐसे साहित्य का प्रकाशन और 
अ्रचार कर केवल्ल अपने, ही देश मे नहीं अपितु विदेश एजं उपनिवेशों मे तक भी इस क्षेत्र 
में पयोप्त ख्याति प्राप्त की है। मण्ढार अनेक प्रकाशन कर व स्कूल कालेज एवं पाठ- 
शाल्ाओं को लौकिक घार्मिकतथा साहित्यिक पुस्तक उचित मूल्य पर पहुंचा कर उनकी 
सेवा कर रहा है। आप यदि अपने पुस्तकालय अथवा क्षायत्ररी के ल्षिए ज्तम और 
आधुनिफ साहित्य खरीदना चाहें तो शारदा मन्दिर पुस्तक भण्डार को खिखें । आप इसके 
व्यापारिक व्योहार से संतुष्ट दोंगे भौर पुस्तकों के संग्रद से पर्याप्त सहायता प्राप्त कर 
सकेंगे । एक बार परीक्षार्य अपना आदर भेजें अथवा अदा आ आपको अपनी 







नई सड़क, 
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एक आये देनिक पत्र की आवश्यकता 


( लेखक--श्री पं० गज्लाप्रसादजी उपाध्याय एम. ए. मंत्री सावदेशिक सभा देददली ) 


आये समाज की मन्‍्द गति को तीज़ करने 
के लिये आय मित्र तथा आये समाज के अन्य 
पन्नों में जो अनेक योजनायें प्रस्तावित हो रही 
हैं उनको में ध्यान पूर्वक पढ़ता रहा हूँ। इस से 
एक बात तो स्पष्ट ही है कि आये समाज के 
मिनन्‍न भिन्‍न मस्तिष्क अपनी योग्यतानुसार इस 
बात की धुन में लगे हुये हैं कि आय समाज की 
उन्नति हो। यह बात अत्यन्त सन्तोषमप्रद है। 
क्योंकि जिस सभा के सभ्य गण अपनी त्र॒टियों 
को अनुभव करके उसकी उन्नति के चिन्तन मे 
क्गे रहते हैं उसका हास सम्भव नहीं है। परन्तु 
एक बात सोच रखनी चाहिये। यदि किसी सभा 
के सो सदस्थ सौ भिन्‍न भिन्‍न योजनायें अस्तावित 
करें तो उनमें से एक के भ्री व्यवहार में भाने की 
संभावना नहीं है। कुछ योजनाओं को पढ़कर तो 
में यह सममने लगता हूँ कि यह आकाश गंगा 
में स्नान करना चाहते हैं । याद बह सफल हो 
जाये तो अत्यन्त हर्ष की बात द्योगी। लोग 
रोकि2 तेयार कर रहे हैं कि चन्द्र लोक तक 
पहुंच सके । फिर तो आकाश गंगा का अबगा- 
हन- भी कुमार-संभष में दिये हुये गोरी गिरीश 
की गगन यात्रा के बशन के समान द्वो जायेगा। 
मै तो प्रयाग की गंगा में इुबकी लगाकर दी 
संतुष्ट हो जाता हूँ। उन बड़ी बड़ी स्कीमों के 
विषय में कुछ नहीं कहता। जो हो सके वह 
अच्छा ही है। परन्तु एक योजना की उपयोगिता 
को में प्रतिशण अनुभव कर रहा हैँ । वह दे 
आने मित्र के सम्पादक जी की प्रस्तावित देनिक 


पन्न की योजना । आज में सार्नदे शिक सभा का 
मन्त्री हूँ। सभा की फायले मेरे समण्त हैं। सभा 
का विस्तृत कारये भी मेरे सामने है। सभा ने भी 
राजगुरु जी, श्री स्वामी अभेदानन्द जी, श्री 
कुबर चांदकरण जी शारदा को नवाख्रोल्ी 
भेजा । इस समय हमारे कई रिलीफ सेन्टर 
बंगाल ओर विहार में काम कर करे हैं। दम 
हजारों रुपया सभा की शोर से भेज चुके हैं । 
ओर हजारों की मांग आ रही है समाजें अपनी 
शक्ति भर घन भेजने का यत्न कर रही हैं। 
परन्तु जनता को इसकी खबर नहीं। किसी पत्र 
ने भी राजगुरु जीया भी अभेदानन्द जी का 
चित्र नहीं छापा न हमारे आये समाजी भाइयों 
को पता है कि क्या हो रहा दै। हम विज्ञप्तियां 
भजते रहते हैं परन्तु प्रेस हमारा तो हद नहीं। 
हम को दूसरों की दया केपात्र हैं। जिसने 
जितना स्थान हमारी विश्वप्तियों को दे दिया 
उसके इतने ही में हम कृतश्ञ हैं । उन्होंने पत्र 
अपने मिशन के लिये खोले हैं। हमारे मिशन के 
लिये नहीं । दमारे अच्छे से अच्छे पत्र साप्ता- 
हिक हैं ओर श्री सम्पादक जी आय मित्र के 
कथनानुसार उनकी खबरें कम से कम १५ दिन की 
बासी होजाती है। यह अवस्था १६वीं शताब्दी में 
संतोषजनक दो सकती थी परन्तु १६४७ई० में तो 
कल रात फी लन्‍्दन की खबरें ज्ञोग आज सवेरे 
पढ़ना चाहते हैं। एक ही खबर ी दो भिन्‍न २ 
प्रकारे की टिप्पणियां आप पढ़ेगे। कांग्रेस का 
पत्र (हिन्दुस्तान ठाइम्स” या “लीडर” ओर प्रकारकी 
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ट्प्पणी देगा और मुस्लिम लीग का “डान' अन्य 
प्रकार की । वह मिन्‍न मिन्‍न लीडरो की अपने 
दृष्टि कोण से तसबीरें देंगे उनके कांटूल भी 
अलग अलग होगे । रहा आय समाज इसको 
कौन पूछता दै। कारण यह है कि आर्य समाज 
ने प्रेस की शक्ति को अभी सममता दी नही दै। 
पिछले दिनों मुझे सिंगापुर का एक शअग्नेजी 
अखबार देखने को मिला । वंह कादियानी 
मुसलमानो का था । कितना सुन्दर, मे देखता दी 
रह गया। कादियानियो की आयु आये समाज 
की आयु से अधिक नदी दे । उनफी सख्या भी 
अधिक न दोगी। परन्तु उनका प्रचार क्तिना 
जबरदस्त दे वे इस पर रुपया खच करते है। 
उनके स्कूल ओर कालेज भी इतने नहीं जितने 
आये समाज के, परन्तु प्रेस की शक्ति का मूल्य 
बह सममते है ओर दम नही समभते। हमारा 
कोई देनिक पत्र नही । हमारी जिव्दा अपनी 
नहीं दूसरो से उधार लनी पडता है। इसलिये 
मेरे मन में यह तीज्र इच्छा हो रही दे कि येनक्न 
प्रकारेश सार्वदेशिक सभा की ओर से एक अच्छा 
अप्रेजी देनिक होना चाहिये। मुस्लिम लीग 
का दे निक 'डान' दिल्ली से निकलता है। आय 
समाज का देंनिक भी दिल्ली से निकले आर 
शान से निकल्ते। देखिये। हमने न/श्राखाली 
के लिये अपील निकाली । अपने साप्ताहिक 
पत्रों मे हमारी ओर से काम तो फोरन शुरू दो 
गया । परन्तु ससार के समक्ष आया बहुत देर 
से।झत इम चन्दे मे भी पिछड गये। आज तो 
बह युग है कि सोओ आंर खोझो। इमारे आये 
भाई भी कहते हे कि दम तो अब अमुक सस्था 
को दे चुके दुबारा केसे दें । यद है फत्न देनिक न 


होने का। आज कल ससार भर मे एक स्वृतन्त्र 
पत्र कोई भी नहीं है जो किसी पार्टी से सम्बन्ध 
नही रखते हो अपनी श्रपनी पार्टी के अपने २ 
पत्र है । आजकल तो गवनमेट भी पत्रों के 
आधार पर चल रही है। अत झाये समाज का 
अच्छा उच्चकोटि फा देनक हुये बिना फाम 
चलेगा नहीं। मै तो कद्दता हू कि आप जो लाखों 
रुपये का काम फर रहे है उसका भ्रय पत्र न 
होने क कारण अपने को नहीं मिल रहा, अच्छा 
तो काम कसे चले। मने सभा के कार्या्रय मे 
पूछताछ की । लोग काने। पर हाथ रखते है। 
दसलास रुपये चाहिये क. से आगेंगे। हद तो 
बडी टेढो खीर | लोग मुक स कहते है दस लाख 
रुपया दो आर कल हम काम शुरू करदे। 
बात द्वे भी ठीक ।,रुपय का काम बातो से तो 
नही चलता। हवाई घोडे द्‌ डाये नद्दी जा सकते, 
परन्तु म एक बात पूछता । क्या समाज इस 
समय लाखो रुपया खच नहा कर रहा ? कर तो 
रहा ८ परन्तु स्गठित रूप नदी, अलग अलग 
ढपली, अलग अलग राग । 

मरे मस्तिष्क मे एक ब'त सूमी है वह यह 
कि यदि दस दस रुपये के एक ज्ञाख शेयर (ट्विस्से) 
टकड्ट किये जाये तो एक सानेदेशिक्सभा की ओर 
से लिमिटिड कम्पनी बन सकती दै। भी स्वामी 
अभेदानन्द जी मेरे पास ठे हुये है। उनका 
विचार दै यदि आन्दोलन "कया जाये तो काम 
शीघ्र द्वी पूरा हो सकता दै | क्‍या दो हजार 
समाज और पचास लाख समाज के प्रेमी दस २ 
रुपये के एक लाल दिस्से नहीं खरीद सकते। 
कार्य मुश्किल तो दे । आकाश गगा का स्नान 
नहीं है। थोष्टा सा चक्षना पड़ेगा । में अभी निजी 
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तौर से पर सभा के कार्यकर्ताओं से कद रहा हूँ। 
छामी सभा में प्रस्ताव नहीं रखा है। रलूं भी 
किस सुंद से | खूंटी के गल् रस्सी तनती है। 
यदि रुपये के जुड़ने की सभाकना है तो सभा 
शक मिनट में मुझे स्वीकार पत्र दे देगी। बदि 
नहीं ती मेरे था किसी के हजार व्यास्यान भी 
काम नहीं करेंगे। मेरी इच्छा दे कि कोग मेरे 
प्रस्ताव के व्यायहारिक पहलू पर अपनी सब्मति 
देवों । मैं छोटे मोटे पत्र के निकालने के पक्ष में 
नहीं हूँ क्योंकि उससे इंसी और द्वानि दोनों दी 
होंगी। जो हो कह भूमदल पर की सस्वा के शान 
की चीज हो (२) 

मुझे यह जानकर इप हुआ कि देनिक पत्र 
के लिये मेंने जो प्रस्ताव)आय॑ जनता के समझ 
शकखा रासका;भ्ली प्रकार स्वागत किया गया। 
सभी सम्पादकों ने मेरी अपीक्ष को समुचित स्थान 
दिया । आये मित्र के सम्पादक जी ने एक उत्साह 
जनक टिप्पणी छिखो ओर मुझे मोखिक कचन 
दिया कि वे मित्र दुबारा आस्दोक्न करेंगे। कई 
मित्रों के बढ़े उत्साह ब्धक पत्र आये हैं। एक मित्र 


लिखते हैं कि तुम दान तो मांगते नहीं तुम को ३३४७४७७७००७०७०७७ 
कबपनी के लिये शेयर मागते हो फिर क्या कारण ।.. ोटने योग्य 
है कि दस लाख जमा करने में देर खगे । बात 


तो ठीक है। कठिनाई कुछ नहीं केवल ध्यान देने 


रहेगा । सार्मदेशिक सभा का कोप सदेव बढ़े 
विश्वास पात्र स्लोगों के द्वाव मे रहा है। मेरी 
चारणा है कि यदि पहले तीन कर्ष ज्याज की 
जाशा लोड़ दी जाय तो चोने दर्ष से कम मे 
सब शरकारी सेपिंग बेंक का ब्याज तो मिलने दी 
समेशा जोर साइतम्तश से व्याच को माता 


आाशातीत दो सकेगी। पान झाखत जमा होने पर 
काम जारम्भ कर दिया जा सकता है। जब तक 
सभा पास न करदे में रुपया नहीं मांग सकता। 
परन्तु मैं चाहता हैँ कि अभी सेसब समाज 
अपनी अम्तरंगों दकारा पास्र करा रखें दि 
कितने शेयर ये खरीद सकेंगे । और धन्य भाई 
बहन भी बह सोच शक्स कि के कितने शेयर 
खरीद सडंगे । बदि अपने विचारों को मुझे 
किख मेजें तो मुझे सभा के समझ प्रत्ताव रखने 
में सुगमता होगी । यद काम एक स्तथ चादा 
बोलने से दो सकेगा | बदि शमेः शने सोचने का 
यत्न किया जायेगा तो नहीं हो सकेगा। बात 
यह है कि लोग केवल जोश में काम करते हैं ओर 
जोश ठडा होते दी बढ़े से बढ़े गम्भीर कामों को 
भूल जाते हें। नतु न की खटाई में मुख्य खे 
मुख्य काये रद जाते हैं । आय॑ साई बहनों को 
चाहिये कि अपना काम समम करें । मेरा नहीं। 
यदि एक बार जोश से कास आरम्भ कर दिया 
गया तो अवश्य ही सफलता प्राप्त हो जायेगी! 

गग्साद सपाण्याथ 


“७२७७ *७ फीकी 
! | 


आय समाजों तथा धनी पुरुषों के बॉटने 


| भरोग्य >>) दर -) ती्थेक्ञान 
हुडी रेर है । सार्मदेशिक सभा में झुपसा सुरक्षित | पुस्तक--सम्ब्या -) दरन -) 


साक्षा >-. इश्वर प्राथना --) भजन रामायकझ 
>>) बाँटने तथा थोर में २े) सेकड़ा | आहेर 


| में शोमतठा कीजिये । 


वैदिक पुस्तकालय 
माईबान आाभरा. 


बी बी कब ७ “७ गए २० 


| 
॥ 
। 
बज 
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सत्याथ प्रकाश का इस्लाम पर प्रभाव 


( शैे०--५० भर्मदेवजी विधावाजस्पति देहली ) 


सिन्ध सरकार ने मद्ृर्षि दयानन्द की अमर 
कृति “सत्याथ प्रकाश” के चतुदंश समुल्लास 
पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा ६६ ए के 
अघीन प्रतिबन्ध लगाते हुए जो कारण दिये थे 
इनमें यह लिखा था कि :-- 

(क) इस अध्याय में लेखक ने मुसलमानों के कई 
धार्मिक विश्वासों की मखोल उड़ाई दै । 

(ख) कुरान की शिक्षाओं को अशुद्ध रूप में रख 
कर उनका उपहास किया है। 

(ग) मुहम्मद पेराम्बर की सत्ता पर आक्रमण 
किया है और उसे तुच्छ करने का यत्न 
किया है। 

(घ) आम तौर पर उतर अध्याय में ऐसी बातें 
पाई जाती हैं जो मुसलमानों की धार्मिक 
भावनाओं को चोट पहुचाने के लिये लिखी 
गई ओर चोट पहु'चाती हैं। 


इन कारणों की अयथार्थता के विषय में 
धार्गदेशिक' में पर्याप्त लिखा जा चुका है किन्तु 
इस लेख में जिस विशेष बात का मे निदेश 
करना चाहता हूँ वह यह है कि महर्षि दयानन्द 
जी ने अत्यन्त शुद्ध भाव से इस्लाम तथा अन्य 
मतों की बुद्धि-विरुद्ध ओर द्वानि कारक बातों की 
आलोचना की थी जिसका उद्द श्य किसी के दिल 
को दुखाना नहीं बल्कि उन्हें सत्य की ओर लाना 
था । यह कद्दना सर्वथा असत्य है कि उन्होंने 
कुरान की शिक्षाओं को अशुद्ध रूप मे रखकर 
उनका उपड्टास किया है । सचाई यहद्द दे कि महर्षि 
दयानन्द के समय में तंथा उससे पूर्ण भी साथा- 


रणतया कुरान की आयतों का जो अर्थ बढ़ २ 
मोलवी लोग लेते थे ओर जिस प्रकार के सिद्धान्तों 
का प्रचार करते थे उसे अधिकतर शाह रफीउद्दीन 
ओर कहीं २ शाह अबुल कादिर के कुरान के उर्दू" 
अनुवादों से देवनागरी लिपि में करवा कर उनके 
आधार पर मद्दषि ने युक्ति युक्त आलोचना की । 
उसका विचारशील मुसलमानों पर क्या प्रभाव 
हुआ ओर किस प्रकार उन्होंने अपने मन्तव्यों 
तथा उनकी व्याख्या मे परिवर्तन किया यह मे 
इस लेख माला में दिखाना चाहता हूँ। 

अपनी अमर कृति सत्याथे प्रकाश के 
चतु्दश समुल्लास की अनुभूमिका में महर्षि ने 
लिखा:-- 

धयहद लेख केवल मनुष्यों की उन्नति ओर 
सत्यासत्य के निशणंय के लिये, सब मतों के 
विषयों का थोड़ा २ झ्ञान होने इसस मनुष्यों को 
परस्पर विचार करने का समय मिले ओर एक 
दूसरे के दोषों का खण्डन कर गुणों का प्रहण 
करें । न किसी अन्य मत पर न इस मत 
( इस्लाम ) पर झूठ मूठ बुराई व भलाई लगाने 
का प्रयोजन है किन्तु जो भलाई है षही भल्ताई 
ओर जो बुराई दे वद्दी बुगाई सब को विदित 
होवे न कोई किसी पर झूठ चला सके ओर न 
सत्य को रोक सके ओर सत्यासत्य विषय प्रकाशित 
किये पर भी जिसकी इच्छा दो वह न माने वा 
माने किसी पर बलात्कार नही किया जाता। यह 
लेख दृठ, दुरागरह, ईष्यां, 6 ष, वाद विवाद और 
विरोध घटाने के लिये किया गया है न कि 
इनको बढ़ाने के अर्थ |! 
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महृषि दयानन्द की इस पवित्र भाव से की 
गई आझालोचना का विचारशील मुसलमानों पर 
विशेष प्रभाव पड़ा ओर उन्होंने अपने सिद्धान्तों 
ओर कुरान शरीफ की युक्ति युक्त, तक संगत 
व्याख्या का प्रयत्न किया जिसके कुछ उदादरण 
यहां दिये जाते हैं। 

महृषि दयानन्द जी ने कुरान में वरणित स्वग 
(जन्नत ) की व्याख्या करते हुए लिखा थाः-- 

“भला यह स्वर्ग है किंवा वेश्आावन ! इसको 
ईश्व< कहना वा स्त्ैण ! कोई भी बुद्धिमान ऐसी 
बात जिसमें हों उसको परमेश्वर का किया 
पुस्तक मान सकता है ? यह पक्षपात क्‍यों करता 
है? इत्यादि 

मर सय्यद अहमद खां के स्वर्ग विषपक 
विचार)-- 

सर सय्यद अहमद खां जो मद॒षि दयानन्द 
जी के सम कालीन ओर उनके प्रति बड़े आदर 
का भाव रखने वाले उनके मित्र थे ( जेसे कि 
उनके देहद्दावसान के पश्चात्‌ अपने ६ नवम्बर 
श८८शे के अलीगढ़ इन्स्टीच्यूट के लेख में मदृषि 
के प्रति श्रद्धांजलि अपित करते हुए उन्होंने उन्हें 
अनुपम विद्वान ओर श्रेष्ठ पुरुष बतया था जिनका 
प्रत्येक मत के पुरुषों का आदर करना चाहिये |) 
महर्षि के विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। 
उन्होंने तफसीसुल कुरान भाग १ 9० ४७ में 
स्वर्ग की मुस्लिम कल्पना के विषय में यों लिखाः- 

“यह समभना कि जन्नतं ( स्वर्ग ) मिसल एक 
बाग के पैदा हुई दे, उस में संगममर के ओर 
मोत्ती के जड़ाऊ महल हैं, बाग में शराब व सर 
संब्ज दरख्त हैं, दूध व शराब व शदृद की नदियां 
बह रही हैं, दर किस्म का सेवा स्काने को मोजूद 


है, साकीव साकिने निद्दायत खूब सूरत चांदी के 
कंगन पहने हुए जो हमारे यहां की घोसिने 
पदनती हैं, शराब पिला रही हैं | एक जन्नती 
के गले में हार डाले पढ़ा है, एक ने रान पर सर 
घरा है, एक छाती से लिपटा रहा है, एक ने 
जानबख्श का बोसा लिया है, कोई किसी कोने 
में कुछ कर रहा दै, कोई किसी कोने में कुछ-- 
ऐसा बेहदापन दे जिस पर ताज्जुब द्ोता दै। 
अगर बहिश्त यद्दी है तो बेमुबालगा दसारे 
खराबात (वेश्यालय) इससे हज़ार गुना बेहतर 
हैं।” (तफसीरुज्ञ कुरान भाग १ प्रु० ४४ ) 

सर सय्यद अद्दमद खां ने इस्ताम के 
सिद्धान्तों की युक्तियुक्त ओर विज्ञान सम्मत 
व्याख्या का प्रयत्न किया ओर अहमदिया सम्प- 
दाय के मौलाना मुहम्मदअली एस. ए. ( प्रघान 
अहमदिया अंजुमने इशायते इस्लाम लादोर ) 
आदि ने उनके मार्ग का श्यनुसरण करते हुए 
कुरान की सवथा नवीन व्याख्या अपने अंग्रेज्षी 
शोर उंदू' भाष्य में की। जिन २ विषयों पर 
सत्यार्थप्रक/शादि में आक्षेप किये गये थे उनके 
अर्थों को तोड़ मरोड़कर बुद्धिसंगत बनाने का 
यत्न किया गया। स्वर्ग ओर नरक के विषय में 
मौलाना मुहम्मदअली ने अपने कुरान की अंग्रेजी 
भाष्य भूमिका में लिखा दे कि-- 


“पुफांड छा0ए9५ 0०६० ए ७0 9%78086 890 
ग़९] 876 7006 ॥|76 जश्०0 ००7्रदाधरणाड़ 
87 0फछ0 98068.7 ( वाए0वैपरटा00 ६० 
पाए ॥7४78]8007 0 ४06 म्र0ए7 ऐपाछ7- 
एज ४एौ४08 चिए8णपा ते 4॥ २. ता) 

अथांत इससे स्पष्टतया सिद्ध होता £ कि 
जन्नत ओर वोजख दो अलग २ स्थान नहीं 
बल्कि अवस्थाएं हैं। 


बेड 
दूसरे स्थान पर मोदझाना साहेब खिकते हैं-- 

“7७ बेनबण्लंएप्लंठस र्ज एडा9व9० ७8 
# 28#70७॥ जो 2फ्शड 072 |0 0 8 
छोर & एला७४४0)९,....... ०7 #&70 . ४७ 
जियांध४ ए एशएबत96 ऐं४० 060 फंड 6 
ह058 ।(60, 960&7899 $708७ &76 ६26 7768 
रण ध० 0००0४ 8006... .. .. ऐशांत0७१0७ए ६४७० 
लएं५४ ० ४6 00008 #&76 0080५ 0:56, 
था0 90० फट फैपांछ पैड सो6 ०७८४४ 
हुल्0जाड, 

थिफ्रोन्नर ॥ ऐा७ 0७७०७. जाती ४0७ 
अह&6०2, ६0७ प्योष, ४॥0  ॥0०७०१, ४५७ 
९प्रश/008, ४00० पैशएाल, ० 0ेएणं०, 
बाते 06 800077/07६ 0० ६00 0०९5६ 6७; 
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इगघण्वे्०४ंजा (5) 

कषात्‌ जन्नत का बाग के रुप में दर्णन 
जिसमें नदियां बइ रही हैं केवल एक आसक्षा- 
रिक है ;............. “जम्नत के फल भी इस 
दुनिया के फलों के समान नहीं वे कर्मों के फल 
 ॥ **“““चानी, दूध, शहद, गददे, सिद्दासन, 
कपड़े आदि इस जीवन की चीजें नहीं हैं । ये 
बसशन आखसझ्कारिक हैं । ६० ५५ में मोकाना 
सादेष ने खिला है कि “प्र॒दारणा ४१ डी 
226 ४00 छौ80०8 ७ शगाणप्ाब०:५६ ढाते: 
#छांएा0 0० ए७ प७७५ ज्रांधो ऊरोर बच्लिः 
00#&४0; ६॥७प 87७ 7रकॉाए० 0७७ ४०७. 
छअ्वात्‌ स्वगे ओर नरक मत्यु के प्॑मात्‌ आनन्य 
ओर दुःख स्थान नहीं, ये यहीं विचमान हैं । 

सओौक्षाना साइन ने इस यात से सी इन्कार 
किया है कि दोखल में इमेशा के सिये रहते हैं। 
कुरान की एक दो आयते रह त करके मोखाना 
साहेव मे खिसस है।--४१2090.. र०८७०० 


सावदेशिक 
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ढे2कोत बोएन ७ एच्ाएंक्र0७0१३६ 9 फैल! 
$ 2० ०४७7-७४४४४.” अर्वात्‌ रोंचस की 
उचा इमेशा रइने बाकी नहीं। 

इस प्रकार के विचार स्पध्टशना सस्यार्थ- 
प्रकाशादि में की गई समाक्षोचना से बचने के 
लिये किये गये हैं। महर्षि दयानन्द ने कुरान में 
पाई जाने बाढ़ी असहिष्शुता की ध्वत्यार्भ अकाश 
के १७ यें समुसक्षास में विशेष रूप से आशखोचना 
की है। इस विषय में अपने विचार प्रकट करते 
हुए मोस्धाना भुदम्मद अली साहेव खिखते हैं. कि-- 

“कक 488 एश"ए थाली 800 
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#000, 800 ६७५ ऐैप8&0077०0 ए7७४०)७७ 
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#&00 ६४6 पका 7 ६४७ ०७7... 'ी#- 
७०0०णुपंणा ००पेते ६9  ॥0 प्फिग्रक, 
पु॥७ 0७8४0 977949]6 ० ॥887), ७ [३४३ 
चडी ७ एएफए०02 0 9 त०0्तंत | 
७३०ए३ठी3 ६0 ह्वांर्० ६७ ॥0 ६४० 8. &७॥0- 
हुंगएंजा. 

इंग्रोब्छ [४७॥०१७७ ७घपुए७) 07७ फि 
को।, ७०0 ०पुए७) ५४४0 ४ ७१. 

(7707०व७०४०४ ४० ४४० 50ए (०४७) 

अर्थात एक अत्वस्त अपतित ओर प्रदा 
गदइरा अम यह है कि कुरान अखदिष्छुता का 
प्रचार करता है और मुहम्मद सादहेव ने एक 
हाय में तलबार ओर दूसरे में कुरान लेकर प्रचार 
किया | पर यह अत्यन्त अधिक अशुद्ध कम है। 
इस्खाम सबके दिये समान प्रेम, समान आदर, 
ओोर सब में समान विश्वास सिस्यता है। यह 
निश्थित बात है कि कुरान के पुराने माष्यकारों 
जोर अचारकों ने इस कार की लदियकुत्त का 
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कुरान की शिक्षा के आजार पर प्रचार न किया 
बल्कि ठीक इससे विरुद्ध रूप में उन्होंने कुरान 
की शिक्षा मानी थी जो इस्लाम के अतिरिक्त 
मत के अतुयागियों को काफिर मानकर उनके 
शरति किसी भी प्रकार के स्ययहार को बुरा नहीं 
सममता । 

कुरान में खुदा के सिंहासन पर बेठने, 
बोंकने, सुनने, प्रेम करने, नाराज दोने आदि 
का अनेक स्थानों पर फिकर आया है ओर प्रायः 
सब आध्यकार छले शाब्दिक अर्थों में दी लेते 
रहे हैं. पर मौलाना मुहम्मद अछी इस अर्थ को 
स्वीकार नहीं करते ये लिखते हैं. कि--- 

+7६ 48 70008887"ए ६0 जात ४6 72008067 
बहिबा080 8 208000007४07 ४०००४ ० 
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(चरम 99 28893828& ##00870॥300 -4॥ 
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अभोत ईश्वर के स्वरूप के सम्बन्ध में एक 
अंति से पाठकों को सचेत करना आवश्यक है। 
इरान में ईश्वर (अस्काइ) के देखने, सुनने, 
बोढने, बनाने, दया दिखाने का फिकर आता 
है दर इन शब्दों का प्रयोग ईश्वर की सनुष्दयत्‌ 
खल्पता का सूचक नहीं क्योंकि रुसके विकय में 
४9 कद प्राकृतिक कस्पना से 

॥। 


सानरैशिक 


महेश 





कुरान शर#४ में एक बड़ी प्रसिद्ष आयत 
है जिसका अर्थ शाद रफीस्दीन आदि सभी 
अनुवादकों ने यह किया था कि “समालषिया है 
कुर्सा रुस की ने आस्मानों को ओर खमीन को ।” 
(रेखो ताज कम्पनी झा छृपयाणा कुरान शरीफ 
रुदू' १६४४ ५० ६७) पर भोज्ाना महम्भर अख्ती 
साहेव ने अपने अंग्रेजी अनुवाद में झतका अर्थ 
दिया है-- 

धच्चां& द्रव0ज़ोण्ते२ू० ०ट(भावे8 0₹०९ ५४० 
चि०७एछ0३४ थ्ावे ७ ०१हए। #ते ६0 - 976- 
#श"एकप्रंण। एण पौशएओ एएएा ४०४७. पांघा 
१00, थ्गत 96 8 ४० 7०७ 7७909, ७॥० 
(०७ (?. 46) 

इसकी पाद टिप्पणी में मोज्ाना साहेव ने 
सिखा है “पार पाआ 7009७ ॥००७)३089" 
अर्थात्‌ कुर्सी का अबे क्वान है। महर्षि दयानन्द 
ने इस आयत की समीक्षा करते हुए थो यह 
आफ्षेप किया था कि जो पइह कुर्सा है तो वह 
एक देशी है जो एक देशी दोता है वह ईश्वर 
नहीं कहाता क्‍योंकि ईश्वर तो व्यापक है।” 
(समीक्षा स० ४१) रुपले बभाद के सिए मोसाना 
साहेव ने कुर्सी का अर्थ क्लन कर दिया है। 
यहां महर्षि की आलोचना का प्रभाव स्पष्ट है। 
कुरान ६६।९७ में एक आयत आई है जिसका 
छा शाद रफीसद्दीन इत्यादि जनुशारकों ने पद 
किया था कि “फुट जायगा आस्मान रस वह 
कस दिन सुस्त दोगा ओर रिश्ते होंगे अपर 
किनारों स्सके थे ओर उठायेंगे अर्श रब तेरे 
कूपर अपने रस दिन आठ शलल /” (देखो 
ताल कम्पनी सादोर का रुदू' कुरान प६० ४४१) 

इस पर अदर्षि दखानन्द जी ने कह जआादों- 
चकत फी की कि “अब छुयाम का छुक्ष शरीर- 


श्र 


सामदेशिक 
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घारी होने में कुछ सन्दिग्ध न रहा क्‍योंकि तख्त 
पर बैठना, आठ कहद्दारों से उठवाना बिना मूर्ति- 
मान्‌ के कुछ भी नहीं हो सकता । ओर सामने 
वा पीछे भी आना जाना मूतिमान्‌ का दी दो 
खकता दै, जब वह मूर्तिमान्‌ है तो एक देशी 
होने सर्मेक्ष, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान्‌ नहीं हो 
सकता और सब जीवों के सब कर्मों को कभी 
नहीं जान सकता इत्यादि” (समीक्षा स० १४४) 


अब देखिये इस समीक्षा से प्रभावित होकर 

मौलाना मुहम्मद अली साद्देब इस आयत की 

क्या व्याख्या करते हैं, वे लिखते हैंः--“879० 

६#6 &7268 8)9)] 0० ०॥ ॥06 #068 (0678 

० 8700 80०0०४७ था ०29६४ 809]] 9087० 
0०0 ४08४ धै&ए ४४ ॥,070?8 ५7076. 
[ ४00०0 ४०४७ ] 
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अर्थात्‌ ८ उठाने वालों से तात्पय प्रारम्भिक 
अध्याय में वर्णित ईश्वर के ४ गुणों, ( सब 
व्यक्तियों को वृत्ति देना प्रेम. दया और दण्ड ) 
से है जिनके नूतन आविभ्भाव के कारण पुन- 
रुत्थान के दिन संख्या दुगुनी हो जाती दै। 

यह व्याख्या यद्यपि सर्वथा कल्पित असन्तोष 
जनक तथा खेचातानी की दै तथापि जिस किसी 
तरद्द मद्ृषि की झालोचना से बचने के लिये की 
गई प्रतीत होती है। मौलबी साध्देथ को स्वयं भी 
इस की यथार्थता में काफी सन्देद्द होगा तभी 


(6 7076 860॥॥8 $0 906 00 ४४6 60प/. 86९॥8 शब्द का उन्होंने प्रयोग कर दिया है 
ऊंआं० 8&॥0४0प70९४ 04 ४6 ॥9 एंप्र० ॥६/:)॥॥ |. (कमश३) 
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रथ ता ध्चचचय्श्थ्चय्च्य्य्न्पय्य्श्य्य्य््स्य्स्य्भ्व्यय्य्य्श्शिप्सचय्स्च्थमिप्य्ल्कल्ससभ्किलटिस्तशिपेेि्स्स्सत डा) 


“शास्त्रोक्त विधि द्वारा निमित--जगत प्रसिद्ध 


शुद्ध हवन-सामगी 


घोखे से बचने के लिए आया को बिना यो. पी. भेजी जाती है । 

पहले पत्र भेजकर १ छुटाक नमूना त्रिन' मूल्य मगालें। नमूना पसन्द आने पर आाडेर 
दें। अगर नमूना जेंसी सामप्री हो तो मूल्य भेजें, अन्यथा कूढ़े में फेक दे | फिर मूल्य सेजने को 
आवश्यकता नहीं | क्या इससे > बढ़कर कोई सच्याई की कसोटी दो सकती है ( 





्््ध्य्ल्ड्ड धप्य्श्य््य्््स्थ्प्य्य्स्स्स्न्न्श्प्प्ड्स््य्ड्त 





भाव १!) सर, ८०) भर का सेर | थोक प्राहक को २४) प्रतिशत कप्तीशन दिया जाता | 


है। मांग स्यय प्राहक के जिम्मे रद्दता है । 


पता--रामेश्वर दयाह्"ु आये धुु० व पो०--अमोही 
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सावदेशिक 


श्टे 





साहित्यसमीक्ता 


( समालोचनाथ प्रत्येक पुस्तक की २ प्रतियां भेजनी चाहिये ) 


7% 7६ थी ॥एचक ०. 06 80/807फ 
20द्यक--7४४४880०0 फफ 20. 08588 
27७8880 ह ं 0980॥989७ '. 8. 
हऋु8& 27688, 38980. रणं०० हि8. 8 
महर्षि दर्यानन्द की अमर कृति सत्यार्थ प्रकाश 
के अंप्रेजी अनुवाद की शिक्षित जनतामें बढ़ी भारी 
भांग थी। उस मांग की पूर्ति सुयोग्य सुप्रसिद्ध आय 
विश्ान श्री प॑० गज्ञाप्रसाद जी उपाध्याय एम.ए. ने 
जो सौभाम्यवश अब साबदेशिक आय प्रतिनिधि 
सभा के मन्त्री हैं इस नवीन अंग्रेजी अनुवाद के 
ढ्वारा कर के आय समाज की बढ़ी भारी सेवा 
की है | इसकी बड़ी भारी विशेषता यह दे कि 
आवश्यक स्थानों पर बहुत उत्तम टिप्पणियां 
विषयों के स्पष्टी करणार्थ दें दी गई हैं जिससे 
इस संस्करण की उपयोगिता बहुत अधिक बढ़ 
गई है। दाश निक कठिन स्थलों को भी वशेष 
रूप से इन टिप्पणियों द्वारा स्पष्ट कर दिया गया 
है। काराज़ की कठिनाइयों के कारण इस भ्रत्यन्त 
उपयोगी संस्करण की अधिक प्रतियां नहीं छूप 
सकी यह खेद की वात है । इसके मेंगवाने में 
आयसमाजों तथा सज्जनों को शीघ्रता करनी 
चाहिये ताकि शिक्षित जनता में प्रचार का इसे 
उपयोगी साधन बनाया जा सके। मान्य लेखक 
भहोदय ने जो परिश्रम इस अनुवाद ओर विशे- 
क्तः अत्यन्त उपयुक्त टिप्पणियों के लिखने में 
किया दै दस तद॒थ उनका द्वादिक अभिनन्दन 
करते हैं। यह पुस्तक सावदेशिक सभा पुस्तक 
अंदडार देदशी से भी मिक्ष खकती है । 


हम क्‍या खाएं घास या मांस 

लेखक श्री प० गज्लाम्नसाद जी उपाध्याय एम० ए० 
मुद्रक तथा प्रकाशक कला प्रेस प्रयाग मूल्य १)) 

इस लगभग १६० प्रष्ठ की पुस्तक में सुयोग्य 
लेखक मद्दोदय ने संवाद के रूप में मांसाहार के 
प्रश्न पर बड़ा उत्तम विवेचन करते हुए उसे 
सर्वधा अनुचित बताया है । जीव के लक्षण, 
अद्विंसा का प्रश्न, वृक्षों में जीव, मांस ओर सायंस 
डाक्टरों की राय, मांस ओर क्षत्रिय जाति, आरय॑ 
समाज की मांस पार्टी, स्वामी दयानन्द के विचार 
मांस ओर बल इत्यादि विषयक अध्याय विशेष 
रूप से पढ़ने योग्य हैं । 

दुर्भाग्यवश मांसाह्वार का शिक्षित जनता में 
प्रचार बढ़ता जा रहा है । उसके विरुद्ध युक्तियुक्त 
प्रचार की आवश्यकता दै। इस पुस्तक के द्वारा 
यद्द काये भली भांति द्वो सकता है अतः इसका 
ख़ब प्रचार किया जाना चाहिए। झाय प्रादेशिक 
सभा लाहोर के प्रधान श्री० ला० खुशदालघन्द्र 
जी का १६-१-४४ का अपने नाम लिखा पत्र 
सुयोग्य लेखक ने ४० १०८ पर उद्ध त किया है 
कि इस सभा ( आ्रादेशिक सभा ) की मांस के 
सम्बन्ध में वही पोजीशन है जो महषि स्वामी 
दयानन्द जी मद्दाराज की थी अ्रथांत्‌ मांस भछ्षण 
बेद अनुकूल नहीं है । आशा है इस (आये प्रादे- 
शिक सभा की १४-१-४५ की अन्‍्तरज्ञ के) 
प्रस्ताव से सारी निराघार शंकाएं दूर हो जाएंगी । 
मै आपकी सेवा में निबेदन करना चाइता हैँ कि 
इस सभा मे अपने जन्मकाश ले ले कर आज 


क्हेद 


सायरेशिक 
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तक कभी भी मांस का पक्ष नहीं सिया अपितु 
सदा खरहन किया है ।? 

मंसाहार के प्रश्न पर इतना रुत्तम युक्तियुक 
ओर मनोरंजक रूप में किया विवेशन अन्य 
किसी पुस्तक में मैंने नहीं देखा अतः यह पुस्तक 
योग्य है। 
सचकुवाध्वाबंत 2४ िस्कॉंल 0७ अऑअल्या-दॉश॑- 
९६. 86६98७६७०७ 50&७६व , &.)४-0 .. 
एच्णा&0 एज ठिच्षकता ए०तेशाश्याते ग 
पाता ए७००ंग ए्रांह्शुंब0न्ात8& ७४०४४ 
विदाई (दीा06 एलं0० 88. 6 

इस ३६ पृष्ठ की पुस्तक में श्री प० सत्यातन्द 
जी शास्ती एम० ए० ने ऋषि दयानन्द के वेव्‌ 
साच्य, सत्पायंत्रकाश, गोकदणानिधि तथा पत्रों 
ले सह्वरश देकर सिद्ध किया है कि ये मांस भक्षण 
के कटूर विरोधी ये । संग्रह बढ़े परिशम से किया 
गया है तथा प्रशंसनीय हैं । ऋषि दयालन्द का 
जमुयायो अपने को कहते हुए फिर मांसखादि का 
शेषन करना अत्यन्त निम्दनीय है । 

हमारा नाम आर्ष हे हिन्दू नहीं 
ऐखक भी स्वामी वेदानन्द जी तीर्ण अध्यक्ष 
दिरजानन्द बैदिक संस्था लादोर. मूल्य ।--)॥ 

इस पुस्तिका में “हिन्दू संगठनी ओर आय! 
के संवाद के रूप में आ4 जगत्‌ के सुप्रसिद 
विद्वार भी स्वामी वेदानन्द जी ने. शास्तीय तथा 
ऐतिहासिक दृष्टि से आर्य शब्द की अत्यधिक 
प्राचीनता ओर “हिन्दू! शब्द की अत्यन्त अगो- 
चीमता तथा निन्दासूचकता को सप्रमाश सिद्ध 
किया है। 'सिन्धु' से हिन्दू शब्द बना है इस को 
भी फिलल भरी जोर फिन्‍य प्राग्त का सदाहरश 
फेकर जछुड खिक् किया गया है । इस सेसक 


महोदय के विचारों से सबंधा सहमत हैं कि 
इमारा आचीन नाम जाय॑ है जो भेष्ट, थर्मात्मा, 
सदाचारी ऋझा बाचक है हमें उसी को अपनाना 
चाहिए और ऐसा कर के इस बोड़, जेन, पारसी 
सब को आर्यजाति के संगठन में सा सकते हैं । 
पुस्तक अत्यन्त परिभ्रम तथा विड्डसा से खिली 
गई है और भ्रचार थोम्य है। विरजानम्द येदिक 
संस्थान ऐसे उपयोगी प्रकाशनों ढ्रारा कढ़ा प्रशं- 
सनीय कार्य कर रहा है। 


हेखों १[)७ए७08008 76 फर्श ढ्ते पांड 
ऋण तथा १28 एन्यका0ते७ ७70 पएठत&' का 
आर्य भाषानुवाद गुरुकुत् कांगड़ी के भू० पू० 
आचाय॑ स्वासी अभयदेव जी ने प्रकाशित किया 
है। ये दोनों लेख अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं जिनमें 
भी अरविन्द ने ऋषि दयानन्द के प्रति भद्धा- 
्जलि न्हन आाशयांके शब्दों में समपित की है- 

जब मैं परमेश्वर के कारखाने के इस दुरंभ्य 
कारीगर की मूर्ति का ध्यान करता हूँ तो मेरे 
सामने भुण्ड के सुरड चित्र आने कूगते हैं जो 
चित्र सब के सब लड़ाई के, कार्य के, विजय के, 
विजयी परिश्रम के चित्र हैं। तब में जपने आप 
को कहता हूँ कह है दिव्य प्रकाश का लेमिक, 
परमेश्वर के जगत्‌ का थोडा, मशुण्यों जोर 
शैस्थाजों को कमाते पाज्ञा शिश्कार जौर 
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धातमा के सन्युख प्रकृति जो कठिनाइयां रप- 
श्थित करती है छनका निर्मीक ओर अवस्य 
बिजेता | इस सबकी, यदि साराश में कह दूं 
तो जो जबदुस्त छाप मुझ पर पढ़ती है वह दे 
आध्यात्मिक व्यवद्दार्यता की | आध्यात्मिक भोर 
ब्यवद्यायंता--जों कि आम तौर पर इमारी 
विचार कल्पना में एक दूसरे से इतने विपरीत 
समझे जाते हं--.इन दो शब्दों को जोड़ कर बोल 
देना मेरी सनम मे दयानन्द की परिभाषा ही 
कर देना है (दयानन्द प्रू० १२) “बह (दयानन्द) 
एक मनुष्य था जिसकी आत्मा मे प मेश्वर था, 
जिसकी आंखो में दिव्य दृष्टि थी भौर जिसके 
हाथों मे उस दिव्य दृष्टि के अनुसार जीबन म 
से आकृतियों को घढ़ देने की शक्ति थी | श्त्यादि 

दयानन्द आर बेद विषयक अपने अत्यन्त 
बिठक्तापूर्ण लेख मे सायणाचरार्यादि मध्यकाकीन 
आध्यफारों अर अनेक पाश्मात्य बिद्वानों के वेद 
विषयक विचारों की आलोक्षना कर ऋषि 
बसानन्द के ईश्वरीय (ज्ञान, बेदिक एकेश्वरनाद, 









साथदेशिक 


का 8229 ५०2४ किक 2० ४69७७ ४४४७४७&७ >> अ#छ 


“जानयोग प्रकाश” 
स्वाष्याय की एक अमूल्य पुस्तक | योग शाक्ष की इस से बढ़ कर सरल, सुषोध भौर 
छुगम ध्याख्या मिलनी कठिन हैं | बढ़िया ७पाई। लगभग ४०० प्रष्ठ दी पुस्तक का मूल्य केवल 
२), इस की भुमिका स्वर्गीय आचाये रात देव जी ने लिखी है । 
मिशन का पता।««- 
१. शारदा मन्दिर धुकु हिपो नई सड़क, देहक्षी । 
२, सानदेशिक सभा-तया वाकार, देहली 


4 


बैद भें विज्ञानादि मन्तस्यों का प्रवत स्मबन 
करते हुए इपसंदार में सिखा है कि वेद की 
अ्वार्यां के विषय मैं, मेरा पूरा विश्वास्॒है कि 
(बादे बेद की श्रन्तिम पूर्ण व्याख्या कोई भी हो) 
दयानन्व उसके सत्यसूत्रों के प्रथम आविष्कर्ता के 
तौर पर सदा आहत किये जाएंगे। यह दयानन्द 
की प्रत्यक्षदर्शी चल्खचु थो जिसने पुराने अक्वाज 
ओर कम्बे युग से चली आती नासममी को 
गोकमाल ओर अन्धकार के बीच में से चीर कर 
खत्य को सीधे देखा ओर अपनी दृष्टि को बहा 
झआायद्ध किया जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण वस्तु 
थी । उसने रन द्वारों की कुजी प्रा कर वा 
जिन्हें कि काल ने बन्द कर रक्खा था भर छुूफे 
पड़े निर्मरों के मुख पर से उन्‍हें बन्द करने बाकी 
स्लीक (मोहर) तोढ़ फेंकी ।” 

इन महत्वपूर्ण लेखों का आरयभाषानुवाद भी 
अत्युत्तम हुआ है। इस इस अत्यन्त उपयोगी 
क्षघु पुस्तक का शिक्षित जनता मे विशेष प्रचार 
चाहते हैं । घर्देब विद्यादाचस्पति 


डी ४२७४६०७#९४३७४ 


५. कपडे के एज ऋष्णा द डे 


हु 


। 
अधाक आउ ४ कं #95#% 89329 05 ज७03 


सह फेसिक 
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स्वामी श्रद्यनन्द की जायदाद 


( लेखक--भी पं० मदनमोहनजी ब्रेदाल्धंकार विद्यासागर तन्सक्वी-मद्गास ) 
इस जगत में क्षाख्रों महान्‌ पुरुष हुए हें । पर हिन्दू विश्वविद्याक्म से यह कुछ भी नहीं | + 


सब की अपनी २ पिशेषतायें हैं । स्कामी अद्धा- 
जन्‍्द्‌ जी महाराज मे मुझे दो विशेषतायें बहुत 
रष्ट दृष्टिगोचर होती हैं । पहली तो उनके 
जीवन सम्बन्धी हैं अर्थात्‌ ईंसन्होंने यत्नपूर्वक 
झपने जीवन का निर्माण किया । वे ओोरों द्वारा 
बनाये गये बढ़े नहीं थे। स्वयं बने हुए बढ़े ये । 
कऊऋहोंने सदाचार पूर्वक जीबन ज्यतीत कर उसे 
शुद्ध निम॑ल किया था । 
दूसरी विशेषता उनका निर्माणशीक्त होना 
है। अपने जीवन मे बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते 
हैं जो कुछ निर्माण कर जाते है !| कुछ न कुछ 
करने बाले तो सेकड़ो क्या, लगभग सभी होते 
हैं। पर 'करना द्वी [झरना नहीं । किसी विशेष 
सह श्य को सामने रख कर किसी विशेष चोज़ 
का निर्माण करने बाल बहुत कम दोते हैं । इनमें 
से बिरले ही ऐसे होते है, जिनकी ऋति मे अदूभु- 
वता अनोखापन दो | 
निस्सन्देह महामना माल्बीय जी का “हिन्दू 
विश्वविद्यालय उनकी मद्यान्‌ निर्माणशशक्ति का 
रुक्यल रृष्टान्त है। तथापि [उसमे नवोनता या 
इंनोखापन कुछ भी दू ढने को नहीं मिल्लेगा । 
आरतवेश मे बने इस विश्वविद्यालय भे भारती- 
, बत्व केररंग की एक छींट,भी तो नदी । 
न, दूसरी तरफ भी स्वामी भ्रद्धानन्द जी भद्दा- 
राज ने जो गुण्कुल की स्थापना की, उसमे सके था 
नवीनता थी, अनोखापन था| उसके [हारा इछ 
> भबीन ऋषि मुनियों के निर्माण की बात की | 


र्कः क्र क्ः 

उन्होंने गुर्कुल खोला ओर उसे २५ यर्ष का 
तंरश बना कर छोड़ गये । यही उनको साथ से 
बढ़ी जायदाद है, इसकी रक्षा करने का आर 
किस पर दै १ 

स|घारण जन कहेगे कि जिसके लिये खोखा 
गया। थद्दी हमारी सब से भारी भूल है। 

निस्सन्देद्द दुकाम प्रजा के लिए खुलती दै, 
पर उसके सयालन व्यवस्था का भार उस पर 
नहीं। जब उससे जनता को अच्छा माल मिलेगा 
स्वय उस पर जसा होगी ओर इससे दुकान 
फलेगी फूलेगी। पर सचाल्न करने बाले तो 
दुकानदार के निकटबर्सी दी होंगे। 

वेकोन हैं? 

गुरुकुल के प्रथम स्नातक से लेकर सन २४ 
तक के स्नातक । क्योंकि इनका उनके साथ 
साज्ञात्‌ सम्बन्ध रहा है। यह वग स्वामी श्रद्धा 
भ्न्‍्द [जी महाराज छो भावनाओं चेष्टाओं को 
सबसे अधिक अच्छी प्रकार से सममने वाला है। 
स्वामी भ्रद्धानन्द जी महाराज के मन मे गुरकुला- 
स्थापना के समय कोन से पवित्र भाव थे, यथपि 
उस समय ती यद्द वर्ग भी पूर्ण तर पर हृदयंगले+ 
नहीं कर सका होगा तवापि जोरे २ उस आशा 
से आलोफित अवश्य हुआ होगा | 

इसलिये मे इस जायदाद को सल्माकने के | 
सिने इस बगे की जिस्मेवारी बता रहा हूँ। 

पर दुःख ती इस बात का है कि इस को 
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श्श्र्‌ 





का कोई भी सदस्य आगे नहीं बढ़ता । इस वर्ग 
बाले दूसरे आय भाइयों पर गुरुकुल् की उपेक्षा 
करने का दोष तो लगाते हैं, पर स्वयं कुछ नहीं 
करते। यह चीज़ सनकी है । अवांछनीय 
हाथों में से इसे छीन लेने का आधकार भी इनफो 
है। अपनी जायदाद जाने पर इम उसको सेने 
का प्रवरन करते हैं या नहीं ९ फेक्ल गालीमातन्र 
देकर रह नहीं जाते । तो फिर इस मामले में 

इस स्नातकबर् की इतनी सुपेक्षा क्यों ९ 
कई कहेंगे कि हम तो सम्भालने को तस्यार 
हैं, हमें सम्भालने देते नहीं। कया नपुसकों की 
बाहियात बातें ? आप चाहें सम्भालना और कोई 
ताकत रोके ९ असम्भव। सच्चे दिल से पक्की 
कछगन से आप आगे ती आते नहीं आप पाहें 
तो गुरकुस से दूर रद कर अपने २ व्यापार 
हाम्ययाक् हुटनमा शाम शथतनकत शाररपदक डमपयमक। दन्‍्पययछ 
कु अह्डू त्‌ 


घस्ताना, तो फिर यह जायदाद केसे न दूसरों के 
हाथ में जावे ९ 

इसलिये बलिदान दिवस के समय झुनके 
स्तराधिकारियों के सामने नश्न निषेदन करना 
है। अब भी समय है। त्यागभाव से आगे बढ़ 
कर इस अंगूर की बेल को अपने खून से सींचो 
ताकि यह अधिक सीठा फल दे, हरी-भरी हो 
जाबे। 

[यदद लेख 'साथे देशिक' के श्री भ्रद्धानन्कड्‌ 
के लिये लिखा गया था किन्तु खेद है कि विव्म्य 
से प्राप्त दोने आंर स्थानाभाव से उसे प्रकाशित न 
किया जा सका । सुयोग्य लेखक महोदय ने जो 
विभधार प्रकट किये हैं वे स्नातकों के क्षिये विशेष 
मननीय हैं| ---सम्पादक सा० दे०] 


हू त शक्तिराली ओोषधियां 


किसी ओोरषधि को बेफ़ायदा साबित करने पर की इनाम 
जिन्हें विश्वास न हो -) --का टिकट भेज कर शसस लिखा हें 


श्वेत कुष्ठ की बनोपधि 


वैद्यों, विज्ञापनदाताओं की दवा से निराश दो चुके दवों तो इसे लगा कर भाराम होबें । सूल्य २॥|) 
सफेद बाल काला 

इस तेल से बात्ष पकना झुक कर पका वाल्न जड़ से काला पेदा होता है, यदि स्थायी काल 

न रहे तो दूना मूल्य वापस की शर्ते । सेकड़ों प्रशंसापन्नों से इस की सत्यता प्रमाणित दे । यदद 

तेल सर केरैंदर्दे सर में च॑ल्‍कर आना आदि को आराम कर आंख की रोशनी को बढ़ाता 


। चौथाई बाल पकाने के लिये २॥) व उससे ब्यादा के लिये ३॥) व कुल पका वाल्ध के लिये 


हद 
2) का तेक्ष मंगा सें। 






| महात्मा प्रद्स इस सफेदी की दवा से तीन दिन में पूरा फायदा ! यदि सेकढ़ों इकीमों डाक्टरों, 


बहरापन नाशक 
या कर्ण रोग को अदूभुत दवा बहरापन नया व पुराना, कान को आवाज, पीब बहना सरा 
के लिये आरोग्य करता दे | बहरा अद्मी भो साफ सुनने लगता दै। मूश्य २) 
सुन्द्रा आदर नं० £ पो० कंतरी सराय ( गया ) 


प्रीक5 खधछासम साजपककी सात इककार50.. ८रहम्प0 सायडफ अंकमउलकि कंपाप्रकामकरीलमकी कारक 
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आये कुमार जगत्‌ 
झा» हु० परिषत्‌ के छुछ महत्वपूर्श निश्रय- . गद भी निश्चय हुआ कि इन संशोघनों को 


मारतबर्धीय आये कुमार परिषत्‌ की अन्तरज्ष 
खमा का अभिवेशन १ जनवरी को मध्यान्दोत्तर 
जाये समाज गंज मुरादाबाद में भी पं० घमंदेग 
जी विद्यावाचस्पति का० प्रधान आय कुमार 
बरिषत्‌ के सभापतित्व में हुआ जिसमें अनेक 
अइकव पूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत किये गये। निम्न 
शिखित विशेष उल्लेखनीय हैं। 

१ झाय॑ व्यास्य'्न सक्ष की योजना प्रखुत 
हुईं तभा यह निरचय किया गया कि इस समस 
बुरादाबाद, देहल्ली व कानपुर में निश्चित रूप से 
आये ब्याज्यान संघ की स्थापना की जाए। 

२ प्रान्तीय संगठनों के विषय मैं निश्चय 
हुआ कि निम्न लिखित आन्तीम परिषदों को 
लीकृत किया जाए। 

१ पंजाब प्रान्तीय आये युवक परिषत्‌ काहोर 

२ संयुक्त प्रान्तीय भाय॑ कुमार परिषत्‌ 

गाजियाबाद 

३ बिहार प्रान्तीय आये कुमार परिषत्‌ 

३ आये कुमार सभाओों एवम्‌ झ० भा० झाय॑ 
छुमार परिषत्‌ के विधान में परिवर्तन करने के 
विषय ये निरयय हुआ कि निम्न रुपए स्रमिति का 
संगडम किया जाए जो आये नेताओं एश्म आद॑ 
छुलार स्रभाओं से परामश करके आवश्यक 
विभाज तप्यार करें ओर रखे आगामी अम्तरज्ष 
के खब्पुका स्वीकृत्मणे रक्‍्खो | 

१ श्री रायमोदण मम्वी 

२५ रमेश बन्द जी 

३५ इरिश्थन्द जी चाय 


स्वीकृत करने के किये २४७, २५ मई सन्‌ १६४७ 
शनिवार एवं रविवार को परिषत्‌ का नेमिचिक 
अधिपेशन मुरादाबाद में किया जाए। 
४ सबे सम्मति से निम्न खिखित अन्तरज्ञ 
समासद्‌ निर्वाचित हुए-- 
१ भी सत्य प्रकाश जी गोयल, प्रयाग 
२ भी भगवान्‌ दास जी एसम० ए७ प्रधान 
पंजाब आये युवक परिषत, लाहौर 
३ भी देवराज जी एम० ए० एप प्रणान आस 
युवक परिषत क्षादोर 
राम मोदन सिद्धान्त शास्त्री 
स्त्री भारतवर्दीय आये कुमार परिवत्त्‌ 
आये छुमार और जांत भेद निव्रारक 
आनन्‍्दोलन।-- 
यह सद सम्मत सिद्धान्त है कि किसी भी 
समाज और राष्ट्र का भविष्य अधिकतर हमार 
कुमारियों तभा युवक युवतियों पर निर्भर होता 
है। जन्मसिद्ध वर्या व्यवस्था बा आति भेद ने 
किस प्रकार समाज की शक्ति को छिनन सिन्‍न 
करके उसे असंगठित तथा शिथित्ष कर रक्या 
है, किस प्रकार व संकृचित भावना को बढ़ाने 
वादा तथा अस्पृश्यता के झभिशाप का मृत 
कारण है यद बताने की आवश्यकता नहीं। मेरा 
चइ निम्ित पिश्यास है कि आये कुमार बदि 
इस जातिभेद ओर अस्पृश्यता की समाज दिल 
घातक कुअभा के विदंद्ध प्रयता फिवास्मण 
आम्दोक्षन करें तो आय समाज तंबा उस हारा 
प्रवर्लित स्रंगठन, शुद़ि और दृक्षितोआर हि 
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' आन्दोलनों का भविष्य अत्यन्त उज्ज्यल हो 
सकता है। मुझे यद देखकर प्रसन्‍नता हुई है कि 
आय कुमार तथा युवक अपने इस विषयक 
कतेन्य को अनुभव करने तगे हैं। “सावदेशिक' 
के गत नवस्वर सन्‌ १६४६ के अछ्लु तथा अन्य 
पन्नों हारा जब मैंने उन अविवादित आर्य 
युबकों की सूची मांगी जो आवश्यकतानुसार पूर्वी 
बंगाल की पीढ़ित, अपहृत अथवा जबद॑स्ती 
मुसतषमान बनाई हुई कन्याओं से बिवाहार्थ 
स्थत हों तो मेरे पास चारों झोर से पयांप्त 
संख्या में ऐसे युवकों के नाम आए तथा अब भी 
था रहे हैं जो ऐसा करने को उद्यत हैं। आये 
समाज रिक्ञीफ सोस्राइटी कक्षकत्ता के मन्‍्त्रो जी 
तथा भी ओं प्रकाश जी स० प्रधान से नापति 
झाये बीरदल को ऐसी सूची शीघ्र भेजने को 
छिख रखा है। में चाहता हैँ कि समस्त उत्साद्वी 
अशियादित आये थुवक जातिभेद की बतमान 
कुप्रया की दानियों को भतुभंव करते हुए निम्न 
लिखित श्रत पत्र को भरकर मेरे पास अपने 
विवरण सद्दित भेज दें । जिससे जातिभेद 
नियारक आन्दोलन को प्रबद्ष बनाने में विशेष 
सद्दानता मिले । यद्द फाम जातिभेद निवारक 
झाये परिवार सह ढारा स्वीकृत होकर छपाया 
गयणा है पर इसे स्वयं क्िखकर विवरण सहित 
जेजमा ओर भी उत्तम दोगा। 

मेरी प्रवत्ल इच्छा दे कि अधिक से अधिक 
अविवादित कुमार कुमारियां ( जो विबाह योग्य 
आयु के हैं ) इस वत पत्र को भरकर मेरे पास 
मेज ३ । ब्रत पत्र 


अस्ने ब्तपते श्र चरिध्यामि तच्छकेय॑ तनन्‍्मे 
राष्यताम्‌। इदमहमठुतात्‌ सत्यभुपैमि ॥| 


मैं इंश्वर को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता/करती 
हूँ कि में झपना बिवाह जन्मगत जात पात तोढ़ 
कर करू गा/करू गी । ईश्वर मुझ को इस व्रत के 
पालन करने फी शक्ति प्रदान करें | 


पूरा पता "5 अनजान अन्‍मननरण००० «० 
वृत्ति"*****०*««+ ००००००७.. ००००००००००००० ७ २० ०००० ०4 ००० 
तारीख" «०००० ० #००००७०७७ ० ०० ००० 
साज्षी““ ०० *० ०००९२०००००७७ »० 0००००७७१००००४७ ६ 
धमं देव बविद्यावाचस्पति 

का० प्रधान अ० भा० आय कुमार परिषत्‌ , 

उपाध्यक्ष जातिभेद निबारक आये परिबार सह 
बलिदान भवन, देदली । 
भाष॑-जगत्‌ से अपील 

माननीय महोदय ! 

आयंकुमारों में सच्चरित्रता, सद्भावनाएं, 
कमेनिष्ठता एवं बेदिक विचारों का प्रचार करने 
के लिये भारतवर्षीय आय कुमार परिषद्‌ का यह 
सक्गठन लगभग ३५ वर्षों से सतत प्रयत्नशीक्ष है। 
आय समाज में नवस्फूर्ति एवं नवंजीबन प्रदान 
करने के लिये नए खून की आवश्यकता दिन पर 
दिन दिखाई पड़ती दे । ऐसी परिस्थिति में 
कुमारों में उत्साद की भावनाक्रों को भरता 
आपका करतंव्य है। कुमार कार्यकर्ता हैं, आप हैं 
उनके रक्षक । इसलिये अपने संरक्षण के भार 
को पूरा करने के लिए, उनकी सद्दायता के खिले 
कटिवद्ध होना आपका परम कर्शब्य है। इस दर्ष 
कुमारों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था भारतबर्थीश 
आयकुमार परिषत्‌ मे अपने सामने मिन्स 
योजनाएं रक्‍्खी हैं । 
१-परिषद्‌ की घामिक परीक्षाओं का शचार | 


श्र 


साथ दैशिक 
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२-आयकुमार छात्रावासों की स्थापना । 
३-आदार विज्ञान एवं शिक्षचार के भ्रचार के 
किये पेन्फलेट, पुस्तक एवं कलेण्डर तैयार 
कराना | 
४-स्वाध्याय, सत्सक्र, सदाचार, सेवा भाव और 
सह्वठनएुकी प्रवृत्ति को जागृत करने के लिये 
शिक्षा शिविरों ( ॥7७77॥06 08098 ) का 
आयोजन | 
४-आयेकुमार व्याख्यान केन्दों की स्थापना ओर 
लेखमालाओं का श्रकाशन ! 
६-दह्देज, तम्वाकू, गन्दे सिनेमाओं का बहिष्कार 
एबं समाजोपयोगी नियमों का प्रचार । 
७-आयेकुमार पत्र एवं आयकुमार डायरी का 
पुनः भरकाशन । 
८-अखिक्ष भारतीय वाद-विवाद प्रतियोगिता का 
झआायोजन | 
६-कुमार सभाओं का संरक्षण निरीक्षण एवं 
संगठन | 
१०-रा्ट्रखषा हिन्दी का प्रचार । 
उफ्यु क्त योजनाओं मे से कतिपय योजनायें 
कार्य रूप में परिणत भी की जा चुकी हैं । दृ्॒ष का 
किक्य दे कि उनमें हमें ससलता भी मिली है परन्तु 
इस सब कायों फे लिए घन को आवश्यकता है। 
आयेकुमार काय कर भर उनके सामने धनकी 
जड़चन पेदा हो यह आयंसामाजिक जगतके शिए 
लअस्पनन्‍्त दाआआास्पद है। इसलिये परिषद्‌ ने निमश्नय 
किया है कि समस्त भारतंवर्ष में ९००० प्रतिष्ठित 
सथ्तसद बनाए जायें। प्रत्येक अतिष्तित समासदू 
से कमसे कम ५) किया जाय, थनी व्यक्तियों से 
अधिक भी संग्रह किया जाय किन्तु इससे छलोही 
रफम को स्वोकार | किया जाय। आपके ऊखमने 


है रुपयु क्त कार्यक्रम एवं परिकद्‌ का अब तब का 
कार्य विवरण। हमारा समस्त आय पुरुषों ले 
निवेदन है कि जहां वे बच्चोंफे लिये खेल खिल्ोने 
एवं मिठ5ई के लिये व्यय करेंगे वहां अपने बलों 
और कुमारों को घामिफ शिक्षा तथा सदाचार 
निर्माण के लिये भी कम से कम पांच रुपये दें । 
यदि आपने इस विषय में पूर्ण सदायता की तो 
हम इस विषय से निश्चिन्त होकर अपनी शक्ति 
को अन्य कार्यक्रमों को पूर्ण करने में लगा सकेंगे । 
आपका इतना सा ही सहयोग हमें शक्ति प्रदान 
करने में समर होगा । दम झाशा करते हैं कि 
आप इस विषय में पूर्ण सहायता कर आयेकुमारों 
को कार्य करने के लिये प्रोत्साहन देंगे । 


घनश्यामसिंह गुणा 
प्रधान आये कुमार परिक्षयू 


[ माननीय प्रधान जी फी इस अपील के 
समर्थन में कुछ भी लिखने की आवश्यकता 
नहीं | जाये कुमारों ओर कुमारियों के अन्दर 
धार्मिक जागृति उत्पन्न करने तथा उनमें समाज 
सेवा की भावना भरने का आर्य कुमार परिषत 
विशेष रूप से प्रयत्न कर रही है ओर इस प्रयष्न 
की सफल्ता पर द्वी आये समाज का भविष्य 
बहुत कुछ निर्भर है इसमें सन्देश नहीं किन्तु 
कभी तक आर्थिक अवस्था के अत्यन्त पुर्षश 
होने के कारण परिषत्‌ अपनी कई योजनाओं को 
कार्य रूप में परिणत करने में समर्थ नहीं दो 
सकी । मेरा समस्त आये धर्म प्रेमियों से निदेश्न 
है कि माननीय प्रधान जी की अपौल का खारता 
पूर्वक क्रियात्मक उतर अति शीम देने की कुपा 
करें । खसल्‍त बन श्री रघुनाथ प्रलाद जी पाठक 
कोपाभ्यक, आद॑ कुसार ररिपत्‌, वतिकन भक्त 


ख़कबरी १६४७ 


बेहल्ली के पते पर भेजा जाए जिसकी नियमित 
रखीद धन्यवाद पूर्वक सेजी जाएगी | 
धर्म देव विद्यायाय स्पर्ति 
का० प्रधान आय कुमार परिषत्‌ देहली ] 

शाये कुमार समा के मन्त्रियों से 
श्रीमान जी नमस्ते । 

आप को यद्द सूचित किया जाता है कि 
संयुक्त आान्तीय आये कुमार सम्मेलन जो ३-४-५ 
दिसम्बर को फेजाबाद में होने जा रह्या था, वह 
किन्हीं श्रावश्यक कारणो से न हो सका उसकी 
तिथिया + -२७-श८ जनवरी १६४७ रवियार, 
सोमवार मंगलवार निश्चित हुई हे। 

आपको एक प्रतिनिधि पन्न भेजा गया है। 
जिसे कि आपको २० जनवरी १६४७ से पूर्व तक 
कार्यालय मे भरकर वापिस कर देना दै। १० 
सदस्यों पर केबल एक प्रतिनिधि भेजा जा सकता 
है। एक प्रतिनिधि का शुल्क १) है। जिन कुमार 
सभाओं का वाषिक शुल्क्र अभी तक पन्तीय 
कार्यालय अथवा भारत बर्षीय आयकुमार परिषद्‌ 
मुरादाबाद के कार्याज्य में नहीं पहु'चा है उनको 
सम्सेस़न के अबसर पर होने वाले वार्षिक अधि- 
देशन में भाग लेने का अधिकार न दोगा। अतः 
प्रत्येक कुमार सभाको शीघ्रातिशीघ्र अपना वाषिक 
शुल्क १० सदस्यों पर १) के दिसाब से प्रान्तीय 
कार्यालय'[मे भेज देना चाहिये। जिन कुमार- 
सभाओं ने वाषिक शुल्क भारतवर्षीय आये कुमार 
परिषद्‌ मुरादाबाद के कार्यालय में भेज विया है 
फाको यह राशि भेजना आवश्यक नहीं है। 

सम्मेलन भीयुत महेन्द प्रतापजी शास्त्री 
जिधिंपक्ष डी० ए० बी० कारेज क्षखन$ के सभा- 
पशित्व में दो रहा है। 


सावपदेशिक 


डर 





जिन कुमार सभाओं को पत्र न सित्त सके जे 
इस ही मिसन्त्रण सममे। 
बिनीत+--बज मोइन 
मन्श्री, संयुक्त प्रान्तीय आये कुमार 
परिषत, गाजियाबाद 


एक दान गैर आये 






(श्रो० मोतालाल जी आय॑ ) 

लाडनू ( मारवाड़ ) में आय समाज की 
स्थापना तथा समाज मन्दिर के निर्माण के समय 
श्री० मोतीजाल जी आय ने अपनी दान राशि 
का निम्न रूप से वितरण किया--वि० सं० १६८७ 
में आये समाज मन्दिर की भूमि खरीद कर उस 
पर इमारत बनबाई, जिसमें ४२४११) रु० व्यय 
हुए। उसका अ्यौरा इस प्रकार है कि १६००) तो 
इसारत बनवाने में व २००) फुटकर पर्व एवं 
रुसवादि में, ४४१) समाज मन्दिर के मुकरमे 
में और २०००) के करीब इन झुपयों पर ब्याज | 
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अब भी० मोतील्ञाल जी आय ने भीमती आय॑- आता स्वर्गीय भीयुत नरसिद क्लाल़ जी के माम 
अतिनिणथि ख्रभा राजस्थान व मालबा तंथा से एक स्मारक पत्थर पर खुदबाकर काढयू 
आाय॑ समाज क्ाढन्‌ू' को एक दान पत्र लिखकर समाज सन्दिर में लगवा दिया जाबे, जो भीमती 
जमुकरणीय आदश उपस्थित किया है। इनमें आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान व मालवा के 
मोतीकाक्ष जी आय का आम्रद है कि इमारत हुक्म से मोतीलाज़ जी भाग अपने खर्य से 
बनवाने की जो १६००) की राशि हैं, उसे मेरे बढ़े क्षगवा सकते है। 


योग रहस्य का नया संस्करण 
ले० पूज्यपाद्‌ भां महात्मा नायगण स्वामी जी महाराज 
( चतुर्थ संस्करण ) 
इस पु तक में योग के अनेक रहस्यों को प्रकट करते हुए उन विधियों को बतलाया गया 
है जिनसे कोई नया आदमी जिसे रुचि हो योग के अभ्याखों को ऊर सकता दै। झात्मोश्रति के 
जिज्ञासुओं को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए । पुस्तक हे हत से अ्रधिऊ प्रृष्ठ हैं । मूल्म १) 
लने का पता-- 


सार्वदेशिक सभा बलिदान मवन देहली | 


अपर सन्ध्या व हवन के सम्बन्ध में 
हे धर्मा० सभा ( सावदेशिक समान्तगंत ) का घोषणाएँ 
/।. धर्माय सभा की घोषणा के अनुकूल देनिक सम्भ्या व दवन की विधि सन्ब्या व बन 
मत्री क सहित स्बेसाधारण के क्ञाभा्थ पुस्तिका रूप में प्रकाशित कर दी गई हे । मूल्य -) प्रति 
है। १८० प्रतिया एक है. लेने पर ५) मे दी आयंगी। डाक ज्यय कीमत से पृथक होगा 








आढर देने में 
सिने का पता- 
सावदेशिक सभा? देइली । 


हे 
आय शब्द का महल 
( प्रकाशक+-साबे देशिक झ्राय प्रतिनिधि सभा, देहदल्ली ) 
इस ट्रेक्ट में बे (, स्वृतियों, गीता, मद्दाभारत, रामायण, संस्कृत कोष, पूर्वीय और 
गि विद्वानों हरा की गई आये शब्द की ज्यास्या उद्धृत करके जीवन में आयत्व किस 
प्रकार धारण किया जा सकता है, इसके उपायों पर विचार किया गया है। मूल्य १ आना 
तथा ४) सैकढ़ा । मिलने वा पता।-- कार्यालय, 


साबंदेशिक आय प्रतिनिधि समा, भ्रद्धानन्द बाजार, देहली। 
बी 8 203 32223233 8 


अनवंरी 


सावदेशिक 


श्श्ऊ 





पूर्वी बंगाल और आयंसमाज 


( ले०--भी पं० विद्यानन्द जी वेदालंकार स० मन्त्री आयसमाज रिलीफ सोसाइटी कलकत्ता ) 


आये समाज ने पीढ़ित भाइयों की सेवा के 
लिये पूर्व बंगाल में काम भारम्भ कर दिया दै। 
उसके लिये उसने आये समाज रिलीफ सोखा- 
यटी, कलकत्ता ( १६ कानवालिस स्ट्रीट ) की 
स्थापना को है। 

पारस्परिक सम्बन्ध अनुभव करके अधिक 
से अधिक क्रियाशील जाति अपनी बिपत्ति में 
रक्षा कर सकती है। विपत्ति में पड़कर जाति के 
लोग उपेक्षित और निराश्रित न रह जांय, किन्तु 
सभी के प्रेम ओर सहानुभूति को पाकर महान 
शक्तिशाली द्वाथों में अपने को सुरक्तित समभे। 
इस श्रकार सुदूर बसे भी भाइयों से अपना 
सम्बन्ध समककर निर्भय बन सके | यदद विश्वास 
देकर ४० करोड़ बसे भाइयों में भाठ भाव पेदा 
करना आय समाज का काम है । केवल शरीर 
से रहने वाले ४० करोड़ की संख्या जड़वंत्‌ है। 
दे अपना सम्बन्ध पहचाने बिना एक दूसरे के 
प्रति निश्चेष्ट रददते हैं। जब प्रत्येक व्यक्ति यथा- 
शक्ति भाई को सद्दायता देने की वृत्ति सीखेगा 
तभी हम ४० करोड़ बन्धु बन सकेंगे । 

४० करोड़ को एक भाठभाव में गूथने का 
प्रयत्न आर्य समाज का काम है। ये दुश्ख हमें 
प्रभु ढ़रा जाति की सोई शक्ति को जगाकर काये 
शीक्ष बनाने के लिये आ्रप्त होते हैं। हमारा यद्दी 
प्रधान लद्य है, जिससे हम पीड़ित पूर्व बंगाल 
के भाइयों की सदायतार्थ कार्य कर रहे हैं। 

हमारे भाई अपनी चिन्ता में ही रदते हैं। 
वे दूसरों की चिन्ता करना बेवकूफी सममते हैं। 


इस प्रकार अकेला रद्दने की स्वार्थपूर्ण मनोबृत्ति 
ने हमें जुदा २ कर रक्‍्खा था । पारस्परिक 
सम्बन्ध की अजुभूति सिखाकर उनको मन से 
ओर शरीर से एक ओर संगठित करना आज 
हम सिखा सकते हैं । अकेला सानकर रहने की 
बृत्ति से उत्पन्न दोने वाले भय को हरेक समझ 
सकता है। १० डाकुओं से लुटने वाले भाम की 
दशा भी समझ सकता दै | इस समय दम हरेक 
को अपनी दशा को जो भयप्रद हो गई है, 
सममभा सकते हैं | इस प्रकार अशान्त आर बचंन 
करके उनको जाति रक्षा की मद्दान्‌ शक्ति के रूप 
में प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की भावना 
की वृद्धि के साथ प्रतिदिन बढ़ती शक्तित पाकर 
विपत्तियों में निभेय बनने की शक्ति प्राप्त 
कर सकते हैं। यही हमारा काम है, इसी भावना 
से प्रत्येक आये भाई को स्वार्थपूर्ण जीवन से 
लोगों को छुड़ाने का काम आरम्भ कर देना 
चाहिये। इस प्रकार सतके, क्रियारोल प्रत्येक 
को बनाकर लाखों का धन ओर आवश्यक 
वस्तुएं पीड़ित बंगालियों तक पहु चानी है । 

सत्याथ प्रकाश और विंध मरकोर 

यह सब आया को विदित द्वी है, कि सिन्‍्ध 
की मुस्लिम लीगी सरकार ने सत्याथ प्रकाश पर 
प्रतियन्‍्ध लगा रखा दै। उसे दूर करने का श्रत्र 
तक जो यत्न किया गया है, उससे वह प्रतिअन्ध 
नहीं हटा | इसलिये सावदेशिक ७भा ददली की 
सनयाथ प्रकाश रक्षा समिति ने इस प्रतिबन्ध को 
इटाने के लिए सत्याग्रह का निश्चय किया और 


श्थ्द 


सावदेशिक 
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महात्मा नारायण स्वामी जी उसके सर्वाधिकारी 
बने | अब उन्होंने आये जनता से अपीक्ष की 
है, कि प्रत्येक सत्याप्रददी अपना नाम मुकम्मित्ल 
पता क्षिखकर भेजे । 

इसी अपील के आध/र पर में पंजाब की 
आये समाजों, आय वीर दलों, आयों ओर धर्म- 
प्रेमियों से अपील करता हूँ कि सत्याये प्रकाश 
पर से प्रतिबन्ध हटाने के लिये जो घम्म युद्ध में 


या दफ्तर आये वीर दल दीना नगर में भेज 
देबें साकि नारायण स्वामी जी जितने बीरों को 
बुलाये उतने उसी खमय मेजे जा सके | 

आये बीर दलों को इस काम की ओर खास 
ध्यान देकर इसे जल्दी पूरा करना चाहिये। 
जहां भाय॑े वीर नहीं बहां आये समाज दी यह 
काम करे। 


शामिल होना चाहते हैं वे अपना नाम व पूरा स्व॒सन्त्रानन्त 
पता दफ्तर आये समाज प्रतिनिधि सभा पंजाब नेता, आये बीर दल, पंजाब 
<ल्क 
० 
वेदिक स्वाध्याय के ग्रन्थ 
देदिक विनय तीन भागों में वरुण की नौका मूल्य ३) 


गुम्कुल कांगड़ी के पूर्वाचाय्य २+मी 
अभयदेव जी की यह अमर कृति है। इस 
में प्रति दिन के लिए उपथोगी बैदिक प्रा« 
नायो की सुन्दर, सग्ल भाषा में व्याख्या 
की गई दे । 
सेट का दाम ७!) 


वेदिक ब्ह्मचर्य गीत 
वेद के ब्र्नचय घृक्त की स्वामी अभय 


देव जी द्वारा सुन्दर व्याख्या । इस पद कर 
आप ब्रद्बचयं क महत्व को सममभेंगे | 


मूल्य २) 

ब्राक्षण की गो 
स्वामी जी ने इस पुस्तक मे वेद के 
ब्रह्मगवी सुक्त की व्याख्या की दे । महात्मा 
गांधी जी ने इस पुस्तक को स्वाध्याय के 
लिये सत्रोंचम बतलाया है। मूल्य ॥) 


गु रुकुल के वर्तमान आंचायें पणश्डित 
प्रियश्नत जी आयंखमाज में वेदों के माने 
हुए विद्वान ६ । उन्होंने इस पुस्तक मे वरुण 
सूक्त की जो व्यास्या # डे उसे पढ़ कर 
आपको वेंदिक स्वाध्याय के प्रति रुचि पदा 
होगी । 
बृहत्तर भारत मूल्य ७) 
हिन्दू जाति के स्वर्गीय नेता भरी चन्द्र- 
गुप्त वेदालछार ने इस पुस्तक मे पूर्वी 
एशिया में फेला भारतीय राज्य व संस्कृति 
का वदितृत इतिहास दिया है। इतिदास 
प्रमियो को यह पुस्तक अवश्य अपने पास 
रखनी चाहिए । 
भारतवर्ष का इतिद्वास (तोन भागों मे) 
आचाये गामदेव जी ने बढ़ी शोध 
के बाद यह इतिहास लिखा है| इसे अवश्य 
मूल्य ७) 


मैनेजर पुस्तकभण्डार गुरुकुल कांगढ़ी ( सहारनपुर ) 


अनवरी १६४७ 


आार्यदेशिक 


रथ. 





सावंदेशिक सभा की विज्ञप्तियां तथा सूचनाएं 


बंगाल में आय पात्र का रचा और 
सद्दायता कार्य 

नांझाखाली व तिपरा जिले की वर्तमान 
स्थिति को देखते हुये कद्ढा नहीं जा सकता कि 
वहां श्राये समाज को अब तक रक्षा ओर 
सहायता कार्य के अतिरिक्त प्रचार का कार्य 
करना पढ़े। हिन्दू जनता को यद्द जान कर 
प्रसन्नता होगी कि बल्ात्‌ विधर्मी बनाये गये 
लगभग समस्त हिन्दू नरनारी ंहन्दू धम मे 
बापत आंगये हैं। परन्तु अनेकों बदिनों का 
क्रभी पता नहीं लग रहद्दा है। इसके लिये यत्न 
जारी दै। नोझाखाली के हिन्दुओं की सद्दायता 
ब रका के लिये आय सभाज रिलीफ सोसाइटी 
ने एक विशेष योजना स्वीकार की डै जिस पर 
अमल भी प्रारम्भ हो गया हैं। वदां के हिन्दुओं 
मे अभी तक आतझ्ु व्याप्त है। 

आय समाज का पांचवा जत्था नोआखाली 
पहु'च चुका है। चौमुद्दानी रायपुर शोर गाइचर 
तीन केन्द्रों ले आय समाज का सहायता य रक्षा 
कार्य हो रहा है । न मालूम हमे अभी कितने 
केन्द्र खोलने होंगे। लगमग तीस हजार पीडितों 
को अन्न, बरत्र, इत्यादि प्रतिदिन बांटा जाता है। 
आये समाज के ठोस सद्ायता काय से बंगाल 
की सत्र साघारण हिन्दू जनता बड़ी प्रभावित है । 

इमें यद लिखते हुये प्रसझता है कि न केवल 
श्स देश के सर्भ साघारण आये हिन्दू भाई दी 
बंगाल्ष के पीडितों की सहायता कार्य में धनादि 
से छत्साद पूजषक अपना योगदान कर रहे हैं। 
सुदूर विदेश ईस्ट अफ्रीका आदि के भाइयों ने 


भी अपना भाग भेजना आरम्भ कर दिया है। 
उन्होंने अधिक से अधिक धन राशि भिजवाने के 
लिये हमे लिखा है।२३।१२४४६ तक सभा के 
कोष में सहायता कार्य के लिये ६५८४६॥)॥ प्राप्त 
हुआ है। ओर आवश्यकतानुसार कलकत्ता भेजा 
जा रहा है। 
मन्त्री 
खायदेशिक आये प्रतिनिधि, सभा देहली 
आर यक खचना 

अब सिन्ध प्रान्त के सससत निर्वाचन समाप्त 
हो गये । वहा के निवासियो को अब उचित 
रीति से, सत्याप्रद्द के प्रारम्भ को आगे बढ़ाने को 
इच्छा करने का कोई अवसर वाकी नहीं रहा 
इसी लिये अब में श्री राजगुरु धुरेन्द्र शारत्री ओर 
मं० खुशद्दाल चन्द्र जी आनन्द के सोथ यहां से 
चलकर तीन जनवरी ४७ को कराची पहु'च 
जाऊगा आर सिन्ध सभा के कार्य कताओ के 
साथ सलाद करके सत्याग्रह का आरम्भ कर दिया 
जावेगा । अब आये समाजों अर आय॑ जनता 
तथा प्रान्तिक सभाओ का कतंव्य है कि सत्याग्रह 
का कास चलाने के लिये अच्छे व्यक्तियों के 
नाम मेरे पास कराची के पते पर यथा सम्भव 
शीम भेजे जिससे एर सप्ताद के अन्दर वे बुलाने 
पर कराची पहुंच जाबे। आये समाजो तथा 
सम्पन्न पुरुषो को उनके मार्ग व्यय का प्रबन्ध कर 
देना चाहिये | 

(२) इस सत्याम्रद के काम को चल्षाने के 
लिये अधिक से अधिक धंन सावेदेशिक सभा के 
कोष में भेज । 


४६० 


सावदेशिक 
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(३) मेरा कराची का पता आये प्रतिनिधि 
सभा सिन्च कराची १ होगा। 

(४) मेरे पास केक्ल सत्याग्रह सम्बन्धी 
पत्रादि भेजने चाहिये'। सा्वदेशिक सभा के 
अन्य समस्त कार्यों के लिये सभा के कार्यालय 
देहली में मन्त्री के नाम पत्र भेजने चाहिये । 

(५) अन्त में ईश्वर से प्रार्थना दे कि वह्‌ 
सिन्ध की मुसलिम लींगी सरकार के सदस्यों को 
सुमति देबे कि जिससे वे शीघ्र से शीघ्र सत्यार्थ- 
प्रकाश सम्पन्धी प्रतिबन्ध को हटा लेबें और 
सत्याप्रहियों को शक्ति प्रदान करे जिससे वे इस 
पवित्र कार्य को करते हुये सत्य और अ्रहिंसा के 
झथतम नियमों का प्रत्येक प्रकार से पालन करे । 

नारायण स्वामी प्रधान 
सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दहली । 
साधुओं का अशमनीय उत्पाह 

भी स्वासी अज्नाथ जी ने कराची से एक 
बक्तव्य देते हुए कहा है कि “१ लाख सःघु सत्यार्थ- 
प्रकाश पर लगे प्रतिबन्ध के विरुद्ध सत्याग्रह 
करने को तेयार है पर सावंदेशिक सभा के 
प्रधान मंद्वात्मा नारायण स्वामी जी ने श्रभी 
उन्‍हें प्रतीक्षा करने के लिये कद्दा दै। हम आया 
के मान्य नेता के आदेश का मान करते है 
किन्तु यदि कभी साथुओं ने यह अनुभव किया 
कि आये समाज कुल निर्बेलता दिखा रहा है 
तो थे अपनी ओर से सत्याग्रह शुरू कर देंगे। 
साधुथों को ऐसा करने के लिये अनेक कारण 
हैं। सत्याथ प्रकाश एक मद्दान्‌ साधु की अत्यन्त 
महत्वपूर्ण छृति है अ।र इसलिये साधुओं को 
डइसे अखण्ड आर सुरक्षित रखने मे विशेष 
अझभिरुषि है | हम उदार होते हुए + की 


मुस्किम सरकार की ओर से आय भाइयों पर 
जो ध्त्याचार दो रहा दे उसकी ओर से आंखें 
नही सूद सकते । जैसे सतनामियों के रूप में 
इमने आरंगजेब के अत्याचार का विरोध किया 
था वैसे ही शान्तिमय अहिसात्मक रूप ले 
हस इस वत॑मान अत्याचार का भी घोर विरोध 
करेंगे ।" 

स्वामी ब्रक्षनाथ जी ने साधुओो की ओर से 
जो यह घोषणा को दै बद नितान्त अ्रभिनन्‍्दनीय 
ओर मच्चे साथुओं की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली 
है। जिसके अन्दर ऐसी बलिदान की भावना 
नहीं बंद साधु कहलाने योग्य द्वी नद्ीं। हम आशा 
करते है कि समस्त सनातन धर्माभिमानी साधु 
आार्यों के इस पवित्र सत्याप्रह यज्ञ मे पूणे सहयोग 
देकर अपने आश्रम को ग'रवान्वित करंगे। 

चब्‌० दे० 
मत्याथ प्रकाश रचा प्रमि त बुलेटिन न॑० ? 

१. संग्राम समिति ( सत्याथे, प्रकाश रक्षा 
समिति ) के निश्चयानुसार ३२ जनवरी १६४७ 
को श्री राजगुरु पं० धुरेन्द्र जी शास्त्री ओर भी 
खुशद्याल चन्द्र जी के साथ मे कराची पहुंच 
गया था । 

२. कराची पहु चने के बाद सिन्ध के प्रतिक्ठित 
व्यक्तियों से बातचोत की गई आर सत्याथ 
प्रकाश पर पाबन्दी दटाने के सम्बन्ध में धत्ाद 
को गई, कराची के समस्त आये समाजों के 
अन्तरंग सदस्यों को एकत्रित करके उनसे भी 
सलाद की गई । इस सारी बात चोत॑ के बाद 
यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि एक वार फिर 
सिन्‍्ध सरकार के उत्तरदायी सज्जनों का ध्यान 
इस पाकन्दी को हटाने की ओर दिल्लावां जाने | 
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साब देशिक 
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३, इस उद्दे श्य की पूर्ति के लिये देहली से 
माननीय घनश्याम सिंह जी गुप्त स्पीकर सी० 
पी० ऐस््वल्ी ओर काहोर से श्री ला० ब्रजलाल 
जी बी० ए० १० जनवरी को कराची पहु'च गये । 

४. इससे पहले पक खुली चिट्ठी मि० जिश्ना 
और प्रीमियर सिन्चे को लिखी गई कि वे इस 
अन्याय को दूर करें जिससे सिन्ध के आये 
समाजी अपनी मात्‌ भाषा में सत्याथ प्रकाश के 
पढ़ने से वंचिस कर दिये गये है। परन्तु इन 
चिटिठयों का कुछ जबाव नहीं मिला | 

४. श्री० बा० घनश्याम सिंह जी गुप्त ने 
देहली छोड़नेस पदल गबनर ओर वंजीरे आजम 
सिन्घ को मुज्ञाफात के लिये पत्र भज दिये थे। 
११ जनवरी को उत्तर मिला कि ग्चनर तो बाहर 
दौरे पर गये हुये हैं और प्राइम मिनिस्टर १२ 
जनवरी को मिलेंगे। चुनाथे बा० घनश्याम सिंदद 


जी ने १५ जनवरी को उनसे मुलाकात की । उनसे, 


भुलाकात के बीच मे प्रीमियर ने अपनी वेक्‍्सी 
जादिर की ओर कहद्दा कि अंभी इस प्रतिबन्ध पर 
अमक् नहीं किया गया। 

६. सिन्ध के समस्त आये समाजो के 
प्रतिनिधियों की एक ज़रूरी मीटिंग १२ जनवरी 
को बुलाई गई भी। उसमे इन सब कातो पर 
विचार फ्रिया गया। 

७. अब जब कि ज़िम्मेदार सरकारी 
महानुभावों से मुलाकात दो चुकी ओर निश्चित 
रीति से यद्द माद्म हो गया कि प्रतिबन्ध नहीं 
दट सफता तो अब अन्तिम शख्र सत्याप्रह से 
काम लेने का निश्चय किया गया दै। 

क तेंसाम आय ससादों को चाहिये कि वे 


अपने; आफादिक अफ्ियनों ,भे परमात्मा से 


प्राशना करें कि यह सत्याग्रह कामयाब दो। 

£. व्यक्तिगत सत्याप्रद के जो नियम बनाये 
गये दै वे एसे डे कि जिनसे किसी प्रकार की 
अशान्ति उत्पन्न दोने की सम्भावना नहीं दै। 

१०. बाहर से सत्याग्रह में नाम लिखवाने 
वालों को चिटृठिया बराबर आ रदी है। उन 
पत्र भेजने वालो मे श्रनक सनातन धर्मी विद्वान 
भी शामिल है । 

११. नागरिक स्वतन्त्रता ओर धार्मिक 
स्वतन्त्रता के इन्छुको का--चाद्दे वे सनातन घर्मी 
हो वा मुसलमान--करतंञ्य दे कि वे इस सत्याग्रह 
में आये समाज का हाथ बटाये आर तन. मन, 
घन, से सापदेशिक सभा ( देहली ) की 
सद्दायता करे । 

१२. श्री स्वासी अभदानन्द जी विद्दर तथा 
प० लक्ष्मीदश जी दीक्षित दिल्ली से कराची के 
लिये चल दिये है । १२-१-४७ 

विज्ञप्ति नं. २ 

१४ जनवरा ४७ सकर की सक्रान्ति के 
पवित्र दिन स कराची मे सत्याग्रह प्रारम्भ किया 
गया । सात॑ व्यक्तियों ने जिन में श्री राजगुरु 
धुरेन्द्र शास्त्री, श्री खुशद्दालचन्द्र “आनन्द” ओर श्री 
कुबर चादकरण शारदा शामिल थे सिन्ध के 
प्रधान मनन्‍्त्री महोदय को निम्न नोटिस दिया। 

“यह बात सर्द विदित दे कि सत्याथ प्रकाश 
आये समाज का धर्म भन्‍थ है। यह हमारे लिये 
इतना ही पवित्र दे जेसे कि इसाइयो के किये 
धाइबिल ओर मुसलमानों के लिये कुरान । सिन्ध 
सरकार की सिन्घी सत्याथ प्रकाश के विरुद्ध जब्ती 
की आज्ञा इसारे धार्मिक अधिकारो पर जानबुझ 
कर किया हुआ आकमण है। यदद्‌ हमारा गोरव 


अष२ 


सावदेशिक 


जनवरों १६४४७ 





पूर्ण तथा अदम्य अधिकार है कि हम इस पवित्र 
घमभनन्‍थ को अपने पास रक्‍्खें और उसके द्वारा 
अपने किये धार्मिक तथा आध्यात्मिक छ्लाभ प्राप्त 
करें। यह कददने की आवश्यकता नहीं कि हमारे 
पास सत्याथे प्रकाश का सिन्घी संस्करण विद्यमान 
है और हम किसी के भी इससे हमे बंचित करने 
के अधिकार से इन्कार करते हैं ।” 

नोटिस पर सिन्ध की सरकार क्या कार्यवाही 
करती है इसकी प्रतीक्षा की जा रददी है। हमारा 
इरादा है कि इसी प्रकार बीच में एक एक विन 
छोड़ कर सात सात व्यक्तियों के सत्याप्रद करने 
का प्रोग्राम उचित समय तक जारी रक्‍्खा जाय। 

हमारे पास देहली, लाहोर ओर मुल्नतान के 


कालिज ओर गुरकुल विभागों के दोनों समाजों 


की ओर से तार द्वारा सूचना आई हैं कि छुमके 
यहां सत्याप्रद करने के लिये जत्ये तैभार हैं। 
खबर आते ही कराची भेज दिये जायेंगे । परन्तु 
ऐसे सभी जत्वों को कराची आने से रोक दिया 
गया है ओर इन समाजों को धन्यवाद पूदक 
सूचना देदी गई है । जरूरत पढ़ने पर उनको 
लिखा जायेगा तय ये उन जत्थों को गद्या भेजें । 

इस बी व में सिन्थ की सरकार को चोका 
देने बाल्ली एक सूचना कराची के सिन्‍जी पक्रों में 
छपी कि एक शंकराचामे अपने एक लाख साधुओं 
के साथ कराची इस सत्याप्रह में भाग लेने आा 
रहे थे परन्तु उन्हें इस समय आये समाज ने रोक 
दिया ओर इसलिये वे यहां आने से झुक गये। 

नारायण स्वामी प्रधाम 
सन प्र० संप्राम समिति 


क्षन्‍्रतक कननमक नल जता » 





विद्यार्थी जीवन रहस्य 


ऑफपनलममभारअंध ला पु. शुदलसममजल+ फण-+- जाजए- जु: ककातक वरजतताता>ममकन्‍जन95-2 हक. 


लेखक--महात्मा नारायअ स्वामी जी 
विद्याथियों के लिए उनके जीवन मार्ग का सथ्ा पथ प्रद्शंक। उनके | के प्रस्वेक 


। पहलू पर शद्धल्ा बद्ध प्रकाश डालने वाले उपदेश । 


यह पुस्तक का चौथा संस्करण दे । 


१ प्रति का सूह्य ॥) 


| पता--सार्पदेशिक भा प्रतिनिधि सभा, देहली । 
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॥ 'केपएगह एक ७१ # ९७९४ २ पह४ ९ पढें 2-० 
कु आरय॑ समाज के साप्ताहिक सत्संगों का कार्यक्रम 
शुद्धि पढ़ति तथा भार्य विवाइ कानून 
( पुश्लक रूप में ) 
१०० प्रतिक॑ लेने पर ५) में दो जाबेंगी। एक प्रति का मय १ आन प्रत्येक अवस्या में 
डाक व्यय मूल्य से अतिरिक्त दोगा। आर देने में शीक्रता करें । 


मिलने का पता+-- 
* एफ 


सा्वदेशिक आर्यप्रतिनिषि समा, देहशी । 
हक ८4 


अबबरों १६४७५ 
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प्रचारक की आवश्यकता 


आये समाज वर॑गल (हैदराबाद राज्य ) 
को एक तेलुगु भाषा जानने वाले उपदेशक की 
आवश्यकता है। वेतन ५०) मासिक द्वोगा गुर्कुल 
के स्नातक को १००) मासिक दिया जायेगा । पत्र 
व्यवद्दार का पता3- 


सावदेशिक आये प्रतिनिधि समा, देहखी | 


सत्याथे प्रकाश मातेण्ड परीक्षा 


आय प्रतिनिधि सभा पंजाब ने सत्याय- 
प्रकाश के प्रचार के विचार से “सत्याथे प्रकाश 
मातंण्ड” नामक परीज्ना प्रवुत कर रखी है, 
भी आयु का मनुष्य किसी भी भाषा में इस 
परीक्षा को दे सकता है। यद परीक्षा २३ फरवरी 
रविवार दिन के १० बजे आरम्भ दोगी। परीक्षा 
देने के अमिलापी स्त्री पुदष आचाय्य दजानन्द 
उपदेशक विद्यालय गुरुदत भवन, लाहौर से छपे 
आवेदन पत्र मंगाकर मरकर १ फरवरी तक 
भेज दे । स्वामी पेदानन्द तीर्थ आच्षा्य 





प्रो० इनायतुल्साह का असक्षव वक्तव्य+--- 

देहली के मुस्किमज्षीगी अंप्रेजी [दैनिक 
गु)& ७7 के १४ जनवरी के अझु में प्रो० हनाय- 
तुल्ज्ञाद का जो अपने को सत्या्थ प्रकाश बिरोघी 
आन्दोलन का सर्वाधिकारी बताते हैं एक वक्तव्य 
डेरागाकीखान से प्रकाशित हुआ है । इसमे 
इन्होंने कद्दा है झाय समाज के नेता सत्याथे 
प्रकाश के चोदहय समुल्खास पर क्षगाये प्रतिबन्ध 
को तोड़ने के उद्रेश्य से करायी पहुच गये हैं 
ऐसा हिन्दू अखबारों भे कृपा है | आये 
समाजियों की यद्द दरकत इस मौके पर शरारत 
से भरी हुई है। मे मुस्लिम कु प्रास्त में घृणा 
पैदा करना चाहते हैं जब कि दूसरे प्रान्तों को 
शान्ति भी खतरे में है । १७ थ॑ समुल्लास में 
खार्य समाजियों के क्िये कोई घामिक सामपी 
नहीं है। यद्द इस्त्ाम के पाक पेगम्बर ओर कुरान 
शरीफ के वर्खिल्लाफ्‌ गाल्ियों से भरा हुआ है । 
खत्पा्भ प्रकाश विरोधी आंन्दोलन के सर्वाधि- 
कारी के रुप में मे इस बात की घोषणा करता हूँ 
कि हिन्दुस्तान के मुसलमान तब तक चेन न 
सेंगे अब तक कि सत्या्थ प्रकाश के इस भाक्षेप 
बोग्य भाग को जब्त न कर लिया जांए !' 

हमें प्रो० इनायतुश्लाद के श्स वक्तव्य को 
बढ़ते हुए 'ठक्षटा चोर कोतपास को द॒रढे' बाली 
काहाचत सका पार भा गई। जिस हुरिसिमसीग 


के तानाशाह मि० जिश्ञा इस बात की घोषणा 


करते फिरते हैं कि पाकिस्तान (में अल्पसंख्यक 


हिजातियों के धार्मिक, सांरूतिक, सामाजिक तथा 


राजनेतिक अधिकार सबंधा सुरक्षित रहेंगे उसके 
सन्सत्रिमण्डल्त ने समस्त आरयों के [जो सिन्ध में 
अल्पसंख्या में हैं] पत्रित्र धमंप्रन्ध सत्याथ प्रकाश 
के न केवल छपवाने बल्कि प्रति रखने पर भी 
प्रतिबन्ध ल्वगा रसा है इससे वढु कर अन्घेर 
ओर क्या दो सकता है ९ रुस अपने घार्मिक 
अधिकार की रक्षा के किये सब बेघानिक उपाय 
गत १ वर्षों तक कर लेने पर भी जब सफक्षता 
न मिली तब आयनेताओं ने सत्याप्रह के अरब 
को भदण करने का निम्नय किया है इसमे शरा- 
रत की बात ही क्या है ? शरारत तो स्वयं प्रो० 
इनायतुश्साइ की है (जिन्होंने अखिल भारतीय 
मुस्खिम ल्लीग के कराची अधिवेशन भे सत्याय 
प्रकाश के १४ थे समुल्खास की जाब्ती भिषयक 
प्रस्ताव प्रस्तुत किया था) ओर उसे पास करमे 
वाली मुस्लिम क्तीग तथा सिन्ध के मुस्लिमलीगी 
अम्विमरडल की है। आयों ने इस सपा अनु- 
चित॑ भाभमिक भ्रतियन्‍्ध को हटवाने के खिये 
जिस बे भोर शान्ति का परिचय दिया उसकी 
प्रशंसा करने के स्थान में उन्हें शरारती बताना 
कितनी असंगत बात है । सत्यार्थ प्रकाश के 
चतुरंश सपुश्लास में गाक्षियां भरी दुई हैं पह 


२६६ सावगेशिक 
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कइना सवंधा अशुद्ध ईै। उसमे तो पवित्र भाव 
से इस्लाम की बुद्धि विरद्ध तथा अशान्तियर्यक 
बातों की युक्तियुक्त आलोचना की गई दै किन्तु 
क्रान ऐसी गालियों से भरपूर अवश्य दै जैसे 
कि अहमदिया सम्प्रदाय के प्रवर्तेक तथा अन्तिम 
फैगम्बर होने के दावेदार मिर्जा गुल्लाम अहमद 
क्ादियानी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “अजाक्ा 
अवहाम' के पृष्ठ ८०० मे साफ सिखा कि “तो 
फिर इक्करार करना पढेगा कि क्रान शरीफ 
गाल्षियों से पुर है क्योंकि जो अलफाज बुतों 
की जिल्जत और बुतपरस्तों की हकारत ओर 
शनके बारे मे इस्तेमाल किये गये हैँ वे दरगिज 
ऐसे नहीं हैं जिनके सुनने से बुत परस्तों फे दिल 
खश हुए हैं। बिना शुवद्द इन अलफाज़ ने उनके 
गुसे की बहुत तारीफ की होगी । क्या क़रान 
शरीफ में 'शर अलबरीफ” करार देना और 
तमाम रजीद्ध और पलीत मख्छकात से उन्हे 
बद्तर जाहिर करना मोहतरीज़ के ख्याल के रु 
से दुश्मनवेद्दी मे दाखिल न होगा ? इत्यादि । 
इसी पुस्तक के पृष्ठ ६०४ से ६०७ तक के द्वाशिया 
में बे खिखते हैँ:--कुरान शरीफ जिस आवाज़ 
बुल्वन्द से सख्त जवानी के तरीके को इस्तेमाल 
कर रहा है एक गायद दर्जा का गबी ओर सख्त 
वर्जे का नादान भी इससे बेखवर नहीं रह 
सकता । मसलन कमाना हाल के मुधज्जबीन के 
नजदीक किसी पर ल्वानत भेजना एक सख्त 
गाक़ी है लेकिन कुरान शरीफ कफ्फार को सुना 
सुना कर उनको ज्ञानत भेजता है (देखो सूरत 
बकर) | साथ देशिक सभा के सुयोग्य मन्त्री चोर 
आय ज़गत्‌ के सुप्रसिद्ध यशस्त्री विद्वान भी प० 
गक्लप्रसाद जी उपाध्याय एमु० ए० ने अपने 


बक्तव्य में सूरा १११ को जो सूरत लद्॒ब के नाम 
से प्रसिद्ष ई उद्घत किया है जो अवृत्वदण के 
क्षिये गालियों और शाप से भरा हुआ है । 
स्याह्ा हसन निजामी ने अपने हिन्दी अनुवाद 
में इस सूरे करा अये यों दिया ई---“अथु लद॒य 
के दोनों शव ढूट गये ओर वह नष्ट हो गया । 
शीघ्र वह भड़कती हुई अग्नि में डाला जाएगा 
ओर उसके साथ उसकी काटे ल्ाद ५२ लाने 
वाली पत्नी भी उसकी गदंन में खजूर फी छाल की 
बटी हुई रस्सी होगी ।” अन्य सब टीकाफारों ने 
भी यही अथ्थे दिया दै। क्या यह मुंसलमानों के 
लिये घामिक सामभी है? क्‍या मुसलमान इस 
बात को सहन कर लेंगे कि ऐसे सब भागों को 
(जिनकी कुरान में बहुत बडी सख्या है) कुरान 
में से निकालने की सरफारी आज्ञा निकालीं 
जाए ? फिर आया को ही वे क्‍यों ऐसे धामिक 
स्वतन्त्रता घातक आदेश को चुपचाप सहने की 
बात कहते और उसे न मानने पर खून खराबी 
की घमकिया देते हैं ? आये अब गीदडभभकियों 
से डरने वाले नहीं दे ओर वे तबतकचेन न हूगे 
जबतक कि सत्याथ अकाश पर से प्रतिबन्ध नहीं 
हट जाता यह मुसलमान भाइयों को भी भ्नी 
भॉति समम लेना चादिए | आखिर चैये और 
शान्ति की भी कोई सीमा होती है। वह सीमा 
अब समाप्त हो चुकी दै। 


सिन्ध में सत्याग्रह का बिगुल बज गया 
जेंसे कि 'साव देशिकः के इसी अर्ड में 
अन्यत्र प्रकाशित विश्वप्तियों से पाठकों को श्ञात 
दोगा कि सिनथ में सत्याम्ह का विगुलल बजा 
दिक्म गया है ओर सकर सकान्ति के शुभ दिल 
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साववेशिक 


हक 





१४ जनवरी को राजगुर पं० घुरेन्द्र जी शास्त्री 
प्रधान संयुक्त प्रान्तीय आये प्रतिनिधिसभा, 
कुमर चांदकिरण जी शारदा उपप्रधान साथ 
देशिक सभा तथा ला० खुशद्दालचन्द्र जी आनन्द 
प्रधान आये प्रादेशिक सभा लादोर इत्यादि ७ 
सुप्रसिद् आये मद्दानुभावों ने सिन्‍व के प्रधान 
मन्‍्त्री को नोटिस भेज दिया दे कि वे अपने 
पवित्र घ॒मम प्रन्थ सत्याथे प्रकाश (सिन्त्री संरक- 
रण) को लोटाने को तय्यार नहीं हैं चाहे सरकार 
उनके विरुद्ध कुछ भी कार्यवाही करे । इस 
टिप्पणी को लिखते समय तक (१६ जनवरी 
तक) ज्ञात नहीं हुआ कि सिन्‍व सरकार इन 
सत्याप्रदियों के विरुद्ध क्या करना चाहती है पर 
कुछ भी दो आय॑े सत्याभद के सर्वाधिकारी आये 
समाज के भीष्म पितामह शी मददत्मा नारायण 
स्वामी जी ने आन्दोलन क्रो जारी रखने का 
टढ़ निश्चय प्रकट किया है ज्रेव तक सिन्ध सर- 
कार इस अत्यन्त अनुचित अतिबन्ध को वापिस 
नलेके। हमें निश्चय है कि समस्त उत्साही 
आरय॑ इस आन्दोलन को सफल बनाने के 
लिये कोई क़सर न उठा रकखेंगे। उत्साह और 
त्याग की भावना के साथ २ अनुशासन का भी 
सत्याप्रद्ठी पूर्णतया पालन करके सफलता प्राप्त 
करेंगे यदे हमारा विश्वास है। 
आय ममात्र और धाय भाषा 

आये समाज के अमर कीर्ति प्रवर्तक सदृर्षि 
दयानन्द जी इस युग के प्रथम जगहठिख्यात 
आांचाये ये जिन्होंने समस्त आर्यावत के लिये 
एक राष्ट्र भाषा की आवश्यकता को अनुभव करते 
हुए आय भाषा को (जिसे सामान्यतयां हिन्दी 
आप के जाम से पुकारा जाता है) समस्त व्यव- 


हारों में श्रपनाने का आयों को आदेश दिया था 
ओर अपनी माठ्भाषा गुजराती होते हुए भी 
इस आयभाषा मे द्वी सत्याथ प्रकाशादि अपने 
अमर प्रन्थ लिखे थे । आय समाज तथा उसके 
द्वारा प्रवर्तित गुरुकुल आदि संस्थाओं ओर 
सनाचार पत्रो ने आर्यभाषा को लोकप्रिय बनाने 
के लिये जो प्रयत्न किया वह अत्यन्त प्रशंसनीय 
है किन्तु हमे यह देख कर अत्यन्त दुःख होता 
है कि अब भी यहुत से आय अपने ईस विषयक 
क॒तंग्य ओर मद॒र्षि के आदेश का पात्तन नहीं 
करते तथा उद्‌ अंग्रेजी में ही पत्र व्यवध्ारादि 
करते हैं। साव देशिक सभा के कार्यालय में कई 
आये समाजों के अधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं 
से सदू अंग्रेजी मे भाने वाले पंत्रों वा मनी 
आडेर आदि की संख्या बहुत पर्याप्त है । यह 
अघंस्था अत्यन्त शोचनीय है | इम रेलबे विभाग 
डाक विभाग, रेडियो विभाग आदि सरकारी 
विभागों मे आय भाषा (हिन्दी) की उपेश्ा की 
प्रायः शिकायत करते हैं. जिसके निवारणाथे 
सार्वदेशिक सभा के सहयोग से केन्द्रीय हिन्दी 
रक्षा समिति विशेष रूप से निरन्तर प्रयत्न करके 
पर्याप्त सफलता श्राप्त कर रही दै। डाक विभाग, 
राशन विभाग आदि से इस प्रकार के लिखित 
आश्वासन प्राप्त हुए हैं कि हिन्दी में लिखे पत्रों 
के साथ बेसा दी बर्ताव किया जाएगा जैसा कि 
अँग्रेजी आदि भाषाओं के साथ होता है तथापि 
यदि स्वयम्‌ झ्राय इस विषय में उपेज्ञा दिखाएं 
और अपने कर्तव्य का पालन न करें तो किसको 
दोष दिया जा सकता है ? कया डाक विभाग, 
रेलने, रेडियो, राशन और अन्य विभागों को 
इमारी प्रिय आय भाषा ओर देवनागरी दढिर्पि 


श्र 


सायदैशिक 
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की उपेक्षा का साहस इसीसिये नहीं होता कि 
इस में से बहुत से ऐसे हैं जो उव्‌ अंग्रेजी में 
पतन्त ब्यवद्दार करने में दी अपना गोरब समझते 
हैं अववा आय समाज के कई यर्षों से सदस्य 
बनते हुए भी जिन्होंने आलस्यवंश “झाय भाषा 
को सीखने का कष्ट नहीं किया। ऐसी शोचनीय 
अधस्था का तुरन्त अन्त दोना चाहिए अन्यथा 
रद अंग्रेज़ी में लिखे आयों के पन्नों को रही की 
शोफरी में फेंकने का परामश देने को हमें बाधित 
होना पड़े तो इसके क्षिण किसी को बुरा न 
मनाना चादिए | हम आशा करते हैं कि इस 
विषय में आयों का ध्यान पुनः आकर्षित करने 
की हमें आवश्यकता न पढ़ेगी । 
हरिजन सेवक, नया हिन्द और मारतीय 
समाथार 

इस शीषक को देख कर कुछ पाठकों को 
आंग्यय होगा किन्तु इसके द्वारा हम उनका 
ध्यान एक आवश्यक विषय की ओर आकर्षित 
करना अपना कतेज्य समभते हैं। हिन्दुस्तानी के 
नाम पर हमारी संस्कृतनिष्ठ विशुद्ध राष्ट्रभाषा के 
रूप को बिगाड़ने का जो प्रयत्न कई कांग्रेसमक्त 
सेत्रों में किया जा रहा है उसका प्रतियाद हम 
इन स्तम्मों में कई बार कर चुके हैं और स्यय' 
पृथ्य महात्मा गांधी जी का ध्यान भी इस भोर 
आकर्षित कर चुके हैं किन्तु खेद हे कि अभी 
तक इस दिशा में उचित सुधार नहीं हुआ । 
महात्मा गांधी जी के अत्यन्त भक्त भी वियोगी 
इरि जी ने दिन्दी साहित्य सम्मेख़नन कराची के 
अपने अध्यक्षमापण में “हरिजन लेबक' आदि 
में प्रयुक्त 'दिन्दुस्तानी! की तीज्र आलोचना की 
थी परन्तु उसका सी कुछ प्रभाव पढ़ा दिखाई 


नहीं देता। “नया हिन्द” नामक एक मासिक 
दिन्दी ओर उद्‌' में भी सुन्दरक्षा्ञ जी के नेतृत्व 
में प्रयाग से निकल रहा है वह सी “हिन्दुस्तानी” 
के नाम पर संस्कृत को ग्गलियां तक देने और 
रदू फारसी के शब्दों की भरमार करने में 
संकोच नहीं करता । रदाहरणा्ं “इरिजन 
सेबक” का १२ जनवरी का अड्ड इसारे सामने है 
जिसमें काका कालेलकर जी का एक केख “हिन्दु- 
स्‍्तानी फी ताल्लीम' इस शीषक से छपा दै । 
उसमे उनफा महात्सा गांधी जी के नाम पर 
लिखा पत्र इन शब्दों में दिया है दस बारे में 
सूों की सरकार के स्विये आप अपनी सिफारिश 
साफ लफ्झों में जाहिर कर देंगे तो यह काम 
तेली से आगे बढ़ सकेगा । में आपंकी राय 
जानता हूँ लेकिन वह “इरिजन! की माफत 
काहिर होनी चाहिये ।” 

ऐसे दी अनावश्यक शदू' शब्दों की भरमार 
प्रायः “दरिजन सेबंक' के सब लेखों में होती है । 
वाप्तादिक पत्र” के स्थान में दफ्तेबार खत 
सिखा आता है। “नया हिन्द” के दिसम्बर सन्‌ 
४६ के अडूू में डा० ताराचन्द्र जी का “मंमल्ले 
कमाने की हिन्दुस्तानी तालीम और छ्सके बुनि- 
यादी अधूल, मजहब की तात्तीम आदि लेख हैं। 
प्रायः सब में रदू.. दिन्‍्दी का भह्या मिण है 
जिससे इमें कोई क्ञाम नहीं प्रतीत होता । जब 
रद का भाग “नया हिन्द” में एक तरफ रखा ही 
जाताई तो विशुद्ध दिन्‍्दी को कटिन रदू, 
फारसी के शब्दों से लाव कर बिगाड़ने की क्‍या 
आवश्यकता है ? इनके साथ जब भारत सरकार 
के प्रकशन विभाग द्वारा प्रकाशित भारतीय 
समाचार! नामक पाकिक पत्र की हिन्दी कीं 


अनवरी १६७४७ 


सामरैशिक 


ध्१६ 





तुलना करते हैं तो आश्रय हुए बिना नहीं रहता। 
ध्वाइरणा्थ ४ जनवरी के अक्लु में प्रकाशित 
हुलेखों के शीर्षकों को देखिये “भारतीय विधान 
४परिषत्‌ की बेठक, अध्यक्ष के नाम बिदेशों से 
शुभ कामनाओं के सन्देश, युद्ध के दिनों में अल्प- 
काल्लीन प्रतिबन्, भारत सरकार के दौत्य 
सम्बन्ध, सहकारिता आन्दोलन की उन्नति एवं 
विस्तार, स्थापत्य शिक्ष्पियों का सम्मेल्ननादि । 

प्रायः सभी लेखों मे परिमा्जित संस्कृत निष्ठ 
भाषा है। हमारा “दरिजन सेवक” “लया हिन्द” 
आदि पन्नों के संचाल में से निबेदन है कि यदि 
उन्हें रदू' से विशेष प्रेम है तो वे अपने पत्रों का 
रुदू संस्करण चाहे प्रथक मुसलमानों के ल्ाभाय॑ 
भक्ते डी निफाल ले पर “हिन्दुस्तानी” के प्रचार 
के नाम पर हसारी संस्कृत निष्ठ राष्ट्र भाषा 
हिम्दी को बिगाढ़ने का दुस्सद्स न करें। दम 
जिस भारत सरकार की हिन्ह्ी विषयक सपेक्षा 
की इतनी शिकायत करते हैं उसके पत्र मे तो 
इतनी उत्तम ओर परिष्कृत संस्कृत निष्ठ हिन्दी 
का प्रयोग हो भौर भारतीय राष्ट्रीयता के 
अभिमानियों के पत्रों मे उसके स्वरूप को 
अनावश्यक बिदेशी शब्दों हारा बिकृत कर दिया 
जाए यह बात हमें सबंवा अनुचित प्रतीत 
होती है। 
प्ीमा प्रान्त में भयंकर स्थिति!-- 

पिछले दिनों सीमा प्रान्त के कुछ भागों से 
पुस्तमानों द्वारा हिन्दू ओर सिक्‍ख नागरिकों के 
बर जलाने, दूकाने दूटने, अनेकों की हत्या करने 
भोर रुन्हें जबद॑स्ती मुसलमान बनाने के जो 
पसाचार पत्रों मे प्रकाशित हुए हैं उन्हें पाठकों ने 
प्रवरद्ध पढ़ा दोगा | सीमा आन्तीय हिन्दू सिक्स 


झल्पसंस्यक रहा बोर्ड के अध्यक्ष रा० ब० दीना 
नाथ जी ने इजारा जिक्ते की स्थिति के विषय में 
१७ जनवरी के एक वक्तव्य में कद्ा है कि “कैने 
योड के ४ ओर प्रमुख सदस्यों के साथ ऐबटाबाद्‌ 
का दोरा किया । दज़ारा किले की, मुख्यतः 
ऐबटाबाद तहसील की जहां गांवों में बड़ी मात्रा 
में हिन्दुओं ओर सिक्‍सों के घर जलाये गय॑ हैं, 
उनकी दृत्याएं की गई हैं ओर उनको जवद॑स्ती 
मुसक्षमान बनाया गया हद स्थिति हस समय 
अत्यन्त चिन्ता जनक है। काकुल् का शरणार्थी 
शिविर अच्छा काम कर रहा है । किन्तु जितने 
दिन्दू ओर सिक्‍्ख गृहद्दीन हुए हैँ. उनमे से बहुत 
कम को बह सद्दायता दे सकता है । यहा काफी 
प्रबन्ध न होने के कारण ये प्रान्त के बाहर गये 
हैं इत्यादि | सीमा प्रान्त के काप्रे सी प्रधान मनन्‍्त्री 
डा० खान साहदेव ने अपने एक वक्तव्य में इन 
उपद्रयों को साम्प्रदायिक न मानते हुए आ्िक 
बताया था जिसका प्रवल्ष खण्डन मास्टर तारासिह 
ने करते हुए उस यक्तव्य को असम्बद्धताओं का 
समूह ओर वास्तविक घटना विरुद्ध कहा है। 
सन्दोंने यहां तक कद्दा है कि सीमा प्रान्त की 
सरकार अत्यन्त दुबेल नीति का आश्रय लेकर 
निर्दोष ज्यक्तियों की रक्षा करने मे सबंबा असमर्थ 
रही है ओर यह अपराधियों ओर आक्रमण 
कारियों का बचाव कर रही है । यदि यह बात 
सत्य है तो अत्यन्त निन्‍्दनीय दै | आश्चय है कि 
डा० खान साहदेव जैसे राष्ट्रीय कदलाने वाले 
प्रधान मन्‍्त्री इतने भंकर मामले की गम्सीरता 
को पूर्णतया अनुभव न करें झर सीमा भ्रान्त के 
गान्बी कद्दे जाने बाले खान अबुल गफ्फार खान 
अपने प्रन्त की ऐसी विषम परिस्थति के समय 
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फिर रहे हो। ऐसी स्थिति सबंथा अवाच्छनीय है। की घोषणा करता है कि“विशो मे5ज्ञनि स्वतः? 


अधिकारियों आर काप्रेस के नेताओं का कर्तव्य 
है कि सारो स्थिति की निष्पसपात जाच करा 
कर अपराधियों को घोर दण्ड दिज्ञाए तथा 
पीड़ितो की रक्षा ओर सद्यायता की पूर्ण व्यवस्था 
करे । दुबल नीति से स्थिति ओर भी बिगड जाएगी 
आये हिन्दुओं ओर सिक्‍सों को भी संगठित 
होकर आत्मरज्षा का पूर्ण प्रबन्ध करना चाहिये। 
मारतीय विधान परिषत्‌ में प० जवादरलाल 
जी का स्व॒तन्त्र उद्द श्य विषयक प्रस्ताव --- 
विधान परिषत्‌ मे भारत सरकार के उपा- 
ध्यक्ष श्री प॑ जवाहर लाक्ष जी ने उद्देश्य विषयक 
जो प्रस्ताव गतमास रक्‍्खा ओर जिस पर बिचा 
र २० जनवरी से पुन, चलेगा उस मे भारत कीं 
एक स्वतन्त्र सावभोस अधिकार सम्पन्न प्रजातन्त् 
सत्तात्मक राष्ट्र के रूप में स्थापना को उहश्य 
बताया है जिस से दस स्बंधा सहमत हैं । 
यह उद्देश्य वेदिक-आदश के भी अनुकूल दै । 
जद्दा बताया गया है कि “विशि राजा प्रतिष्छित४ 
( यज्जु २०८ ) भर्थात्‌ राजा का आधार प्रजा पर 
है। वदी राजा को चुनती है। “त्वा विशो बुखता 
राज्याय” ( श्रथवे श३४२ ) इत्यादि मे यही बात 
कद्दी गई है कि प्रजाए सुयोग्य व्यक्ति को गाज 
कार्य चलाने के लिये चुने । ऋग्वेद १०१७३ 
तथा अथरव ४८।॥४ मे पुरोद्दित॑ प्रजाजनों के 
प्रतिनिधि के रूप मे राजा का अभिषेक कराते 
हुए कद्ता है कि “प्रजाल्वा सर्वा काब्डन्तु 
माल्वद्राष्ट्रघिअ्रशत्‌ !” अर्थात्‌ तुम ऐसे कार्य 
करते रहना जिससे सब प्रजाए तुम्हें चाहे। कहीं 
ऐसा न दो कि तुम्हें राध्य से च्युत करना पढ़े। 


अर्थात सारी प्रजा मेरे शरीर के अक्ल के समांन 
हैं इसी आदर्श की उत्तम व्याख्या महवि दयानन्द 
जी ने सत्याथ प्रकाश के षष्ठ समुल्लास में करते 
हुए राजा को सभापति के रूप में माना है। हम 
चाहते है कि हमारे सब राष्ट्रीय नेता कम से कम 
विशुद्ध राजनीति के प्रतिपादक उस भन्थ रत्न को 
अवश्य पढ़े जिससे उन्हें भारतीय आदर्शों और 
सस्कृति के अनुसार सच्चे स्वराज्य की स्थापना में 
अमूल्य सहायता मिलेगी। “इस सघ राज्य में 
सभी नागरिकों को सब सामाजिक, आवथिक, 
राजकीय व्यवह्यारों मे समान न्याय प्राप्त होगा। 
जीवन मे सबको समान उन्नति करने का अवसर 
प्राप्त होगा ओर विधान सबके लिये समान होगा 
संभाषण, विचार, धर्माचार, पूजा प्रार्थना और 
कमे के विषय मे सबको समान स्वतन्त्रता रहेगी” 
प्रस्ताव का यह अ श भी “समानो मन्त्र: समितिः 
समानी, समान मनः सह चित्तमेषाम्‌ू । समान 
सन्त्रमभिसन्त्रये व. समामेन वो दृविषा जुद्दोमि। 
( ऋ० १०१६०४) “अज्येष्ठासो श्रकनिष्ठास एते 
संञ्रातरो वाबूधुः सोमगाय (ऋ० ४६१५ ) 
इत्यादि बैदिक आदेशों के अनुकूल होने के कारश 
जो समान न्याय सज्ञत व्यवह्दार ओर जम्मगत 
उच्चता नीचता रहित आएमभाव का प्रतिपादन 
करने वाले हैं अभिनन्दनीय ह किन्तु प्रान्तीय 
पूर्ण स्वतन्त्रता का सिद्धान्त वर्तमान परिस्थितिर्यी 
को देखते हुए माननीय नहीं प्रतीत होता । बंगाल 
के मयदुर काण्ड ने इस बात को सर्जया स्पष्ट 
कर दिया है कि प्रान्तीय पूर्ण स्वतन्द्रता का 
सिद्धान्त कई बार कितना घातक सिद्ध दोता है। 
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ओर केन्द्रीय शक्ति हृढ़ न डोने के कारण केसे उथ 
से छद अधिकारियों को अपनी विवशता माननी 
पढ़ती है जेले सरदार पटेल ओर पं० जवाहर 
छात् जी ने की। अतः भारतीय विधान बनाते 
हुए इस विषयक कु अतुभव से अवश्य लाभ 
चढ़ाना चाहिये और केन्द्रीय सत्ता को हृढ़ तथा 
अधिक अधिकार सम्पन्न बनाना चाहिये । 
प्रास्तीय स्थाधीनता को सीमित करना चाहिये 
अन्यक्ा शासन का कार्य सुचारु रूप से चल न 
सकेगा । सिनध मे मुस्लिम लीगी सरकार ने एक 
अल्पसंलया के घामिक अधिकारों को सत्याथ- 
प्रकाश जैसे पवित्र धर्म प्रन्थ पर प्रतिबन्ध लगा 
कर कुचलने की जो मिन्दनीय चेष्टा की दै। जिस 
घार्मिक स्थतन्त्रता का पं जवाहर लाल जी के 
प्रस्ताव मे भी निर्देश है। उसका प्रतिकार केन्द्रीय 
सरकार जिसमे सरदार पटैल, पं० नेहरू जी 
जैसे मान्य राष्ट्रीय नेता ही जज से कर 
सकती थी किन्तु प्रान्तीय जी अं के अनुलार 
दे अपनी विबशता को अनुभव करते है। ऐसी 
भयद्भुर त्रटियों का सुघार सारतीय विधा मे 
अत्यावश्यक है। 
दो नवीन सहयोगी)-- 

हमें यह जानकर अत्यन्त प्रसन्‍नता हुई है 
कि दैदराबाद की सरफार ने “आय भानु” नामक 
आाय भाषा के साप्राहिक पतन्न को प्रकाशित करनेकी 
डैदराबाद आये प्रतिनिधि सभा को अनुमति देदी 
है ओर वह बहुत शीघ्र दक्षिय केसरी यशस्वी 
आार्य नेता भी पं० क्नायकराव जी विद्यालक्कार 
के सस्पादकत्व मे प्रकाशित होगा । हम इस अपने 
सदयोगी का आर्य जगत्‌ की ओर से द्ादिक 
स्वागत करते हैं। इसी प्रकार प्रवासी भारतीयों 


के मान्य नेता भी स्वामी भवानी दयाल जी 
संन्यासी के सम्पादकत्व से “प्रवासी” नासक 
मासिक पत्र हिन्दी भोर अंग्रेजी मे प्रकाशित 
होगा । यह भारत मे प्रवासी भारतीयो का 
सन्देश बाहक होगा । इसका वाषिक शुल्क भारत 
में दस रु० ओर विदेशों के लिये १ पोण्ड होगा। 
श्री मान्य स्वामी जी ने रुग्ण द्योते हुए भी प्रवासी 
भारतीयों की वर्तमान सकटापन्न अवस्था को 
अनुभव करते हुए इस पत्र के सम्पादन को अपना 
कर्तव्य सममत्र है। हम उनके इस उच्च भाव की 
प्रशंसा करते हुए पत्र का द्वादिक स्वागत आये 
जगत्‌ की ओर से करते है । इस विषयक समस्त 
पत्र व्यवहार श्री स्वामी भवानी दयाल जी से 
प्रवासी भवन, आदर्श नगर, अजमेर के पते पर 
करना चाहिये | इस दोनो पत्रों करा आय धघमे 
ओर संस्कृति का उद्धार हो यद्दी हमारी द्वार्दिक 
कामना तथा उम्तकी पूर्ण सफलता के लिये भगवान 
से प्राथना है । 
क्या यददी सभ्यता और सनातन धर्म हैं ९ 
साबंदेशिक के गत वर्ष के अनेक अड्डे मे हमने 
श्लियों के बे दिक कम काण्ड म आधकार विषयक 
लेख प्रकाशित किये थे ओर मुलतान सनातन- 
धर्म संस्कृत कालेज के श्री पं दीनानाथ जी शास्त्री 
की शह्काओं का समाघान किया था। 'सिद्धान्तं; 
बनारस के १६ ओर २६ नवम्बर सन १६४६ के 
अझ्े मे मेरे इस विषयक २ लेख प्रकाशित हुए 
थे जिन का ग्रत्युत्तर देने का उपद्यास जनक प्रयत्न 
करते हुए पं दीनानाथ जी ने ७ लेख निकाले हैं 
ओर अभी यह लेखमाला जारी है| इन लेखों के 
विषय में एक स्वाध्यायशील सज्जन ने बंगाल से 
जिखा है कि “'मेंने भ्यान पूवंक आपके तथा प॑ 


डर 


साभदेशिक 
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दीनानाव जी शास्त्री के लेखों को पढ़ा है। दीना- 
माव जी ने अण्डबरूरू के सिवाय वास्तविक उत्तर 
कुछ भी नहीं लिखा »ै कहीं २ सभ्यता की मयांदा 
के बाहर जाकर लेखनी चलाई है। उपालम्स देने 
का सी तरीका हुआ करता है। परिडत दीनानाव 
जी को ऐसा लिखना शोभा नहीं देता कि “दो 
चार अक्षर पढ़ कर इतना अभिमान” हत्यादि 
बहुत सी बातें लेख में फालतू बढ़ाकर कलेबर पूरा 
किया गया है। “भव वेद से कई मन्त्र उद्ध त 
करके पं० दीनानाथ जी ने अपनी मास भ्रिधान 
बाली बात की पुष्टि की है। ''ऐसे लेख लिख 
कर दीनानावजी ने पंडिताई का दिवात्ा निकाल 
दिया है क्‍या इसी तक के आधार पर विधि 
निषेध निर्वाह करता है ? “इत्यादि मेरा विश्वास 
है ऐसी दो सम्मति प० दीनानाथ जी के लेखों के 
विषय में अन्य विचार शीक्त विद्वानों की होगी। 
मैंने पं० दीनानाव जी द्वारा उठ्ध त॑ प्रमायों की 
आालोचना करते हुए प्रायः सर्वत्र “मान्य 
शास्त्री जी | ”जैले आदर सूचक शब्दों का प्रयोग 
किया था। किन्तु शास्त्री जी की सभ्यता का 
नमूना इन लेखों में देखिये “्राप का दो चार 
झअश्षर पढ़कर इतना अभिमान कि अपने रुप- 
जीव्य विद्वानों पर कीचड़ उछालते हैं। आप 
बेद बेद तो बहुत कहते हैं, अपने दो चार अक्रों 
के ज्ञान के अभिमान में मनु आदि किसी को भी 
कुछ नहीं सममते “भी घर्मं देव जी ने अपना 
विधाद कर टाला है सम्भोग में भी रत हैं ।” 
इत्यादि हम पूछते हैँ कि क्‍या विद्वानों के विभार 
करनेकी यही सम्यता पूर्ण शेल्ी है ! आपके लेख 
थूँ चूके मुरण्ये हैं । पहले लेख में मेरे लिये 


असम्यता पूर्ण शब्द हैं। दूसरे में यह खिद्ध करने 
का [सत्न किया है कि वेद ४ नहीं ११३१ हैं। 
आहाण, आश्यक, रुपनिक्द्‌ भी स्व वेद हैं। 
तीसरे ओर चोथे लेख मे यहों में पशुद्दिसा मांस 
सक्षण ओर गोवध तक को वेदादि शास्र समस्त 
सिद्ध करने का निन्दनीय प्रयसन किया गया है। 
पाचव लेख में आपने यह दिखाने का कत्न किया 
है कि बेद शब्दप्रघान हैं. अतः उनका प्रभाव सांप 
विच्छू मेघ आदि पर भी पढ़ जाता है अतः स्री 
के अथे समझने आदि की कोई आवश्यकता नहीं। 
मैंने जिन सूक्तों के विषय में लिसा था कि इनमें 
स्त्रियों के कर्तव्यों का बर्णन है। अतः रुन्दें बेद 
झवश्य पढ़ने चाहियें उनका अथ पक्षपात वश 
जान बुमकर अशुद्ध (करके शास्त्री जी ने लिखा 
है कि इनमें रित्रयों के मन्त्र बोलने का विधान 
नहीं | ऐसी ही परस्पर विरढ़, असम्बद्ध तथा 
वेदादि सत्य शास्त्र विदद्ध पश्चपात पूर्ण बातें उनके 
अन्य लेखों मे हैँ। तथापि कुछ स्वाध्याय शीक्ष 
धर्म प्रेमी सण्जनों का अनुरोध है कि इनमें से कई 
बातें सव॑ साधारण को अभ मे ढाल सकती हैं। 
अतः उनका प्रत्युक्तर देना ठीक होगा। इम ऐसी 
कुछ आवश्यक बातों का उद्चर यथा समय सिद्धान्त 
ओर “साबदेशिक” में देते रहेंगे ताकि जनता 
को अम न हो | 

हमारे इस जुले झाव्दान को कि मूल वेदों में 
खे एक भी मन्त्र आप ख्घृत करें जिनमे श्त्रियों 
के वेदाध्यापन का विरोध हो बोटी से एड़ी तक 
जोर लगाने पर भी पं० दीनानाथ जी कोई रुकर 
नहीं दे सके यह सूर्य समान स्पष्ट है। 

झुक दे० 


_अनवरौ रैध्टे/ _  सावइेशिक _ अ#»_ 
सिन्ध आये सत्याग्रह की समाप्ति 


ओऔ महात्मा नारायश स्वामी जी का वक्तम्य 


( सावदेशिक आये प्रतिनिणि सभा देदली द्वारा प्रसारित ) 


दिल्‍्खी २५-१-४७ 

आर्य प्रादेशिक सभा, क्ाहोर के प्रधान भी 
खुशदालचन्द जी “आनन्द”, आये प्रतिनिघिसभा 
संयुक्त प्रांत के प्रधान भी राजगुर घुरेन्द्र शास्त्री 
जी और आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान माक्षवा 
के प्रधान भी कु बर धादकरण जी झरदा के 
साथ सत्यायंप्रकाश पर लगे प्रतिबन्ध की प्रक्रि 
याओं का स्वयं निरीक्षण करने के दहश्य खे 
३ जनवरी १६४७ को मै कराची पहुचा था। 

कराची मे अपमे निवास काल के समय में 
मैने देखा कि बहुत से आर्य भाइयों तथा अन्य 
व्यक्तियों के पास खुले रूपए में सत्यायप्रकाश की 
प्रतिया थीं। कुछ भाई इस पुस्तक को येलों मे 
लिये घूमते थे । इस प्रतिबनंव के छगने से पूर्व 
जिस प्रकार आय समाज के साप्तादिक सत्संगों 
में सत्याभप्रकाश की कथाएं हुआ करती थीं इसी 
प्रकार अब भी कथाएं हुई'। 

मकर संकरान्ति के पवित्र दिन १४-१-४७ को 
ध्ात सत्वाप्रहियों ने सिनच के अ्रधान मन्‍्त्री को 
निन्‍न पत्र भेजकर प्रतिवन्‍्ध को तोढ़ाः-- 

“संसार जानता है सत्याथप्रकाश आाय॑ 
समाज का घम प्न्ध है। यद हमारे लिये उतना 
ही पवित्र है जितना ईसाइयों के लिये वाइबिल 
और मुसलमानों के लिए कुरआन । सिन्घी 
सत्याथंप्रकाश की जब्ती के लिये प्रचारित सिन्ध 
धरकार की थाक्षा हमारे धामिक अधिकारों ओर 
स्वतम्जता पर आमकुद् कर किया हुआ आक्रमर 


है। इस पवित्र प्रन्थ को अपने पाप्त रकने ओर 
रुससे घामिक तथा आध्यात्मिक लाभ ड़दाने का 
हमारा अपरिडदाये अधिकार है ज़िस .पर इस 
गये करते हैं। कहने कौ झावश्यकता नहीं कि 
इमारे पास सिन्‍्दी सावा से पवित्र प्रस्थ स्त्या्स- 
प्रकाश विद्यमान है ओर इस प्रन्‍्थ से बचित 
करने के हम किसी के भी अधिकार से इन्कार 
करते हैं। हम कराची मे एक सप्ताह टहरेंगे ।” 

इस पत्र के जाने के पश्चात सहात्रो ल्‍यक्षिग्रो 
से प्रघान सन्‍त्री को इस्त प्रकार का पत्र सेलते की 
अनुमति मुझ से मागी । करात्री के ख़िए रक्षणा 
होने के लिये प्रतिदिन बहुत से तार भी 
मुझे मिलते रहे | परन्तु इस आस्दोक़र को यथा 
सम्भव अधिक से अधिक शान्ति स चलाने की 
मेरी नीति रही है। इसी कारण में आन बाले 
सत्याभदियों को प्रेरणा करता रहा हूँ कि मेरी 
स्पष्ट आज्ञा फे बिना कोई भी अपन स्थान स न 
चले । इसी कारण मैंने प्रत्येक प्रकार से प्रदर्शन 
को रोका | न कोई जुद्स निकाल गये और न 
कोई विशेष सभाए की गईं। 

आज सात दिन समाप्त हो गये है। सरकार 
ने सत्याप्रहियों के पन्न का नियमित रुत्तर नहीं 
दिया है। २२ जनवरी ४७ के “सिन्ध ओब्जबेर” 
ओर “हिन्दुस्तान” मे प्रकाशित होम मिनिस्टरे 
श्री मुन्देशद्धी खां तलपुर के साथ प्रेस प्रतिनिधियों 
की भेंट की रिपोर्ट से इस विषय में सरकारी 
निर्देशों की सूथना मिल जाती दै। रिपोर्ट से 


श्र 


स्मररेशिक 
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स्पष्ट है कि सरकार का इरादा उन व्यक्तियों के 
विरद्ध कोई कार्यवाही करने का नहीं है जिन्होंने 
खुले तोर पर घोषणा करदौ थी कि झुनके पास 
जब्त पुस्तक कौ प्रतियों विचमान हैं । 

इसका अथ यह है कि सत्याथे प्रकाश पर 
क्रिकत्मक रूप से प्रतिबन्‍्ध नहीं है। ओर आ॑ 
ख्षमाजी अपने धम भप्रम्थ का बिना किसी बाणा के 
अयोग तथा अपने जार्मिक स्वतन्वता का उपयोग 
कर सकते हैं। अतः में सत्याभद को बन्द करता 
हूँ। मुझे विश्वास है कि सरकार की वर्तमान 
नीति जारी रहेगी ओर मेरे धर्म भाइयों को 
शिकायत का मोका न दिया जायगा । बदि 
सरकार हस्तक्षेप न करने की बरतंमान नीति से 
इंटेमी तो आय समाज पुनः सत्याप्रह को जारी 
करने के लिये विवश होगा ॥| 


बंगाल सहायता निधि 


दान सूचा 
शा देशिक जाय॑ प्रतिनिधि प्मा, देहली 
( गताझ से आगे ) 
४॥/७७श।८-)॥॥ गत योग 
१०) लेठ प्रताप नारायय मोजा सेमर इमा डां७० 
थहियाव (फतहपुर) 
३०) भी सेठ रामघनी जी नम्यरदार मौजा 
खेमरइमा डा० थहियाव (फतहपुर) 
६) झआाय॑ समाज प्रताप तोड जि० मुजफरपुर 
2०) भार्यसमाज जगजशाय भवन वादली (रोहतक) 
४०) आये समाज भानीवाल (दोशियारपुर) 
३१) भी शिव स्वाभी आये सन्‍्यासी, छवारा आये 
समाज कानपुर 
१७) भी शिव भजन लाल सरपंच मोजा मोहमि- 
दाजाद डा० पट्टी (फतहपुर) 


२६॥) भी काछ्ली चरण सहायक अध्यापक मिडिल 
बकबर 


स्कूक्ष (इटावा) 
छात्रों व अभ्यापकों का दान 

३) भ्री कुन्दन ताल जी आय मिठाटिवाना, 
सरगोभा । 
१०) ऐस शंकर नारायण जी कार स्ट्रीट, बरेक्षी 
२०) सत्य देव विशारद्‌ सहायक अध्यापक परता- 
हि पुर (अद्बर) 

४०) आय समाज धनबाद 
2५०) भो थो० मनराज सिंह प्राम अम्बाधन पो० 


केराकत (जीनपुर) 

३४) शिवनन्दन प्रसाद सिंह जी, मत्री नोआखाकी 
रिज्ञीफ सैमिति, रजौश्ली (गया) 

३१) आये समाज दीपलपुर द्दोल्कर स्टेट इन्दौर । 
१४०) प० दौस्नतत राम जी कालिया गंगा नगर 


(बीकानेर) 
१०००) आये समाज रियाड़ी (गुड़गावा) 
१५१) आय समाज नगरा, मासी 
३५) स्त्री आये समाज जलीगढ़ 


५०) आर समाज बाड़ी (घोलपुर) 

४३) थाये समाज केराकत (जोनपुर) 

१४) श्री ज्ञान चन्द्र सेटी भ्रद्धानन्द स्कवायर, 
कृष्ण नगर, लाहोर । 

६००) आय समाज 


२५) जानकी प्रसाद जी गुप्त नया बाजार, 
सडकीकेट । 
२२४) आय समाज मौरबी (काठियाबाड) 
निम्न प्रकार :-- 

३१) शिवराज मेघजी परमार 

३०) मिस्त्री दोसा भाई कल्याओ जी 

२५) पानायन्द देवचन्द्र मणियार 

+५) मोखचसिंद जी भवण सिंद जी 

१६) भमृतलाल जथराज 

१४) मगन लाख रामजी चोराण 





जनवरी १६४७ लपरेशिक 
११) इरिश्यन्द्र लाल कट 
5 गोसटलटकीबत किए. 2.) जाप पान सदा 
४ पटेल रचा मिषेंदी ५०) भाष॑ बज बडी गा जल) 
&) गोबरघधन मघन 2) भी राम जियावनसिंदजी रह 
३) उजमरी मोती कसारा ३२) भी चोघरी जवाहरसिंद जाट के १४७० 
३) दोसा भाई भगवान जी अगवानपुर (मुरादाबाद 
! ४५20९ हे पर खाक माडोंमल मदेजी सक्खर (सिन्थ) । 
भाषा ४ ला बहरामपुर 
२) प्रेम जी भाई जी (फतदपुर) 
२) द्रियाभाई २००) भाय॑ समाज 
१) मणिराम सुन्दर जी ११४३) भाद॑ समाज सिरसा (यार) 
१) छगन भाई १००) आये समाज जल्ालाबाद (मुजफ्फरन 
१) परशोतम भाई ४००) आये समाज कोट अद (मुजफ्फरगढ़ गज 
स्का फूल शकर जानी २००) आये समाज बीकानेर 
तु जा हि रन आये समाज खुर्जा 
७७ जज गुरकुक्ष 8 
कमर वि खत तरह विस ) भाये कुमार सभा आवल्ला 8 ६ 
६२५॥ पत्रायत जैसी कनवन सिद्ध ७४) श्री बा० ज्योति 
७) कोट दुनीघन्द्र की महिलाओं गा भी कद भासतर वहन जी काश 
२१३) मस्त्री आयसमाज राहों | जालन्थर ) १००) भ्री भ्रजु न दास जी ढंग 
३१) भी पन्नाल्ाल जी नेत्र बेय हिंगोल्ली जा । पक्का ढंगा जब्सू 
१४) आये समाज मधिम 
७०) भार्य समाज ० मम रास थे 
१००) भी बुवान सिंद चकवरती # चद शान करा करराबाए झा सोखाइरबाब 
१०००) अध्यक्ष बीर भजु' शीत 
३३० ) आये जमा कोटा 33 । 2) दैड मास्टर प्राइमरी स्कूल भोबारी के कं 
३६॥) सराय 
६४॥) तुलम्यु की अगता हरा आये समाज ५3432300&0७७३७ कल 
१६०॥) मशयदुम पुर को जब हर जा आज ला कोड हु बिना 
समाज (तइघुर, 
१२४) 0207 %8 तहसील 22% 2 ४) भी रामप्रसाद हलवाई द्वारा भाय॑ समाज ; 
जनता द्वारा भी ३००) आये विपदर 
व 30007 »0704%22%5+ आप जज 
२३०) भाय॑ समाज विशनगर (काठियाबाड)..*) भाय॑ समाज छीपा 
२००) जाये समाज किशनगढ़ स्टेट 2) भी बा० शीतजा ह 
० शीतज्ञा बल्‍्श सिंह भ्रम केनवार 


१४७०) आथ समाज नापेलवी (खेड़ा) वभ्चई 


(इलाहाबाद) 


४०६ 


खाभदेशिक 
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१२) पेक्ष० आर० तिवारी नरखिंद मन्दिर 
मद्दीदपुर (होल्कर स्टेट) 
६०) भन्त्री आय समाज गरौठ (इन्वौर राज्य) 
- १०) श्री गणेश प्रसाद तिवारी कारिन्दा धरियाव 


» ३४) आय समाज असोथर (फतहपुर) पर ) 


2) भी० बक्िराम जी गौवारे परतंषा डा. ऐलिचपुर 


(अमराबती) 
३) गुप्तवान 
४००) आये खमाज गुना (ववालियर राज्य) 
४००) अन्त्री पूर्वी बंगाल आर्य सहायता समिति 
रावलपिन्डी 
१०००) आर्य प्रतिनिधि सभा विहार 
१४१) आर्य समाज मवाना कलां (मेरठ) 
३६९२) जनता प्राम कोल द्वारा मन्त्री आये समाज 
मबाना कल्लां (मेरठ) 
, १४००) सब्पादक दे निक सन्देश अहमदाबाद 
(दूसरी किस्त) 


५०४) सन्‍्त्री आये समाज गिदड़काइ (फीरोजपुर) 
३६॥) मन्त्री आर्ण समाज रेलये क्‍्याटर्स को 


मोर 
२५००) हिन्दू रक्षा समिति देदकी शाइदरा 
१३०) टैड मास्टर ऐस० ए० बी० दाईरकूल 
भर्थना (इटावा) 
१६३॥-) हिन्दू जनता प्राम अब्दुल्हृकीम 
(सुलतान) ठारा आय समाज सराय सिद्ध 
२००) श्री विश्वम्भर नाथ कपूर मन्‍्त्री, आरसे- 
समाज किला शेखूपुरा 
२३॥) आये कन्या इंग्लिश मिदधिल स्कूल झलमोढ़। 
२०) आये समाज पुरवा (उन्नाव) 
६८॥--) आण समाज उवायडाउ सक्‍्खर सिन्घ 
६८) ग्राम दीक्षितपुर पो० चुनार (मिर्जापुर) के 
निवासियों से श्री काशीनाथ जी द्वारा 


२०) ठाकुरहारा (मुरादाबाद) 


६०४२८।॥॥८-)॥ योग 
( शेष अगले अंक में ) 


च््श््य्थ्र्श्थ्र््द्र् दाज्द्र्स व्न्स्य्ययथ्थनर्द्दधास दम द्क 2 का 


सत्याथ॑ प्रकाश विषयक साहित्य 


ड (१) 9 वर्लक्षा०० ण॑ $8५9बाफि शिकब्रडकश छिए. शिर्ण - हिप्ताबएक के, 8. 


2750० -/2/ 
सत्यायप्रकाश और उसकी रक्षा (उपयुक्त का हिन्दी अनुवाद 
चिष्य नाम से ही स्पष्ट है। वर्तमान आन्दोलन के त्तरूप ओर महत्म को सम ।ने के | 


| लिए ये छोटी सी पुत्तकें भ्रत्यन्त उपयोगी हैं 


(| (२) सत्याथंग्रकाश की पार्वमौमता--ह्समें सत्याथप्रकाश की रचना का रह श्य 
महर्षि दयानन्द के अमर शब्दों मे बताकर बिविध भाषाओं मे उसके अनुवादों को विस्तृत 


तालिका; माप्त सूचनाथों फे आधार पर वी गई है । 


*) पर 


(3) ऐैशिकाए। ॥8एशाशाते॥ &ाते 88एश-ए।। रिक्कोए३४8॥-फैए 0७ एके 
(ु फए छाए ए70ग्राप्र00 ए९४:8078 ०0४३० 8880 ७70 0० ए०४४ 
(00फफां०त छए ?६ ए0७७08 90०४० एतए७ ए४०६७०७४४ एश00--.48.6 
ए70० 38. -//6 | 


(२७) १७ धाव 077 एलएटड 


नोट---सत्याथे प्रकाश और उसकी रघ्ता में” तथा '्सस्याथ॑प्रकाश की साथेमौमता' ॥ 
सो सौ वा भधिक अ्रतिया क्ेने पर ४५) सेंकढ़ा के दिसाब से दी जायगी। 
मिलने का पता--कार्याज्षय सा्वदेशिक सभा, बलिदान भवन, देहशी | 


कैकट्ख्टस्ट ख्द्ास उट उम इकट सब ; 0... 0..." .--०2 ०-०2 


एड खकमखप्रतममआएपम्गाछ (कायल धशीशवाकाभा७ 2 ताजा का 





हनन एक्मगदाा हडपूाआुछ. था ६०३५४०८--१ पा (प्र काए; हिफलारमन्यमकए 


| स 
। आये समाज के प्रचार का साधन 
जहाँ कहीं भाय समाज के उच्च कोटि के संन्यासी तथा बिद्वाम्‌ लोग नहीं पहुंच 
सकते बहों दन ही किखो हुई पुस्तकों ह्वारा आये समाज का प्रचार हो|सकटा,है। नमन पुस्तक 
प्रत्येक आये समाज तथा आय परिषार में रहने से ओर-उनका नित्यप्रति स्वाध्याय करने से 


आय समाज के रह श्य को पूर्ति होगी । 


तारायसोपदेश (मह!त्मा नारायण स्वामी जी) २) 
अमृत बर्षा | १॥) 


आय समाज कया है ॥) 
छान्दोग्योपनिषदू. , ३) 
सृत्यु झोर पक, + १ २) 
प्रायाय/म विधि न ) 
आनम्द संप्रह (स्वा० सवंदानन्द जी). (॥) 
स्वाष्याय सुमन (स्था० वेदानन्द जी २॥) 
| ईंश्यर भक्ति कह १) 
बेंदिक गीता (सवा० भाश्मनन्‍्द जी २) 
अस्तर्क्याज्षा (अं पं० औद्रगुप्त वेवालड्वार) २) 
प्राथ ना सुमन (विश्व नौथ- एम. ९.) ॥) 
बेद सुधा (५० शिवशंकर काव्य ती4) ॥) 
। हवनयक्ष प्रदीपिका(भी नत्यन लाल जी)  ॥) 
आदश पत्नी (सम्तरास बी. ए.) १५॥) 
दिन्दू पद पाद शाही (वीर सावग्कर ) ४) 
बोर बेरागी (पं० भाई परमानम्ठ जी १॥) 





जीपन दशेन (पं० सत्यकाम पिशद्यालकझ्वर) २) 


ऑाा 4 १्ररप पाकर का कर, 


गा 


दयानन्दोपनिषदू (पं० भौम सेन जी) १॥ 
लिक्न पुराण को अआल्नोचना ,, 
मैंभौरमेराभरगवाम्‌ (गंगाप्रसाद उपाध्याय) *। 
धम का भाविस्तोत (गंगाप्रसाद एम. ए.) ) 
संध्या रहस्य (पं० चमूपसि एम. ए.). ॥॥) 
देययज्ञ छ 
भक्ति दप॑ण (आये विद्वान) १) 
संस्कृत स्वयंशिक्षक, (भी पाद वामोदर सातव 
लेकर जी/ प्र. भा. 0) द्वि० २१० १॥ 
चाणक्य भौर चन्द्रगुप् | 
संगठन का बिगुल (स्वा० सत्यदेव जी) ॥॥| 
दिन्दु घम की,विशेषताएं ,, ॥॥) 
बेद्क स्पराश्य (५० चन्द्रमणि,विद्यालंकार)॥|) 
गृहस्थ जीवन ,रहस्य (स्था० सदानन्द जी) '२) 
मांसी की रानी (भी शास्ति.नारायण जी) ७) 
शिवा जी'(पं० भीमसेन' विशालंकार) १॥|) 
राष्ट्र पतन, (दरि,नःरायण आएप्टे) २॥) 
भारत माता का सन्देश (भी भाई 
परमानन्द जो) १) 


पत्र क्षिखकर सम्पूर्ण सूची पत्र मगा ले | 


राजपाल ऐण्ड सन्ज़ आय॑ पुस्तकालय 
हस्पताल रोड लाहोर 


७.---०*-गमरजमतामर/ज$ बीहिंपरप्कदतााा०-० "नाक दि क्षुकरल०*4# सा |-ल्‍ल्‍०77९ सिकेआककाााककि कि 0-०-7७ सकाक केला (0...) 4 











हि अल अब 


( . एण्डा।श ) 
मु कमा 8 0म्र4१70724 


("दि केस आफ सत्यार्थ प्रकाश इन सिन्ध ) 


2६9६9 29६999८2९29९ 9६ अर । 
॥ भोश्म्‌ ॥ 
लेखक--भ्री शिवचन्द्र जी 
सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली की ओर से प्रकाशित होगया । 


#व[ृ० (७8९ ० 3 बाप रिबोपबशी। ॥0 जिग0 


उक्त पुस्तक में महषि दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश क्‍यों लिखा, उसमें क्‍या उल्लेख है, 
उसके द्वारा मानव जाति तथा देश का क्या उपकार हुआ, वह कय-कब किस-किस भाषा 
में प्रकाशित हुआ, उसपर किस प्रकार प्रहार आरम्भ हुए, सिन्ध की मुस्लिम कीगी 
सरकार हारा प्रहार, उस भ्रह्दार के प्रतिकार के लिये बेघानिक उपायों का अवल्लम्बन, 
आये तथा दिन्दू जगत मे घोर असन्‍्तोष, देश के माननीय राष्ट्रीय नेताओं की बिरो- 
घात्मक सम्मतिया तथा अप्रेजी दे निक समाचार पत्रों के बिरोधात्मक सम्पादकीय लेखों 
का सल्लेख है। पुस्तक की प्रष्ठ सख्या १५० तथा मूल्य]केवल १॥) दै। डाक व्यय प्रथक 
कागज की दुलभता फे कारण कम प्रतिया प्रकाशित हुई हैं 
मंगबाने की शीघ्रता करे। 
मिल्लने का पता-सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, बलिदान मवन, देहली । 


3.44+43.44.4 434 444 4 4 + & 3.4 प4 4 4 +. 4 3.4. 4. 4 4:43: 3. 


नारायण सुधा 


श्र 
प्र क्ः 
| अर्थात्‌ श्री नारायश् भाश्रम रामगढ़ की 
का रजत जयन्ती का विवरण 
ञै सम्पादक--भी विश्वस्भर सहाय 'प ्रेम्तो” मेरठ 
इस पुस्तक में श्री नारायश आश्रम रामगढ़ में हुई रजत जमन्ती का विस्तृत विवरण दिया 
गया है । जितने सम्मेज्न वहा हुये थे उन सबके सभापतियों के भाषण दिये गये हैं । 
सबसे बडी विशेषता-- 


अह है कि प्रारम्भ भे पूज्य महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज के ८ घर्मोपदेश 
विस्तार के साथ दिये गये हैं जिन्हें प्रत्येक आये भाई व बहिन को पढ़कर लाभ उठाना चाहिये। 

किसने दी चित्र दिये गये हैं । 

कागज की कठिनाइयों के फारण इसकी बहुत थोड़ी भ्रतिया छपाई गई हैं झतः आय 
समाजों को अपने दिये एक एक प्रति तुरन्त मंगा केनी चाहिये | मूश्य १२५ पृष्ठ की सजिल्द 


व का केवञ १) 
मिलने का पता--साव देशिक सभा बलिदान मवन देहली। 
ककछुक कु कुक कक कक कक कफ एफ कक कक कुछ कक फू फू 





धुरलकऋउसामलआ 0 धाम, मुप्ाडम कमा छुलमंजमाछ ४८७ मम ऑन्‍न्‍पन्‍्माए इसका धक्का 
| मतमतान्तरों की दान वीन 

'ुसिपात झाष घुसाफिरं मतमतासतरों के मल्कों को पछाडने में इसका सानो 
कौन | लेखक घर्मवीर पं० लेखराम मतान्ध द्वारा करत किये गये भर प्रकाशक स्थामी श्रद्धा 
नन्‍्द जो को गाजी की गोली का सौभाग्य मिला । इसे पढ़ कर असगरी बेगम की आंखें खुली। 

८५० प्रृष्ठों की पुस्तक का दाम ३) है । 

'ूरयो बकरा गौ की कुर्वानी, जादू काषा, फिब्ला, जन्नत रमजान रौज़ा; नमाज, शराब, 
तल्लाक, जकात, शहादत पर कुरान का कथन मय आयतों के मूल्य १॥) बेटे की वह से व्याह्द ।) 

“सूरपं मायदा अनआमः' में मक्का का हज, इसाई यहदियों से मेल न करो, दराम, 
इल्लाल, ह० मुहम्मद पर जाल साजी, ईसा खुदा नहीं हज शिकार, सूअर, वन्द्र वनना कुरेशों 
को कुआबाएं, काफिरों का हृशर, बुतपरिस्ती भादि मूल्य ९॥) 

'्रय ऐराफ इजादीम' इल्‍म का द्रख्त, नगे कावा की पूजा, पेगम्बर की ऊंटनी, 
खुदा के ६६ नाम, पेगम्बर को मूति पूजा, छूट का माल, सोटी ताली बजा #र इषादत, घुतपर- । 





तो काफिरों के कत्ल की आज्ञा, राम के महीने काफिरों और बुतपरस्तों से युद्ध को घोषणा 
झआादि अनेक कुरान के आदेश मूल्य २) इस्खाम की छानवीन ३॥) शास्त्र परिचय १) द० अमे 
रिका यात्रा १।) अखिलानन्द का हृदय 5») अपौरुषेय वेद )) सनातन धमे रद्दस्य १) विदुरनीति 
१) मलकानों की पुकार ॥) हिन्दुओ चेतो ॥-#) आये जाति की पुकार ॥#) ब्रद्मच्य जीवन १) 
महिल्ला मंगलाचबार ।) भक्त को भावना १॥) बेदिक प्रार्थना पद्धति ॥) नित्य कर्म पद्धति ।८) 
मुसाफिर भजनावली ॥) प्रेष भजनावत्ी ।£) का््नेंस की उदार नीति )) कर्ज का भूखा अक्ला 
मियां &.) दिशाट्वांग्पह वत|णे०-2०. ।>) ॥ 


पता* आये साहित्य सदंन 9०८० माईथान आगरा, 


सकल का०>आ एमरए०५ ख२००५ 80::% श/27"% फ----५ ७:29 छ/---% क--कट०कछ (3:--2:% (८-०० ६-२५ (२०९७ २० 5 ध्याकारूक 








रे विवाह ऐक्ट 
का 
संक्तिप्त इतिहास और विस्तृत व्याख्या 


झाये अनता की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए उपयुक्त पुस्तक सभा की ओोर से छप 
गई है | व्यास्याकार आय्यें विवाह बिल के श्रस्तोता श्री माननीय घनश्यामसिह बी गुप्त हैं । 
मूल्य |) प्रति । 
(१) एक साथ केने वाले को १०० प्रतियां १८५॥) में दी जाएंगी। 
रद साय मंद वाल्ले को २४ या या | ५) में रे जायगी । 
समाज का होना आपश्यक है । 
3339 कार्याक्षय साधदेशिक सभा, 


देहली । 
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फ, एफ 8०0 ए०क त ॥) (शर्त पिक्चशएा) उज्काओंएं,) 
47ए%॥ 0प्रॉपप्ा& 8. कप हा इक लए हक मर 
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७७७ 
० अलम्य आय॑ साहित्य 


कुक्ियात भाये मुसाफिर-.-हिन्दी में प॑० लेखराम कृत पुस्तको का संग्रह का नाम “इुलि 

यात” है। हिन्दुओं को भोतिक भय से बचा सकता है और ईसाई, मुसलमान, किरानी भावि 
पोप पाखण्डी सकता महक्ताओं से बचा सकता है। अनुवादित डा० प्रेमशरण '्रणत” भायु- 
बेंदाचार्य द्वारा ८५० प्ृष्ठों की पुस्तक दाम ६) है । थोड़ी अतिथ शेष हैं। हिन्दी हुरान-- मूल 
आायतें मोटे नागरी अक्षरों में ओर नीचे सरत् भाषा में सुपाह्य भय ( एडज/॥9:०० 
70६०४ सद्त ) दिया गया दै आयतों के पढ़ने का विषय भा दिया गया है। प्राप्य खडों का 
मूश्य १॥), १॥), २) दे थोड़ी प्रतियां शेष हैं। इस्लाम की छानबीन र२॥), सनातन धर्म रहस्य $ 
१) बिदुर नीति १) पाकिस्तान २) मुसाफिर भजनावल्ली ॥) स्ली सुधार 5-) बाह्ष प्रश्नोचरी 

४») उपनिषदों का महत्व ॥) शारत्र परिचय १) बेदिक प्राथना॥) 8० छमेरिका की सात्रा ॥) 
स्पाम यात्रा |) आय जाति की पुकार ॥£) अज्चय जोबन १।) कांभेस की सदार नीति )) 
निशय कर्म पद्धति ।&) ध्यान की:रीति ») दिन्दुओ चेतो--जव देश में क्षीगी, आगाखानी 
मत फेल्ल रहे हैं । तब इस पुस्तक द्वारा इिन्दू अपना राष्ट्रीय ढंग ले संगठन करने की शिक्षा देकर 
प्राम २ नवजीवन और नई रकीम पेदा करने की शिक्षा उसमे साफ साफ है। मूल्य ॥४-) 

पता--प्रेम पुस्तराक्षय प्रेस (०) 
माईथान आंगरो 
! ढ्म् पे 





अनेक सुभन्धित दरभ्यों व रोग नाशक भोषधियों से मिश्रित वेदोक्त विधि द्वारा 
आयुर्वेद के विशेषज्ञों वया भाय॑ विद्वानों के संरद्श में तस्यार की हुई-- 


सर्वोत्तम शुद्ध हवन सामग्री 


अथवा 
शुद्ध सु्गन्धित ध्रप 
ही खरीदिये 


आधुनिक पेज्ञानिक प्रणाली द्वारा बेदिक रीत्यनुसार शास्त्रोक्त विधि से ताडी ४ 
जड़ी बूटियों एव ओषधियों द्वारा निर्मित उपयोग करने से सारा गृह सुबासित होजाता 
है। इसकी मनोरमस गन्ध दूधितवायुशोधक, रोग तथा कीटाणु नाशक, गृह दोष निवारक, 
दाह नाशक तथा गृद शुद्धि कारक है । सर्व ऋतुओं में काम आसकती है । महीनों 
रकखे रदने पर भी नहीं विगढती है । एक बार नमूना मुफ्त मगाकर परीक्षा कीजिये! 
सीन भास तक सिफ्र लागत मूल्य में ही हमसे खरीदिये-- मूल्य १ सेर १) १ मन ४०) 
एक मन वा इसस शतक भारतवर्ष (7909 ) के किसी भी 
रेलवे स्टेशन तक अपने वारदाने मे अपने मागे व्यय पेकिक, कुल्लीख्च इत्यादि रके 
पहुंचा दीज्ञायगी । 

दूकानवारों को भैचने के लिये एक आने से क्ेकर एक रुपये तक के काल &पे 
हुये सुन्दर किफाफों में सीज्यन्द हधन सामप्री हर समय ठय्यार रहती है । ल्िफाफों 
पर चार आना फौ रुपया कमीशन भी दिया आयगा। विशेष विवरण जानने के लिये 


'जबर स्नातक मुरेन्द्रदेव शासत्री आयुर्वेद शिरोमणि 
निर्माशकता 


--आनन्द फार्मेसी इवन-विभाग 
स्थान व पोस्ट--भोगांव 80०08००० (8..7२5०जिला मैनपुरी(यू० पी०) 


च्स्स्य्ल्व्य 
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भी प७ रघुदाधजस्ाद पाठ४+--पव्लिशर के दिये लाला सेबाराम चावला द्वारा 
+4नन्‍्य, जिमिकड उस" शाहकन बाजार देदकी में मुद्रित 





ई 

ह- 

न 

श्र 

१ नाम पुख्तक बेखक व प्रकाशक मूल्य 
: (१) वैदिक सिद्धान्त त०. (सावे० सभा) १) 
है (२) विदेशमिंग्रायंसमाज रु | 
4 (३) दयानन्द सिद्धान्त भास्कर 9 १) 
; (४७) आये सिद्धान्त विमर्श श्र १॥) 
* (४) समस्त समाजों की सूची फ् )) 
] (६) सार्वदेशिक सभा का इतिहास $ आऋ० ०) 
हैं. (७) आ्रार्य डायरेक्टरी 9 अऋ० १!) 
$ (८) आये वियाह ऐकट की व्याख्या ) 
६ (६) आये वीर दल बोढिक शिक्षण) प०हनद्रबी) |) 
: (१०) भ्रथवंवेदीय चिकित्सा शास्त्र २) 
६ (११) वेदिक सूथ विशान छः. ८5 
] (१२) वेद में असित शब्द 9 >। 
६ (१३) ऋगवेद में देवकामा झ?. -) 
(१४) वेद म दो बढ़ी वेशानिक शक्तिया », | १) 
4 (१४) विमान शास्त्र 9. | +/॥ 
[ (१६) नया ससार श्रो प० रघुनाथ प्रतधाद पाठक #) 
है! (१७) मातत्व को और +» भर श्र० १।) 
2 (१८) कथा माला |». ॥) 
भर (१६) आये ज वन ग्द्दस्थ घ्म 9७... ॥#) 
क (२०) आत्म ब्था श्र नारायण स्वामी जा ण) 
(२१) श्री नारायण स्वामी अभिननदन भ्रन्थ भू) 
है (२२) योग रहस्य श्र महात्मा नावयछ स्वामी जी १) 
4 (६१) क्िद्यार्था बीवन रहस्य ॥) 
; (२४) उपनिषद्‌ ईश |) केन ॥) कठ ॥) 
| प्रश्न |>) मुण्ढक |) मायद्ूक्य #), ऐतरेय |) 
ह तेत्तिरीय ॥| ) 

2 (२६) भी नारायण स्वरामा बी की सक्धिप्त श्लीवनी -) 
क्र 

कु 


३ शटन कैफ २97० $$ ९-० ० ९५९ ++-+ यथा, पक चक कृषक क + कड़े कक पक कक कक कक कक दे | कक _ कक ले हक कद ७ 
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(२६) नारायण-छुधा सबिल्द १॥) 
(२७) शहीदी पह्टिका हे 
(८) आयेसमाल मन्दर चित्र ) 
(२६) इजहारे हृकाकत श्रा ल्ञा० ज्ञानचन्द्रजा आय |॥<) 
(३०) बहिनों का बात(१० मिद्वगोपाल जा कारत्न) १) 
(३१) दयाननद ऋनन्‍्म स्थान निणय 

(प० विजयशड्डर मलशड्डर जा) |॥) 
(३२) भूमिका प्रकाश (श्रा द्विज॑नद्धनाय ना ) १॥) 
(३३) वेद और गोमेघ श्र] ०० श्याम्सुन्दर>ाल जी %) 
(३४) सत्यार्थ प्रकाल श्रान्दोलन का इतिहास | नेट 
(३५) सत्यार्थ प्रकाश गान(१० सत्यभूषण जा या ) -) 


(३६) हमारे घर (श्री निःजनलाल जी मातम ) ॥-) 
(३७, भारतवष भे जाति भंद हर )) 
(३८) हमारी राष्ट्र भाषा (प० घर्मदेत्र जा ).. ») 
(३६) सत्यार्थ प्रकाश का सार्वेभौमता >) 
(४०) सत्पार्थप्रकाश ओर उसका रक्षा >) 


(४१) शआ्राय समाज ४ साप्ताहक स संघ का काय 
क्रम 5) 
(४०२) आये शब्द वा महत्व 
(श्रा र,न उयमाट पटक) 5) 
(४३) सरल सन्ध्योपासना |) 
(४४) भारतीय वाड्मय के अ्रमररत्त (-) 
(५४) १दिक ज्यातष शास्त्र) १॥) 
(४६) एशिया का वैनित (स्व० स्त्रामी सदानन्द जा) 
॥) 
(४७) काया बल्‍प (प० बुद्धदेव जी विद्यालक्ढार) १) 
(४८) आयेसमाज के नियमापनियम >)॥ 
(४६) बदिक बीर गढना (भी रामनाथ वेदालड्वार) ॥८) 
(४०) घमोर्या सभा की घराषशानुसार देनिक सन्ध्या 
इवन की विधि. -) 


तू 
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आश्म्‌ अग्ने त्य नो अन्तम उत त्राता शिवो भ्रुवा वरूथ्य; ॥ 
सामवेद म० ४४८ 


श्र्थ--है (अग्ने) ज्ञान स्वरूप परमेश्वर ! 
(स्वत) तू (न अन्तम ) दसारा निकटतंम (उत) 
ओर. (त्राता) रक्षक (वरूथ्य ) बरण करने 
योग्य है (शिब भुव ) तू इसारे लिये सता शान्ति 
दायक दो | 

विनय--हे झ्ञान के भण्डार परमात्मन ! तुस 
हमारे अन्दर बाहर सर्वत्र व्यापक दोने के कारण 
हमारे सबसे निकट्त॑म मित्र हो । मारी सब 


प्रकार स रक्षा करने वाल आर इसलिए हमारे 
लिए वसतुत सभ्य परण स्वीकार करने योग्य 
तुम ही दो। तुम्दारी शरण मे आने स दी हमे 
सन्‍्चे कल्याण तथा आनन्द की प्राप्ति हो सकती 
दै क्योकि तुम ही शान्ति के मूल दो अत तुम 
से ही शान्ति की प्रार्थना करते है। है भगवन्‌! 
तुम्हारी दया से सबको सच्ची शान्ति प्राप्त हो यद्दी 
हमारी द्ादिक प्रार्थना दै। 


श्८२ 


सा्वदेशिक 
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वेदोपदेश द 


एकेश्वर पूजा 


(१) भोश्म तमु अभिप्रगायत पुरुद्दतं पुरुष्दुतम । 
इन्द्र' गीमिस्तविषमाविवासत | 
सामवेद म० शे८२ 
(>) ओश्म एतो न्विद्र' स्‍्तवाम सखायः स्तोम्यं 
नरम । कृष्टीयों विश्वा अ्रभ्यस्त्येक इत्‌ ॥ 
सामवेद म० ८७ 
३) ओश्म इन्द्राय साम गाथत विप्राय बृहते 
बुह॒त्‌ । ब्रद्मकते |वपश्चिते पनश्यवे ॥ 
सामवेद म० रे८८ 
(४) ओश्मू य एक इंद्‌ विदयते वसु मर्ताय 
दाशुषे । ईशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अज्ञ ॥ 
सामवेद म० ३८६ 
श्रथं--( १) (तम उस ( पुरुद्दतम ) बहुतभक्तो 
ठारा मानसिक रूप से बुलाये गये (पुरुष्टुतम) 
बहुत साधु सन्‍्तो ओर महात्माओ द्वारा स्तुति 
किये गये (तविषमू ) अत्यन्त मह्दान (इन्द्रम) 
परमेश्वर का (उ) ही ( अ्रभ्िप्रगायत ) 
चारो ओर से अन्छी प्रकार से गुणगान 
करो (गीशिः) श्रपने प्रममय वचनो से (आ- 
बिवासत) पूजा करो। 
अथ--(२) दे (सखायः) मित्रो (एत उ नु)आवो 
हम सब (सतोम्यम) स्तुति कर ने योग्य (नरम) 
सबके नेता (इन मं) परमेश्वर की (स्तवाम) 
जुति करे (य)) ज्गो (एक इत) अ्रकेला ही 
(विद्वा; कृष्टी: अभि अस्ति) सब्र मनुष्यों का 
शासक है। 


अथे--(३) (अह्यकृते) वेद श्ञान देने वाले (पन- 
स्पवे) स्तुति करने योग्य (विपश्चिते बृहते 


विप्राय) महयन्‌ सर्वक्ञ (इन्द्राय) परमेश्वर के 
लिये (बृहत्‌ साम गायत) बड़े शान्तिदायक 
साम का गान करो। 
अथ--(४) (अन्ज) दे प्रिय (यः) जो प्रभु (एकः 
इत्‌) अकेला ही (दाशुषे मतोय) अपने को 
समर्पित करने वाले भक्त के लिये (बसु) 
झानादि पश्वर्य को (वि दयते) विविध प्रकार 
और विशेष रूप से देता दै वह (ईशान. 
सत्रका स्वामी है तथा (अरप्रतिष्कुतः इन्द्र: 
अपराजित सर्व शक्तिमान्‌ परमेश्वर है। उसी 
की तू उपासना कर | 
वेद के इन मन्त्रो मे सर्व व्यापक, सर्वज्ञ, 
सर्व शक्तिमान्‌ एक परमेश्वर की उपासना का 
स्पष्ट उपदेश है । उस एक परमेश्वर को छोड़कर 
तथा उसके स्थान में जो अन्य कल्पित देवी 
देवताओं अथवा मूर्ति, वृक्त, वनस्पति, नदी, 
पव॑त आदि की उपासना + रते रहते है वे वस्तुतः 
अज्ञानी है ओर इसलिए उन्हें सच्चे सुख, शान्ति 
ओर आनन्द की प्राप्ति नदी द्वो सकती । झ्ञानादि 
समस्त उत्तम ऐश्वय का प्रदाता वह एक परमात्मा 
है इललिये सब ज्ञानी भक्ति भाव से उस एक 
परमेश्वर का द्वी ध्यान तथा भजन करते है। 
उसे सब प्राशियो का पिता जानकर वे सबके 
प्रात मित्र भाव को घारण करते है। सारे ज्ञान 
का भण्डार वह्दी एक अ्रभु है इसलिये उसके साथ 
अपने पवित्र आत्मा का योग करने से सच्चे 
ज्ञान की प्राप्ति दोती हे जिसके बिना मनुष्य 
अशान्त होकर इधर उधर भटकता फिरता है। 
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सावदेशिक 


अपर 





वेद भगवान्‌ स्पष्ट शब्दों में उपदेश करते हैं कि 
इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, मातरिशा आदि नाम 
उपासना प्रकरण में उसी परमेश्वर के हैं “एक 
सहिप्रा बहुघा वदन्त्यग्निं यम॑ मातरिश्वानमाहु:” 
(ऋ० १॥१६४।०६) वे सब नाम उस भगवान के 
विविध गुणों को सूचित करते हैं पर वह उपा- 
सनीय परमेश्वर एक द्वी दे । इसी प्रकार ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव, शकुर आदि भी उसी एक परमात्मा 
के नाम हैं जिनसे उसकी मद्दत्ता, सर्व व्यापकता, 
शान्तिदायिता आदि गुणों का ज्ञान दोता है। वह 
एक परमेश्वर ही (एकः इत्‌) उपासना करने 
योग्य है। वही एक यूजर्न/य दे (एक एवं नमस्यः) 
अपने हृदय को पवित्र बनाकर शुद्ध बुद्धि. वाणी 
ओर कर्मों द्वारा हमें उस एक परमात्मा का ही 
आराधन करना चाहिये। वह परमात्मा सर्व 
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व्यापक, निराकार, निविकार है अतः उसकी 
पूजा के लिए बाह्य वस्तुओं की कोई आवश्यकता 
नहीं । उसकी पूजा तो शुद्ध बुद्धि, शुद्ध वाणी 
आर परोपकार सेवामय शुभ कर्मों से ही हो 
सकती दै । अतः मूर्ति ३जा, बहुदेव पूजादि 
अवेदिक, हानिकारक तथा परस्पर विरोध भाव 
को बढ़ाने वाली प्रथाये ६ं यह बोध अर्कु र रूप 
से विशुद्ध हृदय बालक मूल जी (भूल शझ्लुर) को 
आज से लगभग ११० वर्ष पूर्व टक्कारा के मन्दिर 
में हुआ था। अतः सचमुच वह रात्रि कल्याण- 
मयी शिव रात्रि बन गई | इस एकेश्वर पृजा के 
पचित्र वे दिक उपदेश को पूर्ण क्रियात्मक रूप देते 
हुए हमें अपने जीवनों को शान्ति, आनन्द ओर 
शाश्वत सुख से परिपूर्ण कर देना चादिये। यही 
शिवरात्रि का भव! सन्देश दे । 
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+५+ 
निवेदन | 


अच्छासाहित्य दिल्ल और दिमाग को उज्ज्वल तथा उन्नत करता दै। शारदा 
मन्दिर पुस्तक भण्डार नई सड़क देहलीने गत कई वर्षों से ऐसे साहित्य का प्रकाशन और है 
प्रचार कर केवल-अपने द्वी देश में नहीं अपितु त्रिदेश एजं उपनिवेशों में तक भी इस क्षेत्र 
में पर्याप्त ख्याति प्राप्त'की है। भरडार अनेक प्रकाशन कर व स्कूल कालेज एवं पाठ- 
शाल्ाओं को लौकिक धार्मिकतथा साहित्यिक पुस्तकें उचित मूल्य पर पहुंचा कर उनकी 
सेवा कर रहा दै | श्राप यदि अपने पुस्ततालय अथवा लायबत्र री के लिए उत्तम और 
आधुनिक साहित्य खरीदना चांहें तो शारदा मन्दिर पुस्तक भण्डार को लिखें । आप इसके 
व्यापारिक व्योहार से संतुष्ट दोंगे और पुस्तकों के संग्रद्द से पर्याप्त सहायता प्राप्त कर हि 
सकेंगे। एक बार परीक्षार्थ अपना आडर भेजें मथवा लिखें पड हम आपको अपनी 
निवेद्क४+-- ४ 


; मैनेजर शारदा मन्दिर पुस्तक मण्डार, 
४ प्रो० सुघोकर एम० ए० नई सड़क, देहली 
3(वल्साख#व5ग>#% 4ल्यछ पा 09 वहा 5 वर पक वहा पतला 


सूची भेज दे'। 
सदाल्क: -- 


साववेशिक 
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अध्यात्म सुधा 


महर्षि दयानन्द वचनामृत 


१, उपासना का फल-- 

जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास 
जाने से शीत निवृत्त दो जाता दै वैसे परमेश्वर 
के समीप प्राप्त होने से सब दोष दु- छूटकर 
परमेश्वर के गुण, कमे, स्वभाव के सदश 
जीवात्मा के गुण कम स्वभाव पवित्र हो जाते 
है इसलिए परमेश्वर की स्तुति प्राथना और 
उपासना अवश्य करनी चाहिए । इससे इसका 
फल प्रथक्‌ होगा परन्तु आत्मा का बल इतना 
बढ़ेगा वह पर्वत के समान दु ख होने पर भी न 
घबराएगा ओर सबको सहन करलेगा । क्‍या 
यह छोटी बात दै ? और जो परमेश्वर ऊी स्तुति, 
प्राथना ओर उपासना नहीं करता वंह कृतघ्न 
आर मद्दामूर्ख भी द्ोता दे, क्योंकि जिस पर- 
मात्मा ने इस जगत्‌ के सब पदार्थ जीवो को 
सुख के लिए दे रक्खे है उसका गुण भूल जाना, 
ईश्वर ही को न मानना कृतघ्नता 
मूखता दै। 

(सत्याथे प्रकाश लप्तम समुल्लास प्रू० ११४ 
बैदिक यन्त्रालय अजमेर २८ वी आवृत्ति) 


२, उपासना के साधन 

सपासना शब्द फा भर्थ समीपस्थ होना है। 
अष्टाज्ल योग से परमात्मा के समीपस्थ होने भौर 
उसको सब व्यापक, सवोन्तर्यामी रूप से प्रत्यक्ष 
करने के लिये जो २ काम करना होता है वह २ 
सब करना चाध्यि जो उपासना का आरम्भ 
करना चाद्दे उसके लिये यही आरम्भ है कि बह 
किसी से बेर न रवखे, सवंदा सबसे प्रीति करे, 
सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोले, चोरी न करे। 
जितेन्द्रिय हो, लम्पट न हो और निरभिमानी 


हो, अभिमान कभी न करे। ये पाच प्रकार के 
यम मिलके उपासना योग का प्रथम अक्न है। 
राग हरष छोड भीतर और जल्लादि से 
बाहर पवित्र रहे, घ॑म से पुरुषा्थ करने से लाभ 
मे न प्रसन्नता और द्वानि मे न अप्रसभ्नता करे, 
प्रसन्न होकर आलस्य छोड सदा पुरुषार्थ किया९ 
करे, सदा दु.ख सुखों का सहन और घम ही का 
अनुष्ठान करे, अचघर्म का नहीं । सवंदा सत्य 
शास्त्रों को पढ़े पठाबे, सत पुरुषो का सक्ष करे 
झोश्म' इस एक परमात्मा के नाम का 
अथे विचार कर नित्य प्रति जप किया करे। 


अपने आत्मा को परमेश्वर की आज्ञानुकूल 
समर्पित कर देवे। इन पॉच प्रकार के नियमों 
को मिला के उपासना योग का दूसरा अज्ञ कह- 
लाता दै। 
(सत्याथ प्रकाश ७ म समुल्लास प० ११४) 
[मारा सब आयों से अनुरोध है कि केव्श 
मूर्ति पूजादि के खण्ढन से सनन्‍्तुष्ट न होकर वे 
परमेश्वर की सच्ची उपासना करने के ज़िये 
यम नियमादि का विशेष रूप से अभ्यास करों 
जिससे उनके जीवन सरस और शान्तिमय 
बने | लोगो को यह कहने का अवसर न मिले 
कि ध्ार्यों ने स्वांसी दयानन्द जी के खणडनात्मक 
उपदेशों को तो कुछ अश तक भ्रहण कर दिया 
है पर विधानात्मक बातो की ओर उन्होंने कम 
ध्यान दिया है। इस प्रकार अभ्यास करने से न 
केवल हमे आध्यात्मिक आनन्द और शान्ति की 


प्राप्ति होगी अपितु सामाजिक सुधार की शक्ति 
का भी अधिक विकास होगा--सम्पादक सा० दे०] 
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सावदेशिक 


श्प्ड 





श्री स्वामी दयानन्द जी और शिक्षा कार्य 


( लेखक--प्रो० मद्देशप्रसादजी दिन्दू यूनिवर्सिटी बनारस ) 


आज[सन्‌ १६४७ ई० में कई वर्षों से शिक्षा- 
«शिक्षा का शोर सुनाई पढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन 
स्कूल बढ़ते जा रहे हैं फिर भी देश की आव- 
श्यकता दस पन्द्रह वर्षों में पूरी हो--ऐसी आशा 
दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि देश की जो दशा 
है ओर शिक्षा की जितनी कमी दे वह बहुत 
शोचनीय है, वह बहुत ही कम है। 
भी स्वामी दयानन्द जी ने आज से बहुत 
ही पहले शिक्षा के लिये बहुत कुछ कहा था। 
इस कारण इनके अनुयायियों ने इसकी ओर 
विशेष ध्यान दिया। इनके नाम अनेक कालिज 

व स्कूल खुले | इनके विचारों की पूर्ति दो--इस 

उद्देश से अनेक आये कन्या पाठशालाय खुलीं 

किन्तु श्री स्वामी जी शिक्षा को जिस ढंग से 
चाहते थे उस ढंग की आंय समाजियों के उद्योग 
से होती हुई दिखाई नहीं पड़ रद्दी है । 

शिक्षा की परिभाषा भी स्वामी जी ने अपने 
स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश (सत्याथे प्रकाश के 
अन्त) में यह लिखी दैः-- 

“जिससे विद्या, सम्यता, धर्मात्मता, जितेन्द्रि 
तादि की बढ़ती होवे ओर अविद्यादि दोष 
छूट, उसको शिक्षा कहते हैं ।” 
श्री स्वामी जी ने इसी आशय की परिभाषा 

“८व्यवद्ार भानु” में भी लिखी है और साथ द्वी 

साथ यह भी बतलाया है कि शिक्षा केसी होनी 

भादिये किन्तु इस सम्बन्ध में कुछ ओर लिखने 
के पूष यद भो बतला देना जरूरी सममता हूँ 
कि कुछ ज्लोग विद्या व शिक्षा में भेद नहीं सम- 


मते। ऐसी दशा में विद्या की परिभाषा जान 

लें कि श्री खामी जी के विचार के अनुसार 

यह हैः 

“जिससे ईश्वर से लेके प्रथ्वीपयन्त पदार्थों का 
सत्य विश्वान होकर धन से यभायोग्य उप- 
कार लेना द्ोता है ।” 

“ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और 
विज्ञापन” के नाम से जो प्रन्थ श्री पं० भगवद्‌- 
दत्त जी के हारा सम्पादित होकर सन्‌ २००२ 
बि० में प्रकाशित हुआ है उससे विदित द्योता 
है कि श्री स्वामी जी मद्वाराज के विचार शिक्षा 
के सम्बन्ध में क्या थे ? अतः उसी में से कुछ 
बाते उद्धृत की जा रही हैं।-- 

(१) “आर्यावते देश की स्वाभाविक सनातन 
विद्या संस्कृत द्वी है" उसी से इस देश 
का कल्याण दोगा । अन्य देश भाषा से 
नहीं । अन्य देश भाषा तो जितना प्रयोजन 
हो उतनी ही पढ़नी चाहिये ओर विद्या 
स्थान में संस्कृत दी रखना चाहिये ।” 

(ए० २५) 

श्री स्वामी जी के उक्त शब्द एक ऐसे विज्ञा- 

पन में हैं जिसके लिखे जाने का समय सितम्बर 
सन्‌ १८७४ ई० है। 

(२) “मुझे यह सुनकर बहुत प्रसभता हुई है कि 
आप आय े संस्कृत पाठशाज्ञा का यत्न कर 
रहे हैं भोर भी अधिक प्रसभता इस वात 
की है कि एक सौ दो रुपया पांय आना 
इसकी सद्दायता में एकत्र हो गये हैं । में 


श८६ 


आगे आपकी उन्नति सुनकर प्रसन्न हैँगा।” 

(प्ू० १४७) 

ये शब्द दीनापुर (दानापुर) के मन्त्री आये- 

समाज को :१६ मा सन्‌ १८७६ ई० को हरिद्वार 
से लिखे गये हैं । 

(३) “मुंशी कालीचरण रामचरण जी के पत्र 
से बिदित हुआ है कि आप लोगों की पाठ- 
शाला मे आये भाषा संस्कृत का प्रचार 
बहुत कम ओर'अन्य भाषा अर्थात्‌ अंग्रेजी 
व उद्‌ ,फारसी] अधिक 'पढ़ाई जाती दै। 
इससे वह अभीष्ट जिसके लिये यह पाठ- 
शाला खोली गई है सिद्ध होता नहीं 
दीखताट। वरन आपका (यह दृज़ारद्य,[सुद्रा 
का:व्यय संस्कृत की ओर से निष्फल' होता 
भासता है । हमने कभी(परीक्षा,के कागजात 
व आज; तक की पढ़ाई। का 'ऊल कुछ भी 
नहीं देखा । आप लोग देखते हैं कि बहुत 
काल से आयावतं में संस्कृत विद्या का 
अभाव हो रहा है| वरन्‌ संस्कृत रूपी मातृ- 
भाषा की जगदइ पअ्ंग्र जी लोगों की माठभाषा 
हो चली दै। अंग्रेजी का प्रचार तो जगह २ 
सम्राट की ओर से जिनकी यद्द मातृ भाषा 
है भल्ले प्रकार से हो रद्दाहै । अब इसकी 
वृद्धि में हम-तुमको इतनी आवश्यकता नहीं 
दीखती और न सम्राट्‌ के समान कुछ कर 
सकते हैं | हां, इमारी अ्रति प्राचीन माठ्‌- 
भाषा सस्कृत जिसका सद्दायक वतेंमान में 
कोई नहीं है और यही व्यवस्था देखकर 
खंस्क्ृत के प्रचाराथे आप लोगों ने यह 


पाठशाला स्थापित की है तो यह भी उचित 
कश्त व्य अवश्य है कि सदेव इष्ट के सिद्ध दोने 


साथदेशिक 
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पर दृष्टि रक्खी जावे। अब इसके साथनाथे 
यह होना चाहिये कि कुल पंठन पाठन 
समय के छः घण्टों में तीन घण्टे संस्कृत 
दो घण्टे अंग्रेजी और एक घण्टा उद ओर 
फारसी पढ़ाई जाया करे।” (पृ० २६५), 
उक्त शब्द उस पत्र के हैं जो सेठ निर्भय- 
राम जी के नाम फद खाबाद भेजा गया था। 
इसमे वहां की पाठशाला के[त्रिषय'की बातें हैं। 
पत्र केशलिखे जाने की तारीख २३ मई सन्‌ 
१८८१ ई० है। यह अजमेर से भेजा गया था। 
(७) “»ब कई बार हमने लिखा कि पण्डित 
लक्ष्मीदत्त जी के आने केटपश्चात वा पहले 
संस्कृत में कोन-फोन को किस-किसने व 
कितनों ने पढ़ा व पढ़ते हैं। उसका समाचार 
कुछ भी नहीं लिखा। इससे विदित होता है 
कि तुम्हारी पाठशाला में अलिफ, वे और 
केट बैट का अर्मार है(जो कि आय समाजों 
को विशेष कतंव्य नहीं है।” (४० ४१६) 
फरु खाबाद में जो;पत्र; लिखित ॥२५ अग्रेल' 
सन १८८३ ४० का ला० काली चरण रामचरणजी 
के नाम शाहपुरा स्टेट से भेजा गया है उसी के 
उक्त शब्द हैं। बास्तव मे जिन बातों का पता 
उक्त उद्धरणों से लगता है उन्हीं बातों की सूचना 
कुछ अन्य पत्नोंसे भी लगती है। लेख बहुत लम्या 


हो जायगा इस कारण उद्घरण नहीं दिये जा 
रहे हैं। 
कहने की आवश्यकता नहीं कि उक्त उद्धृत 
शब्दों से स्पष्ट है कि श्री स्वामी जी चाहते ये+-- 
१. संस्कृत की उन्नति पर जोर दिया जाय। 
२. अंग्रेजी पर बहुत जोर न दिया जाय। 
३- उत्‌ फारसी पर भी अधिक जोर न दिया 
जाय। 
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सावदेशिक 


ब्श्प््3 





शिवरात्रि या शिवप्रभात ! 
( लेखंक--भीमती सुशीलादेवी चन्द्रकान्तजी श्रिवेदी गु० कु० सूपा ) 


शिवरात्रि की रात भारतवर्ष के कल्याण की 

बंद प्रभात थी, जिसमें भारतीय आत्मा दयानन्द 

के रूप में सजग द्वो उठी । टंकारा के छोटे से 

मंदिर की शिवप्रतिमा पर चढ़े हुए मूषक ने मूल 

शंकर को जगाकर “असतो मा सद्‌ गमय” की 
ध्वनि की । जब बड़े बूढ़े कोके खा रद्दे थे तब एक 

दिव्य बालक जाग रहा था । “या निशा सब 

भूतानां तस्यां जागरति संयमी! । बालक ने विचार 

किया कि सच्चा शिव, मूर्ति में कैसे रद्द सकता 

है? बह तो अणु अख्ु, रोम रोम मे रमा हुवा 
है। वृक्ष से सदा फल गिरते रद्दते हे, परन्तु 
न्‍्यूटन ने इस पर विचार करके गुरुत्वाकषंण 

(,0जछ ०0 279४708&00॥ ) का नियम प्रकट 

किया था । इसी तरद्द शिव पर मूषक को कूदते 

देख विश्वव्यापी, सर्वशफ्िमान शिव ही प्राप्ति के 

लिए मूलशद्बर के हृदर्य मे जिज्ञासा हुई । 

५2८ 2:22 2 तक कक ली किक सी जप सके घक 


( १८६ पृष्ठ का शेष ) 

स्पष्ट डे कि आजकल श्री स्वामी जी के नाम 
- के साथ जो कालिज प स्कूल बन रहे हैं ओर 
पैदिक घर्मं की उन्नति के निमित्त जो आये- 
कन्या पाठशालायं बढ़ रद्दी हैं उनमें सारा जोर 
अंग्रेजी के लिये लगाया जा रद्द दै। संस्कृत या 
धार्मिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं। ऐसी 
अबस्था में प्रत्येक आदमी सममता दे कि श्री 
स्वामी जी मद्दाराज शिक्षा के निमित्त क्‍या 
चाहते ये और दम कया कर रहे हैं ९ हमारा 
करना इसी कारण हमको अवनति की भआ॥ोर 
ज्ञेजा रहा दै। 


सम्बन्धियों की झृत्यु ने इस जिज्ञासा को अधिक 
बढ़ाया । शाक्य मुनि सिद्धाथे ने ३० वर्ष के 
भरयोवन में जरा, रोग और मृत्यु को देखकर 
मदहाभिनिष्कमण किया था, तो मूल शहर ने 
कोमल बाल्यावस्था में ही घर को लात मारकर 
महा प्रयाण। किया । अनेक साधु महात्माओं के 
हार खटखटाए, परन्तु मथुरा में स्वामी विरज्ञा- 
नन्‍्द की कुटीर मे ही मन को शांति मिली। 
यमुना नदी ने दयानन्द को साम्राज्यों के उत्थान 
पतन का इतिद्दास सुनाया, ओर कषि ने 
“ऋषण्वन्तो विश्वमाथम! का जय घोष किया । वेद 
टंकार सुनकर विलासी राजाओं के सिंहासन 
डोल उठे, मन्दिरों के महन्तों की गद्दियों दिलने 
लगी, अबलाये वेद मंत्र गाने लगीं, दलित एवं 
शूद्र सिर ऊ'चा कर चलने लगे, विधवाए' देश 
एवं घमं की सेवा करने लगी । नेष्ठिक ब्रह्मचारी 
ने भारतवर्ष के कोने २ मे घूमकर धूम मचा दी । 
शहझ्डर स्वामी ने उपनिषद्‌ का सद्दारा लिया, तो 
दयानन्द सरस्वती ने वेदों का आश्रय लिया। 


- शंकर स्वामी की निष्ठा तथा बुद्धवेव की 
मानवंदया ये दोनों नेष्ठिक ज्कझ्चारी की बद्दिने 
हैं। शंकराचार्य की ब्रह्म दृष्टि शूद्र एवं स्त्री को 
पवित्र नहीं कर सकी । ऋषि की आंखों के आँसू 
ने असंख्य विघवाओं को पवित्र कर दिया। 
बुद्धेव की करुणा ने पशुओं की आद को अवश्य 
शांति दी परन्तु स्‍त्री जाति के ऑसू तो स्वामी 
दयानन्द ने घोये। मदषि के हृदय में स्त्री, शूद्र, 
गाय, ब्राह्मण, हाथी, कुत्ता, कीट-पतंग सब बस 


५: 


सकते थे । मुहम्मद ने मूर्ति पूजा का खण्डन 
किया, परन्तु कुरान की (मूर्ति) पूजा अवश्य 
सिखाई। ऋषि ने अपने को कभी निर्ञ्रान्त न 
कह कर अपू्व निरभिमानिता दिखाई। कविराज 
शामल्दास को अपनी दृड्डियों की राख को खेत 
में डखवाने की प्रेरणा करके मू्तिपूजा का क्रिया- 
स्मक विरोघ किया। ईसा मसीह ने ससार मे 
प्रेम-राज्य स्थापित करने के निमित्त सूली पर 
बढ़ते हुए ऑसू गिराए--विरोधियों को क्षमा 
की। ऋषि ने आरयों का चक्रवती साम्राज्य 
बनाने के लिए अपने देह को हँसते हँसते छलनी 
कर दिया और “प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो! का 
जाप किया | स्वामी दयानन्द मे मुहम्मद का 
सा जोश, ईसा का प्रेम, बुद्ध का चरित्र, शकर 
की प्रतिभा ओर बन्दा बैरागी का सा बलिदान 
कूट कूट कर भरे हुए थे । महर्षि का सत्याथे 
प्रका । ईसा, मूसा, मुहम्मद, मद्दावीर, नानक, 
स्‍््फााााओ ि्जणणणणणो 
















व अधिक स अविक प्रचार योग्य है ।? 


सावदेशिक 


व्राााछो--ज-८सखसक्‍स्‍क्‍ससब् आवरण 3 
हृदय में वीर भावों को जगाने वाली अपूव पुस्तक 


९ 
वेदिक वीर-गजना 
(लेखक-प्रो० रामनाथ वेवालझ्भार, वेदोपाध्याय गुरुकुल्न कागढ़ी ) 
मृल्य--केवल ।॥2-)-«हाऊ ज्यय |) 
इस पुस्तक के विषय में श्री मद्दात्मा नारायण स्वामी जी लिखते हैं-- 

५सम्रह्द इतना उत्तम हुआ है कि मनन्‍त्रों के पढने से मनुष्य का हृदय वीरता के आअविश में 

आह्वादित हो उठतादै । सभी मन्त्र सभी के, विशेष कर युवकों के, याद करने और यांव्‌ 

रखने योग्य है। इस पुस्तक का प्रकाशन वतमान घरेश्लू युद्ध के युग मे समयानुकूल हुआ है। 
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शकर ओर कवीर-सब विचारों की कसोटी पर 
कसा जाकर कुन्दन बन चुका है। स्वतन्त्रता की 
झोर कदम बढ़ाता हुआ भारतवर्ष अनुभव कर 
रहा है कि नेह्टिक त्रद्माचारी के विचारों का विजय 
हो रद्दा है। यदि हिन्दू जाति ने दरिजनों और 
स्त्रियों के साथ अत्याचार न किया द्वोता तो 
आज नोआखली झोर बिहार के दृश्य हमारे 
खामने खड़े न होते । यटि हिन्दू जाति ने 
#ऋण्वन्ती विश्वमागम! तथा “स्वं रव॑ चरि्र 
शिक्षेरन्‌ प्रथिव्या स्वंमानवा2 के आये [चक्रवर्ती 
साम्राज्य के स्वप्न लिए होते वृद्दसर भारत की 
उड़ान लो होती तो आज पाकिस्तान के नारे 
बुलन्द न होते । आज |_की श्रधियारी रात में 
मद्दर्षि के विचारों की किरणों से ही शिवप्रभात 
का दशन दो सकेगा । आओ हम सब शिवरात्रि 
मे सथा शिव प्रभात देखे । 
-ह-- 


ल्क्श्ष्ल्-2 


मिलने का पता-प्रो० रामनाथ वेदालझ्वार, 


पोस्ट > गुरुकुल कागढ़ी 
( जिला सहारनपुर ) 


नोट--यह पुस्तक सावदेशिक पुस्तक भण्डार से भी मित्ल सकती है । 
( <शइताजहजसधमकाा ५९ 


धण्ज्म्ल्य्स्म्स््स्स्म्प्य्य्ज्य्स्ल््स्स्अस्ड कम जज 
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साथदेशिक 


श्प्य 





भारत के मविष्य-निर्माण में आयंसमाज का स्थान 
( सेखक--ी प्रो० इन्द्रजी विद्यावाचस्पति, देहली ) 


(१) 

मनुष्य समाज में परिकतेन उत्पन्न करने बाली 
इसचलों के दो रूप दोते हैं, एफ परिमित तथा 
झस्थिर ओर दूसरा विशाल तथा स्थिर। छनमें 
जो भेद है उसे में एक प्राकृतिक दृष्टान्त की सद्दा- 
यता से स्पष्ट करता हूँ । परिमित तथा अस्थिर 
आन्दोलन आँधी के एक जुबद॑स्त मंके की तरद्द 
मनुष्य समाज को भ्रकम्पित कर देता दे, उसमें 
उधल-पुथल मचा देता दे ओर कुछ समय के 
लिये अपने क्षेत्र मे पूरी तरदद छा जाता दे, परन्तु 
उसका असर परिमित स्थान पर होता है और 
थोड़ी ही देर में नष्ट दो जाता है। यह सम्भव दे 
कि वह मोंका ऊँची इमारतों को हिला दे, पेड़ों 
को गिरा दे और मोपड़ी को तोड़-फोड़ डाले, 
पर ये सब परिणाम क्षशिक ।होंगे--मोंके के 
गुजर जाने पर थोड़े से प्रयत्न से लुप्त होजायेंगे। 

इसके विपरीत, स्थिर तथा व्यापी आन्दो- 
लन मानसून की दृवा की तरह शअ्ाते हैं, वे 
आंघी की तरह नहीं आते | कभी धीमी गति से 
झौर कभी तेजी से चलते हैं, परन्तु रहते हैं, 
सदा सीमा में । सीमा में रहते हुए मी बह सीमा- 
रहित प्रभाव उत्पन्न करते हैं । मानसून की लहर 
समुद्र से उठ कर अपने निश्चित मार्गों से पर्वतों 
की ओर बढ़ती हैं। वह ज्यों ज्यों आगे बढ़ती हैं, 
त्यों त्यों उनका फेलाब बढ़ता जाता है । धीरे 
भीरे वायुमएडल पर उनका प्रभाव भी गहरा 
होता जाता है। पानी की भाप इल्की बदली के 


ओर आपाढ़ के बादल सावन की घनघोर 
घटाओं के रूप में परिणत होकर बरसने लगते 
हैं, जिससे सूखी भूमि हरी भरी होकर जीवमात्र 
को जीवन दैने के योग्य बन जाती है। मानसून 
का प्रभाव समय कैकर प्रबल होता है। जब बह 
पृथ्वी पर पूरो तरह छा जाता दे, तो प्रथ्वी का 
चेहरा खिल उठता है। इस संसार में कल्याणकारी 
परिवतंन का प्रारम्भ अन्धड़ जेसा तृफानी नहीं 
है, परन्तु उसका विकार कहीं श्रधिक है और 
उसका परिणाम सापेक्षक दृष्टि स हजारों गुना 
स्थायी दै । 

आये समाज की उपमा आ्ञाँघी से नहीं, मान- 
सून से दी जा सकती है । वह उन संस्थाओं में 
से नहीं है, जो बिजली की तरह कड़क और 
चमक कर विलीन हो जाती हैं, उसकी गिनती 
उन संस्थाओं में होनी चाहिए जो बरसाती द्ववा 
की तरह वायुमण्डल में फेल कर शनगिनत 
बादलों को पैदा करके एक एक बादल में अन- 
गिनत बिजलियों को उत्पन्न कर सकती है। 

(२) 

ऊपर बतलाई गई दोनों प्रकार की संस्थाओं 
के भिन्न भिन्न उपयोग हैं । वह अपने अपने 
ढऊ्न पर मनुष्य जाति को प्रभावित करती हैं । 
आंघी-समान संस्थाये उप्र आ्रान्दोलन के रूप में 
आकर मनुष्य समाज के दोषों को नष्ट करने का 
कार्य करती है । मनुप्यो की निवंलता या सम्रय 
के प्रभाव से समाज के क्षेत्र में जो कटोले पेड़ 


खप में, हल्की बदली आपाद के कादखों के रूप में $या मकाडू भकार उत्पन्न दो जाते हैं, आंधी-आन्रो- 


#६० 


सावदेशिक 
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ल्न उन्हें दूर करके क्षेत्र को इस योग्य बना देते 
हैं कि उनमे दरी भरी खेती लहरा सके | 

मानसून सदश आन्दोलन उस तैयार क्षेत्र 
को पानी से सींच कर खेती के योग्य बनाने और 
फलत. मनुष्य समाज के स्थायी कल्याण का 
कारण बनते हैं । 

आय समाज प्रारम्भिक युग मे एक उप्र 
आधी आन्दोलन के रूप में प्रकद हुआ था । 
भारतवंष के क्षेत्र मे हरी भरी खेती नहीं थी 
और न लहलहाता उद्यान था। वद्दा था कटीला 
जगल ओर विपैल्ले पेड । यदि पवन उस समय 
मानसून बन कर आता तो व्यर्थ ही जाता। नये 
वनस्पति जन्म भी लेते तो कटीली उपत्र से दब 
कर मर जाते | उस समय एक विनाशक मोंके 
की आवश्यकता थी। ऋषि दरणनन्द का क्रान्ति- 
कारी प्रचार भारत की भूमि पर आधी की तरद्द 
अवंतीर्ण हआ, उसने समाज की विध्न बाघाओं 
को उसाड पछाडकर क्षेत्र को साफ कर दिख, 
आर अपने जीवनकाल मे दही आय समाज की 
स्थापना ढ्ारा अपने प्रचार काय को बरसाती 
हवा का रूप देकर देश में स्थायी कल्याण का 
युग प्रारम्भ क्र दिया। 


आये स्रमाज के गत ७१ वर्षों के इतिद्दास 
पर दृष्टि डालने से आपको यह बात स्पष्टरूप मे 
तर॥४ देगी कि समय के साथ साथ उसका 
प्रा: मस्मिक निषेधात्मक रूप इल्का होता गया 
ओर विधानात्मर र॒प प्रबल द्वाता गया । जब 
हम टस प्ररन का उत्तर देने लगे कि आयसमाज 
का भारत के भविष्य ।नमाण में कानसा स्थाम 
_ तो इमे इस सचाइ को सामन रखना होगा 


कि आयेसमाज का निषेघात्मक रूप केवल भ्रस्ता- 
वना थी, वास्तविक पुस्तक तो उसके विधानात्मक 
रूप के साथ ही प्रारम्भ होतो है । भारत के 
भविष्य को बनाने वाली शक्तियों मे आर्यसमाज 
की पदवी का निर्णय उसके विधानात्मक प्रचार 
ओर निर्माण-का्य के झाघार पर ही किया 
जायगा। 
(३) 

आये समाज के बिरोधी और आलोचक भी 
इस सचाई से इन्कार नहीं कर सकते कि भारत 
की वर्तमान जागृति के उत्पन्न करने में आये 
समाज के विधानात्मक काय का बहुत बढा-- 
कई प्रदेशों मे सब से बछा द्वाथ दै। सदियों की 
मानसिक क्षीणता और सामाजिक कमजोरी के 
कारण जाति मे जो दोष आ गये थे, उनको दूर 
करने मे आयंसमाज को बहुत सा सघर्ष करना 
पडा | उस समय ससार की दृष्टे मे उसे अप्रिय 
भी बनना पडा । रास्ता बन जाने पर आये 
समाज ने विघानात्मक कार्य म हाथ डाला। यह 
काये आयेसमाज के सस्थापफ ऋषि दयानन्द के 
समय मे दी प्रारम्भ द्वो गया था। उस समय जो 
बीज बोये गये, वे ऋषि की मृत्यु के पश्चात 
शीघ्र द्वी अकुरित ओर पल्लवित द्वोने लगे, यहा 
तक कि आज हम उन्हें पुष्पित ओर सफ्ल रूप 
मे देख रहे है। 

देश का भविष्य उसके निवासियों की शारी- 
रिक, सामाजिक ओर मानसिक दशा पर अब- 
लम्बित रहता है। सामाजक आन्दोलन आते 
है, आंर चल जाते है । वे उस तृफान की तरह 
होते हे, जो कुछ समय क लिए ससार पर हावी 
हो जाता है, परन्तु शीघ्र द्वी विदा हो जाता दै 
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ओर संसार फिर अपनी स्थिर गति से.,चलने 
लगता दै। इस संसार में प्रत्यक्ष जाति अपनी 
अपनी शक्ति के अनुसार आगे बढ़ती, या पीछे 
हटती है । जीवन के संघर्ष में आदर के साथ 
जीवित रहने के लिए जिस बल की आवश्यकता 
है, जिस जाति में उसकी पर्याप्त मात्रा विद्यमान 
हो, वद संघ में जीवित रहती है, अन्यथा मर 
जाती है | जीवित रहने योग्य बल की प्राप्ति 
केवल तूफानी आन्दोलनों से नहीं होती, वह 
ठीक शिक्षा, ठीक आचार व्यवहार और ठीक 
सामाजिक संगठन से दी द्यो सकती दे । आय॑े 
समाज ने कगभग ७० वर्षों से यही काय >पने 
हाथ में |लया हुआ है । भारत के भविष्यनिर्माण 
में उसकी सबसे बढ़ी सेवा यही दे । 


सावजनिक जीवन की किसी दिशा में देखिये, 
आयसमाज का द्वाथ स्पष्ट रूप से दिखाई देगा । 
पहले झाप विचार स्वांतन्द्रय को द्वी लीजिये, 
जो सब श्रकार की स्वतन्त्रताओं का जन्म-स्थान 
है। “बाबा वाक्य प्रमाणं” के अभेद्य दुर्ग मे 
घुस कर उस पर विजय प्राप्त करने का मार्ग 
बनाने का सब से प्रथम ओर बड़ा श्रेय ऋषि 
दयानन्द ओर उनके आये समाज को दै। घर्मा- 
चार्यों के क्रोध ओर रूढ़िवादी जन समाज की 
गाजियों ओर पलचणे को सद्द कर ।जस महा- 
पुरुष ने भारतीय हृदय के ऊँचे आसन पर “तक 
ऋषि” की स्थापना की वह ऋांष दयानन्द हो 
थे। उनके पश्चात्‌ आयसमाज ने उस काये को 
जारी रक्‍ला। 

दिमाग़ पर से रूढ़िवाद्‌ का पर्दा उठ जाने 
का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि जाति मे 
सच्चे ओर स्वतस्त्र ज्ञान की अभिलाषा पेदा हुई । 


सा देशिक 


२६१ 


उसे पूर्ण करने के लिए आायसमाज ने शिक्षा के 
कार्य को अपने द्वाथ में लिया । इल चेन्र की 
प्रत्येक दिशा में श्रायंसमाज बहुत आगे बढ़ा 
हुआ दै, यह एक असन्दिग्ध सचाई दे। सरकार 
के बन्धनों से सबंधा मु+, राष्ट्रीय भावों से श्रोत- 
प्रोत स्वाज्ञीण शिक्षण में गुरुकुल का स्थान देश 
की सब संस्थाओं में ऊँचा दै । सरकारी विश्व 
विद्यालयों से सम्बद्ध परन्तु भारतीय देख-रख में 
चलने वाले महाविद्यालयों आर विद्यालयों में 
डी० ए० वी० काल्लिज का देशव्यापी जाल केबल 
समय की दृष्टि से दी नही, विशालता की दृष्टि से 
भी प्रथम स्थान रखता है । कन्याओं की शिक्षा 
में आययसमाज उत्तरीय भारत का प्रारम्भिक 
पथ प्रदर्शक तो था ही, नेता भी रहा है । इस 
कार्य मे उसने शुरू से दी अपने हाथ म॑ नेतृत्व 
की जो बागडोर संभाली थी, वह आज भी 
वहीं है । 

सामाजिक सुधार का काये इस समय झनेक 
सोसायटियो क्वारा दो रहा द्वे। मद्दात्मा गांधो की 
प्रेरणा मे समाज छुघार के कई कार्यों को राज- 
नीतिक आन्दोलन का भाग बना व्िया दे । 
सुधार के विधत्रा विवाह, अछूतो&र आदि 
अंशों की पूँति के लिए बहुत सी स्वाघीन संस्थाय 
भी बनी हुई हैं, परन्तु याइ पोछे की ओर दृष्टि 
डठा कर देखे तो निविवादरूप से मानना पड़ेगा 
कि भारत के बहुत बड़े भाग को ओर उस द्वारा 
सारे देश को द्वी सुधार की प्रेरणा देने का मुख्य 
श्रेय आयंसमाज अ(र उसके संस्थापक ऋषि 
दयानन्द को द्वी दै | हम यह कहने का भो साहस 
करते हैं कि जब राजनांतिक आवश्यकता के 
कम हो जाने के कारण राजनेतिकों का ध्यान 


थ्ध्र्‌ 


सावदेशिक 
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समाज सुधार की ओर से हट जायगा, तंब भी 
आयंसमाज का प्रारम्भिक कार्यक्रम जारी रहेगा। 
(४) 

बतमान गरुग राजनैतिक जागृति का ग्रुग है, 
इसमे हरेक वस्तु का मूल्य राजनेतिक कसौटी 
पर कस कर निश्चित किया जाता है। राजनीति 
सब कुछ नहीं है, यह मनुष्य की प्रारम्भिक 
भावना नहीं है, परन्तु इसमे मन्देह नहीं कि 
प्रारम्भ से ही मनुष्य समाज की भावनाओं ओर 
शक्तियो का स्थूल प्रादुभोाव राजनीति म ही 
होता रद्द दै। किसी जाति की तत्कालीन राज 
नेतिक अवस्था, उस जाति की समीप म गुजरी 
हुई और और बतमान आन्तरिक अवस्था की 
प्रतीक ओर दृश्यमान निशानी अवश्य होती है । 
राजनीति को जाति की सामाजिक प्रवृत्तियों का 
कारण तो नही, दा उनका फल अवश्य सम 
मना चाहिए। यही कारण है कि फिसी जाति 
क भविष्य के सम्बन्ध मे विचार करते हुए हमे 
उसकी प्रत्येक सामाजिक प्रवृत्ति को राजनेतिक 
कसोटी पर कसना पंडता दै | हमे देखना पडता 
है कि उस विशेष सामाजिक भ्रवृत्ति का जाति के 
राजनेतिक भविष्य पर क्‍या असर पडेगा। 

आय समाज को इस स्सौटी पर कसकर 
देखे तो सो फी सदी अक देने पढ़े गे । जब अभी 
भारत की राजनीति सरकारी नौकरियों और 
प्राथेना पन्नों क अन्चछार मे भटक रही थी, तब 
आये समाज के सस्थापक ने प्रणं स्वराज्य की 
भाषना की ज्योति भारतवासियों के हृदयों मे 
जगादी थी। जिस सत्याथ प्रकाश के विषय मे 
दो चार खरी खोटी बात॑ कहना आजकल की 
उन्नत राजनीति का एक फेशन समम्रा जाता 


था, स्सी सत्याथं श्काश में, जाज से 5० पं 
पू्ष ऋषि दयानन्द ने यद सिद्धान्त देशवासियों 
के सामने रखा था कि बुरे से बुरा स्वदेशी राज्य 
अच्छे से अच्छे विदेश। राज्य की अपेत्ता अच्छा 
होता है, ऋषि दयानन्द ने भारतबासियों को 
घुट्टी मे स्व॒राज्य पिलाने का सत्काय॑ किया था, 
सनके वेद भाष्य, खत्याथे प्रकाश और शआर्या 
भिविनय में स्वराज्य और स्वतन्त्रता की भावना 
ओतप्रोत है। आये समाज का सगठन स्वय 
स्वाघीन प्रजातन्त्र का एक सुन्दर और सवाञ्ज 
पूर्ण पाठ है। आज भी देश की बडी से बडी 
राजनेतिक सस्था को आय समाज प्रजातन्त्री 
सगठन मे व्यावद्वारिक पाठ पढा सकता है। 
स्वाधीनता और स्वराज्य की भावना के सम्बन्ध 
में इस लोकोक्ति का समथन करता हूँ कि किसी 
आये समाजी को खुचे कर देखो तो अन्दर से 
राष्ट्रवदी निकल आयगा। मुझे आशा है कि 
आये समाज के कडे आलोचक भी इस लोकोक्ति 
का विरोध नहीं करेगे। जो आये समाजी ऊपर 
से साम्प्रदायिक प्रतीत होते है, उनका आवरण 
पृष्ठ पलटकर पढो तो अन्दर से रपराज्यवादी 
पुस्तक मिलेगी। यह निर्विवाद बात है कि ऋषि 
वयानन्द ओर उन हारा सस्थापित आय समाज 
का भारतवर्ष की राजनेतिक जागृति में बहुत 
प्रमुख भाग रहा है, ओर आगे भो रहेगा। 
(५) 

इस प्रकार हम देखते हैं कि देश का भक्ष्य 
निर्माण करने वाली ससथाओं मे आये समाज 
का बहुत ऊचा स्थान है। जिन प्रान्तों मे आय॑- 
समाज का प्रभाव है, उनमे आप प्रत्येक साथ॑ 
जनिक काये मे आय समाजियों को आगे 
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पायेंगे । शिक्षा श्रयार, ससांज खुवार, सेंभा, 
राजनीतिक आदि सभी जाति-बागरण के 
कार्यों में झाय समाज के सदस्यों ओर आये- 
क्रणाज द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की प्रमुखता 
भिल्केगी । जिन संस्थाओं का आब समाज से 
मौक्षिक विशोष समझा जाता था, उन पर भी 
झाय समाज के प्रभाव को देखकर कुछ लोग 
आाम्रयोन्बित होते हैं। सनातन धंम सभाओं 
का संगठन बस्तुतः आये समाज के प्रचार काये 
का विरोध और प्रतिरोध करने के लिये हुआ 
था, परन्तु कोन नहीं जानता कि आज पंजाब, 
तथा संयुक्तप्रान्त में सनातन घंम सभाओं का जो 
रचनात्मक काय है, उस पर आय समाज की 
गहरी छाप दै ! उनमे जो महानुभाव अगुआ 
बनकर कार्य कर रहे हैं, पॉंगापन्थी लोग उन्हें 
प्रच्छुधन आये समाजी कहने में नहीं द्विचकिचाते। 
हम जानते हैं कि पोंगा पन्थियों का लगाया हुआ 
आरोप मिथ्या है, क्योंकि सनातन घर्म सभा के 
कायकर्त्ताओं की भावनाओं में कोई प्रच्छननता 
नहीं है | बात बिल्कुल स्पष्ट-शूर्य के प्रकाश की 
तरह स्पष्ट है, ऋषि दयानन्द भौर आर समाज 
सनुष्यों के दिल ओर दिमाग पर जो प्रभाव 
डालना चाहते थे, वह पड़ रद्दा है । जो उसे 
इच्छापूवंक ले रहे हैं, उन पर भी पड़ रहा है, 
ओर जो इच्छापूवक नहीं ले रहे, उन पर भी 
पड़ रहा है। 

मे इस लेख के आरम्भ में दी हुई उपमा को 
फिर से दुह्दराकर यह निवेदन करना चाहता हूँ 
कि आर्य समाज के प्रभाव का हिसाब ऊंचे 
कोलाहल, प्रत्यक्ष दूट फूट ओर अख्॒बारी आन्दो- 
खनन से न लगाना 'बाहिये--बैसा हिसाब तो 
आंधी आन्दोलनों से कगाया जाता है, आये- 
समाज के प्रभाग का दिसाब तो मानसून दवा 
के पैमाने से लगाना चाहिये । हमें देखना 


सानदेशिक 
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चाहिये कि बह दृवा कहां तक फ्रेल्ी ! भूमि का 
बड़ा विस्तार उसे थका तो नहीं सका ९ प१तों की 
ऊंची चोटियां उसके मार्ग को रोक तो नहीं 
सकी समुद्र की बिस्टत छाती पर वह मन्द तो 
नहीं पढ गई ? इन प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ 
हमें यह उत्तर भी देना होगा कि उस हवा ने 
सूखे खेतों को सींचा या नहीं ? उसके प्रभाव से 
अन्न ओर फल उत्पन्न हुए या नहीं इन प्रश्नों 
के उच्चरो से आये समाज को सफलता या अस- 
लता का श्रनुमान लगाना चाहिये । 

गम्भीर ओर पक्तपात द्वीन विचार से प्रतीत 
होता है कि आय समाज का भारत के यंतमान 
को बनाने में बहुत प्रमुख द्वाथ रद्दा है, ओर 
लक्षणों से प्रतीत होत! दै कि देश के भविष्य 
निर्माण में उससे भी अधिक द्वाथ रहेगा । कुछ 
आलोचक कहते हैं कि आय समाज अब अना- 
वश्यक हो गया है। उनकी सम्मति में उसका 
स्थान अब पुराने सामान के गोदाम या ऐति- 
हासिक वस्तुओं के अद्भुतालय में होना चाहिये । 
ऐसी सम्मति बद्दी लोग दे सकते हैं, जो या तो 
स्वभाव से निराशाबादी दों भ्रथवा ताश्विक दृष्टि 
से वस्तुओं को देखने में श्रसमर्थ हों । 

आये समाज का अबतक का कायेक्रम 
शानदार दै, ओर भविष्य का कार्यबृत्त ओर भी 
अधिक शानदार हो सकता दे, यदि आये समाज 
के कार्यकर्ता अपने काय की वास्तविक महिमा 
को सममे। आये समाज का भावी कार्यक्रम 
निषेघात्मक और अतएव कोलाइल पूर्ण नहीं 
होगा, वद वघानात्मक ओर सेवामय होगा। 
शीघ्र द्वी बनने वाले राष्ट्रीय भवन की नींब में 
जो मजबूत ईटें लगाई जांयगी वे भायसमाज 
के कारखाने में ही बनी दवोंगी। 


झफतल्‍ननपंाबहदा इक 


अध्छ 
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हिन्द जाति का पाप और उसका प्रायश्चित्त 


( ले०--.श्री ज्योतिस्वरूप जी आचाय॑ गुरुकुल अमृतसर ) 


लगभग ३०० वर्ष की बात है कि बगाल मे 
कालयवन नाम का एक व्यक्ति पेदा हुआ, उसको 
लोग सालाच ? के नाम से भी पुकारते थे। बह 
बहुत ही गुन्द आर हृष्ट पुष्ट नवयुवक था। उसकी 
सुन्दरता को देखकर लोग सुग्ब दो जाया करते 
थे। एक दिन वह अपनी मस्ती में शूमता हुआ 
बादशाह के महल के पास से होकर निकल्त रहा 
था कि अचानक बादशाह की लड़की की दृष्टि उस 
पर जा पड़ी । वह उस नवयुवक को देखकर 
सोचने लगी कि क्यों न मेरा बियाह इस युवक के 
साथ द्वो जाये। इसी विचार मे बद् बहुत दुःखित 
रहने लगी । जब इस बात का पता बादशाद्द को 
क्षगा तो उसने अपनी क्ढ़को को बुलाकर कद्दा 
कि तुम्हें क्या दुःख दै ? लड़की ने भपने हृदयकी 
बात पिता के सामने स्पष्ट खोल कर रख दी। 
बादशाह ने पुत्री को बहुत समझाया बुमाया कि 
तुम्दारा विवाइ किसी अच्छे नवाब के लड के से 
कर दिया जायेगा, तुम काफिर को क्यों इतना 
पसन्द करती हो । किन्तु लड़की ने न माना ओर 
झपनी बात पर डटी रही। निदान बादशाह ने 
कर कोई उपाय न देख कालयवन को बुलाकर 
कटद्दा कि तू मुसलमान बन जा ओर मेरी लड़की 
के साथ विवाद करले । तुझे बहुत सी जागीर दी 
आयेगी। लेकिन कालयवन अपनी घामिकता 
ओर विरादरी को देखते हुए मुसलमान होने पर 
तैयार न हुआ, इस पर नवाब को बहुत क्रोध 
आया और उसने कालयवंन को फासी की धमकी 
दी, किन्तु बीर अपने निश्चय से न हूटा। अन्ततः 
बादशाह ने उसको केद कर लिया ओर फासी 


का दिन नियत कर विया । जिस दिन फासी 
लगने वाली थी उस दिन बहुत से हिन्दू मुसलमान 
फासी स्थल पर एकत्रित हुए। एक ओर बादशाह 
की कुर्सी लगी हुई थी और बादशाह की लड़की 
भी आसू बहाती हुई इस दृश्य को देखने के लिये 
उपस्थित थी, दूसरी भोर बेठा हुआ काल्यवन 
फॉसी की रस्सी की भोर टकटकी लगाये हुए 
अपनी मृत्यु की बाट जोह रहा था। इतने मे एक 
जल्लाद आया ओर उसने कालयवन को हुक्म 
दिया कि अब तुम मृत्यु की सुखमयी गोद मे सोने 
के लिये तैयार हो जाओ | वीर युवक प्रभु का 
स्मरण करता हुआ उठा और फासी के तख्ते की 
ओर बढ़ने लगा, अपने प्रियतम को इस प्रकार 
लपकते देख बादशाह की लड़की से न रद्द गया 
ओर वह दौडकर कालयवन से लिपट गई भौर 
सिर पीट पीट कर रोती हुई कहने लगी कि 
प्राणनाथ ' तुम्हारे बदले मै फासी पर चढ़ जाऊगी 
किन्तु तुम्हें इस प्रकार विना अपराध न मरने 
दूगी। बादशाह यह दृश्य देखकर घबराया और 
उसने आज्ञा दी कि अच्छा इस युवक को फासी 
न दी जाये | लड़की के अनुराग का युवक पर 
इतना प्रभाव पढ़ा कि उसने उस लड़की से बिवाह 
करने के लिए मुसलमान होना स्वीकार करलिया। 


श्रब फासी की सजा विषाह के पुरस्कार में बदल 
गई ओर नियततिथि पर निकाह पढ़ा गया। 


बादशाह ने कालयबन के नाम बहुत सी जागीर 


कर दी। अब कालयक्षन निघेन व्राह्यण का पुत्र न 
रह गया था बल्कि बादशाह का जमाई बनकर 
एक नवाज के समकच् बेठने वाला व्यक्ति बन 
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गया था। सारी प्रजा उसका आदर करने लगी थी 
किन्तु इतना सब कुछ दोने पर भी उसके मन में 
रह २ कर यह बात आती थी कि द्वाय में विधर्मी 
बन गया, पतित दहोगया | कया में ऐसा ही बना 
रह गा, मेरे उदार का कोई उपाय नहीं है ? उसने 
सोचा कि क्या मैं शुद्ध नहीं हो सकता। मेरा 
बिगड़ा दी क्‍्याई में अब भी गोरक्षक, पतित 
पाषनी गायत्री का जाप करने वाला हिन्दू 
संस्कृति का पुजारी हूँ मेरा अपने देश व जाति 
से प्रेम दे मे कुकर्मी मांसभक्षक ओर व्यभिचारी 
नहीं । जिस प्रकार दूसरे लोग विवाह करते हैं, 
मैने भी एक स्त्री से विवाद द्वी तो किया दै। ऐसे 
विचारों के बारम्बार मन में आते रहने से 
कालयवन से न रहा गया ओर उसने आस पास 
के विह्ानों से पूछा, प्राथेना की कि मुझे शुद्ध कर 
लेना चाहिये। किन्तु उन्होंने कद्या कि नहीं तुम 
शुद्ध नहीं हो सकते। कालाचांद ने विचारा कि ये 
पंडित इतने बिठान नहीं हैं जो कि निश्चित 
व्यवस्था दे सके, काशी के परिडितों से भी अवश्य 
पूछना चाहिये। यह सोचकर परति पत्नी काशी 
पहु'चे। उश्चकोटि के विद्वानों से प्रार्थना की, दाथ 
जोड़े, चरणों में सिर रक्‍्खा, इजारों रुपयों की 
भेंट चढ़ाई किन्तु सब व्यथे हुआ | उन धर्म के 
ठेकेदारों, पाखार्डियों, तिलकवारियों ने अपनी 
घोती संभालते हुए, पुराणों के पोथे पत्ञटते हुए 
घिकक्‍कारा कि चले जाओ यहां से । तुम स्लेच्छ हो 
गये ह्ो। तुम जैसे पतित और पापी को हम किस 
प्रकार अपने धंम भें मिला सकते हैं | भत्ता कहीं 
गधे से गाय बनाई जा सकती है, काए का हंस 
बन सकता दै। मूसे कहीं का, चला है हिन्दू बनने। 
मुसल्लमानी से विवाद दी क्‍यों किया था, अब 


अपनी करनी का फल भुगत। कालयपन ने यह्‌ 
सब कुछ सुना और कान खोल कर सुना | जाति 
अभिमानियों के शब्द क्या थे तीर थे | कालयवन 
के हृदय में गहरे घाव कर गये और ऐसे घाव, 
कि ;जिनकी पीड़ा से लाखों व्यक्ति मर गये 
ओर लाखों अभी मरेंगे । कालयबंन इन 
घायों से पूर्ण हृदय को लेकर काशी से अपने 
प्रदेश की ओर लौटा । बहुत बिचार करने के 
पश्चात्‌ उसने निश्चय किया कि ऐसो जाति जो 
अपनों को पराया बनाने में, अपनों के साथ 
अत्याचार करने में कुछ भी सोच न करे और 
जो अपने भाइयों फो धिक्‍्कारने मे, नीच सिद्ध 
करने में अपने धर्म की मद्ृत्ता समझे उसका 
जितना भी जल्दी से जल्दी बिनाश किया जाय 
स्रो थोड़ा है। अपने हृदय के घावों को भरने के 
लिये उञ्रने एक योजना बनाई ओर इजारों 
मुस्लिम युवकों की एक सशस्त्र फोज लेकर हिन्दू 
बहुल प्रान्तों पर दसक्ता कर दिया। जिन्होंने 
मुसलमान बनना स्वीकार किया उनको क़लमा 
पढ़ाकर मुसलमान बनाया गया ओर बाकी को 
मोत के घाट उतारते हुए अपनी क्रोधाग्नि को 
शान्त किया | जितना उससे हो सका उसने हिन्दू 
जासि का विनाश करने में अपना पूरा बल 
लगाया और अपने पाप का प्रायश्चिक्ष किया। 
नोआखाली ओर चांदपुर आदि इलाके वेही हैं 
जद्दां कालाचांद ने अपना पराक्रम दिखलाया था, 
आज की नोआखाली की घटना हमें कालाचांद 
की याद दिला रही है कि मानो मि० सुदरावर्दी 
की अध्यक्षता में वहां की मुस्लिम जनता ने 
हिन्दुओं पर आक्रमण करके कालाचांद के बचे 
खुचे काम को पूरा कर दिखाया । ऐ हिन्दू जाति, 
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कालाचांद ने अपने पाप का प्रायश्चित्त करवे में 
कोई कसर बाकी न रखी लेकिन तूने भी अपनी 
मूख्ंता में कमी न की ओर दुःख तो इस बात का 
हैकि अभी तक तू अपने पाप को समझ भी 
नहीं सकी । समझे भी केसे, तूने तो अपने द्वित 
चिन्तकों पर, जाति फे लिये घर ग्रिढने पाक्तों 
पर ईट पत्थरों की घर्षा की ओर रुधकों लदर 
देदे कर मार डाला। आज से ८० वष पूव मधषि 
दयानन्द ने तुझे बत्राने के लिये, तेरी रक्षा करने 
के लिए तुझे त्द्मास्र, वारुणास्त्र व आग्नेयास्त्रों का 
प्रयोग करना सिखाना चाद्दा लेकिन तेरा दुसांग्य, 
तेरी दुघु द्धि, तूने उन अस्त्रों को अपना रक्षक न 
समम अपना घातक समझा ओर महर्षि का 
इतना घोर विरोध किया कि तूमे उसको ईसाइयों 
का नोकर व॑ नारितक कहने में अपनी शान वे 
शान समभी ओर ऋषि को विष देकर मार 
डालने में अपना कल्याण समझा | अब जब कि 
नोआखाली ( बंगाल ) में २०, २०, हजार हिन्दू 
मारे गये और ५४५० हजार मुसलमान बनालिये 
गये तब तुझे ऋषि के संदेश की याद कैसे आई। 
क्या इनको शुद्ध करने की व्यवस्था देने के लिए 
काशी के पोंगापन्थी पंडितों की घोतियों व॑ 
पोधियों की ओर देखना तूने अपना कशेज्य न 
सममा ? इस समय कोन ऐसा नीच हृदय होगा 
जो कि महर्षि दयानन्द ओर आयसमाज के द्वारा 
किये गये शुद्धि आन्दोलन को बुरा कहे। यदि 
इतना ८० वष पहिले ही सोचा होता, ऋषि के 
बचनों पर ध्यान दिया होता, तो यह दयनीय 
अवस्था क्‍यों देखनी पड़ती । अब शुद्धि को 
शासत्रानुकूल बतलाने वाले प्रमाण तुझे कहां से 
सिद्ध गये, शुद्धि की व्यवस्था कहां से निकल्ष आई 


खेद है कि अब भी कई पंडित यद कहते हुए 
सुने जाते हैं कि शुद्धि के लिए अमुक स्थृति में 
यह लिखा है “गंगा स्नान आवश्यक है”? अम्रुक 
स्मृति में लिखा है “पन्लगज्य से स्नान दोना 
चाहिये” या “इस प्रकार का यज्ञ होना चाहिभे” 
तब शुद्धि होगी। अरे क्‍या यह समय इन कामों 
को सोचने का है अब तो जाति के श्पूर्तों को 
आय बनाने के लिये केवल गायत्री मन्त्र का 
उच्चारण हो पर्याप्त है। ऐसे त्रि : समय में 
जब कि दूसरी जातियां तेरा मूलोच्छेदन करने 
के किये अनेक प्रकार की चाले चल रहा है, बढ़े 
२ गुप्त हथियार काम में ला रही हैं तब भी तू 
पूजा पथरी को घम माने बंठी दे तेरे शत्रु तुझे 
नष्ठ करने के लिये अपने को ऋष्ण का अवतार 
सिद्ध कर तेरे पूजा पाठ से भी अनुचित लाभ 
उठा रहे हैं। क्‍या सिन्घ में तेरे दजारों लालों को 
आगा खां ने अपने को कृष्ण का अवंतार बता 
कर अद्ध मुस्लिम नद्दी बना डाला ९ रोना पंडता 
द तेरी दुदेशा पर। तू कब संभलेगी, तुझे कब 
बुद्धि आयेगी । परमेश्वर ने तुझे योग्य से योग्य 
छुघारक, दित्तचिन्तक महापुरुष प्रदान किये लेकिन 
तूने उनकी बात को न माना। उनका अपमान 
किया, हत्या की । अब अपने पाप का फल भुगत 
रही है ओर अभी भुगतेगी जब तक कि उसका 
प्रायश्बित्त न करेगी । काज्ाचांद जैसे कितने ही 
बीर तेरे अत्याचार से, तेरे पाप॑ से तंग आकर 
दूसरों की गोद में चले गये ओर तेरे घातक 
बन गये ओर बन रहे हैं। क्या भारत फे १० 
करोड़ मुसलमान ओर लाखों ईसाई पहिले तेरे 
सपूत, गोरक्षक, शिखासूत्र घारी नहीं थे ९ बादिर 
से आये हुए मुसलमानों ओर ईसाहयों की यहां 
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संख्या ही कितनी है । अपना हृदय फाड कर 
देख, इतिहास के पन्‍ने पत्वषट कर दूढ कि यवि 
किसी हिन्दू ने भूल से मुसलमान के घर का पानी 
पी लिया तो क्‍या तूने उसको घर से बाहर 
निकाल कर मुसलमान बनने के लिये ल्ाचार 
नहीं किया ? यदि किसी हिन्दू ललना को 
मुसलमान ने छू भी दिया तो तूने उसको अपवित्र 
हुई बताकर म्लेच्छ को समर्पित करके अपनी 
घम परायणता की डींग हांकने में क्या कमी की ९ 
थोढ़े ही वर्ष हुए मोपला विद्रोह की घटना का 
उल्लेख तेरे चरित्र चित्रण के लिये पर्याप्त है। 
उस विद्रोह में जब एक वीर बाला ने शत्र की ही 
तलवार छीनकर १४, १६ यवनों को समाप्त कर 
दिया तब यह कहकर कि चू कि यवनों को मारते 
समय इसके शरीर का स्पर्श मुसलमानों से हुआ 
है इसलिए यह पतित हो गई है, हम इसे भ्रहण 


नहीं कर सकते | तूने उप वीराज्नना को अपने 


हाथों से यवनों के सुपुदें कर दिया । धन्य दो 
दयानन्द, धन्य हो आय समाज, उस समय तूने 
उस बहिन की रक्षा करके हिन्दू जाति का एक 
कलऊझु मिटाया। ऐ बेहोश जाति ! लाखों ईसाई 
तेरे पाप के ही तो फल हैं। तूने इन ज्ञाति के लालों 
को कुए' पर पानी भरने का भी अधिकार न 
देकर ध्यासे मार डाला । पचासों ऐसी घटनाएं हुई 
कि धर में स्त्री बीमार पड़ी प्यास से मर रही दै 
और पति जब पानी लेने के लिये कुए पर जाता 
हैतो उसको डंडोंसे पीट कर खून के घूट 
पिलाये जाते हैं । फिर भज्ा ऐसे व्यक्तियों का क्या 
दोष जो के ईसाई मुसलनान बन गये । वे भी तो 
मनुष्य हैं। उनको भी परमेश्घर ने द्वाथ पैर दिये 
हैँ बुद्धि दी दे ओर आत्म सम्मान भी दिया दै। 


अब वे गोभस्क यनकर तेरे कुओं पर ही नहीं 
तेरे सिर पर चढ़े हुए हैं, जिनको तूने नीच 
समम््रा था बे तुझे नीचा दिखा रहे हैं और तू 
इनकी दया पर जी रही है। तेरे पाप के कारण 
ही आज भारत माता परतन्त्रता की बेड़ि यों से 
छुटकारा नहीं पा रही, पाकिस्तान की रट लगाते 
लगाते मुस्लिम लीग अपने मित्र अभ्रेजों को 
छोड़ना नहीं चाहती । आज तेरी माता के टुकड़े 
टुकड़े होने जा रहे है। जो लोग भारतवंष को 
अपना देश ही नहीं समझते वे इसके मालिक 
बनने की चिन्ता में हैं ओर दायभाग की तरह से 
इसके दिस्से बाँटने को तैयार हैं जिसके कारण 
तुझे अपना घर जमीन व जायदाद छोड़कर रोते 
पीटते छोटे २ बच्चों को घसीटते हुए सिर पर 
खाट-पीढ़ा-चक्की लादे हुए हजारों मील की 
यात्रा करनी पढ़ेगी। क्‍या तू इस बात के लिये 
तैयार है? क्‍या तू इतनी कायर हो गई दै कि 
बराबर पिटती रहे ओर थोड़े से गुण्डे तुझे चाहे 
जिधर भटकाते फिर, वे घर बार करदे। अरे 
तेरे अन्दर मद्दाराणा प्रताप, शिवाजी ओर गुरु 
गोविन्दसिंद का खून दै। तेरे एक २ वीर के सामने 
संसार की किसी भी जाति के पचास २ योद्धा 
नहीं ठहर सकते। तूने प्रत्येक युद्ध में विजय प्राप्त 
की है। १६१४ के महायुद्ध और विगत विश्वब्यापी 
युद्ध में तेरे वराबर किसने बिक्‍्टोरिया क्रास 
( वीरता के सर्वोत्तम प्रशस्ति पत्र ) प्राप्त किये 
हैं। कुल ३६ में से २८ कास तो तेरे ही बीरों को 
प्राप्त हुए हैं। फिर भी तू अपना स्वत्व॑ खोकर 
अपने को निल्ल समझे बेठी दै। यदद बात तरी 
सबसे अधिफ आत्मिक और सामाजिक नियलता 
की परिचायक ह। इसीलिए तू शक्ति के दोते 


ुध्द 
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हुए भी दिन रात लुट रही है ओर आरखें बन्द 
किये दवाथ पर द्वाथ रखे,बेटी सहायता की याचना 
कर रही है। किन्तु याद रख-- 
बनानि ददतो वन्द्दे सा भवति मारुत । 

स एवं दीपनाशाय करो कस्यास्ति सोहदम॥ 

खसार मे शर्ति शाली पुरुष की ही सब 
सद्दायता करते है शक्ति द्वीन की नदीं, निबंल की 
सहायता करना तो अलग रहा प्रत्युत ज्ञोग 
उसका बिनाश कर दिया करते हैं। जेसे अग्नि 
जगलो को जलाते हुए यदि भ्रज्वलित हो रही दो 
तो वायु उसकी सद्दायता करके उसको आर भी 
प्रचण्ड कर देती दे किन्तु वद्दी वायु दीपक की 
अग्नि को शमन करने स नद्दी चूकती। इसलिए 
यदि तू सद्दायता की दी अभिलाषिणी दै तो भी 
सगठन शक्ति के द्वारा अपने अन्दर शक्ति उत्पन्न 
कर । फिर तृ देखेगी कि तेरे कितने मित्र बनते 
है। तब तो तेरे घर मे सेघ लगाने वाले मुस्लिम 
ल्ीगी भी तेरे सामने हाथ जोडते दृष्टि गोचर 
होंगे ओर जिन्होने जद्दाद ओर त+लीग क द्वारा 
तेरा नाश .करने के लिये जोर शोर स बीडा 
उठाया है वे भी दुम दबाकर भागते दीखेगे। उस 
समय तू अपने शत्रओ को दराये॥्गी ६ी नहद्दी 
बल्कि उन्होने जो तेरा माल ढाटा दे तेरे लाखो 
झनमोल लालों को दृडप कर लिया है उनको भी 
तू वापिस ले लेगी ओर अपनी गलती से जिनको 
तूने ईसाई भुसज़्मान बनने दिया था उनको 
बापिस लेकर शुद्ध करके अपने पाप का प्रायश्क्ति 
करती हुई स्वंय शुद्ध तथा जीवित कददलाने की 
झधिकारी बन जायेगी । स्मरण रख ! यदि तूने 
सगठित द्योकर शुद्धि का शट्ट बजाते हुए शरत्र 
का सामना पूरी शक्ति से नहीं किया तो वे दिन 


दूर नहीं हैं जब कि सारे ससार मे प्रेम और 
सम्यता फैलाने वाली जाति सबंथा नाश को प्राप्त 
दो जायेगी और तेरी याद करने बाला कोई भी 
प्राणी शेष न रहेगा। 

यह तो महृधषि दयानन्द का एक छोटा खा 
सदेश भोर भादेश हद जिसके द्वारा हिन्दू 
जाति के जीवन मरण की समस्या का हल 
होता दीख रहा है । महर्षि ने तो आये 
जाति के लिये ऐसे ऐसे उत्तम प्रयोग बताये हैं 
जिनसे स्वय ही जीवन नही अखिल विश्व की 
जातियो को जीवन प्राप्त करा सकती है और 
भारत को स्वतन्त्र और पूर्ण स्वतन्त्र करके 
ससार को बिषयो की दासता से निकाल कर 
सच्ची स्वतन्त्रता का आनन्द दे सकती दै। 

ऐ सार खा कर जागने वाली ज्ञाति। जिस 
प्रकार तूने इस समय आयसमाज के शुद्धि सिद्धान्त 
को सत्य माना दे आर उसको फायान्वित करके 
निज पापो का प्रायश्चित्त करना अपना कतंव्य 
समम रही दे इसी प्रकार आने वाला आपत्तियो से 
बचने के लिये मर्द षि दयानन्द आर आय समाज 
के पदचिन्हो पर चलते हुए तू अपने कल्याण का 
मार्ग पकड़ । अभी समय है जबकि तू दूरद्शिता 
से काम लेकर अपनी रक्षा स्वय १र सकती है। 
अन्यथा तुझे मरी हुई समक कर चील कोए तेरे 
ऊपर मढरा रहे है ओर तुमे खाने के लिए 
मपटने को तेयार है। इसलिये सावधान हो ज्ञा 


निज तेज स अपने समाप्त करने वालों को समाप्त 
करदे ओर अपने लिये मर मिटने वालों की 


विजयदुन्दुभि जग म मचाकर स्वय जीवन पथ 
पर आरुढ हुई २ ससार को अपने आलोक ले 
प्रकाशित करदे ॥ इत्योम शम्‌ ॥ 


ह। 


फरकरी १६४७ 





सावदेशिक 


६६ 


अगर आज स्वामी दयानन्द होते 
( ले०--.श्री डा० सूर्यदेव शर्मा, साहित्यालंकार, सिद्धान्त-शास्त्री, एम. ए. एल. टी., 
डी-लिट , अजमेर ) 


अगर आज स्वामी दयानन्द होते। 
नये सूत्र में धष्ट्र माला पिरोते ॥ भू व ॥ 
जगत्‌ में सभी वेद का गान करते। 
सुधी वेदवाणी सुधापान करते ॥ 
हमारी भही का महा मान करते। , 
हमीं घंस से विश्व कल्यान करते॥ 
हमीं विश्व मे शान्ति के बीज बोते। 
अगर आज स्वामी दयानन्द होते ।। १ ॥ 
बही विश्व मे वेद वीणा बजाते । 
वही विश्व में शान्ति सब्जा सजाते ॥ 
वही विश्व में ज्ञान-गंगा बच्दाते । 
बह्दी विश्व को प्रेम जल से नहाते ॥ 
उसी वारि से विश्व के पाप घोते। 
अगर आज स्वामी दयानन्द होते ॥ २॥ 
न भारत किसी का कभी दास रहता। 
विभव देश का देश के पास रद्दता ॥ 
विदेशी जनों का न संत्रास रहता। 
न धन शोषकों का यद्टों वास रहता ॥ 
पराधीनता में पड़े हम न रोते। 
अगर आज स्वासी दयानन्द होते ॥ ३॥ 
नयों हिन्दुओं का भला भाग्य फिरता। 
न बंगालियों पर विपति वदञ्ध गिरता ॥ 
कल्तेजा न मां का किसी भांति चिरता । 
बिपति बादलों से न सुख “सूर्य” घिरता ।॥। 
लगाले न हम रक्त में द्वाय ! गोते। 
अगर आज स्वामी दयानन्द होते ॥ ४॥ 


हमारा सभी से सुसम्बन्ध होता। 
न “सत्याथे! पर अन्घ प्रतिबन्ध होता ॥ 
प्रकाशन प्रतीकार निहन्द्व द्वोता। 
नहीं “धूर्य” का तेज यों मन्द होता ॥। 
नहीं सिन्ध मे सत्य नोका डुबोते। 
अगर आज स्वामी दयानन्ठ होते ॥ ५४ ॥ 
न मुकते कभी लीग के आप आगे। 
बली वीर हुकार से भीरु भागे ॥ 
सुनें संगठन का बिगुल वीर जागे। 
खुददढ शन्न॒गढ़ में अजस-आग लागे।॥ 
कभी स्वृत्व अपना न हम आज खोते। 
अगर आज स्वामी दयानन्व होते।॥ ६ |॥। 
वही आज बनते सजग राष्ट्र-नेता | 
वही भारती नाव के नव्य खेता॥ 
वही स्वत्व स्वाधीनता के विजेता। 
वद्दी देश के पथ प्रद्शोक सुचेता।॥ 
जगाते सभी राष्ट्र के भाव सोत। 
अगर आज स्वामी दयानन्द होते।॥ ७ ॥| 
अहो ऋषि दयानन्द ! फिर आप आओझो। 
अभी सो रहे जो उन्हें तो जगाओ | 
दुखी मानवों को सुपथ फिर दिखाओ | 
पुनः विश्व में वेद वीणा बजाओ॥ 
न प्राशी रहें पाप का भार ढोते। 
अगर आज स्वामी दयानन्द दोते । ८॥ 
“सू्ये? 


औप्डप्क 





६०० साबदेशिक फरवरी १६४७ 
नई समाज-व्यवस्था 
(६, ७) 
(लेखक:-श्री रघुनाथप्रसाद जी'पाठक देहली) 
( गताऊू से आगे ) चोरी करते हैं। ऐसी अवस्था मोद से उत्पन्न 
वाघक तत्व होती है । अतः व्यक्तिगत और सामाजिक 


दूसरों के साथ व्यवद्वार में सबसे प्रबल्ल 
वाघक तब्व (008:&0०७) कास, क्रोध, लोभ 
मोदद, ओर अहंकार होते डडं ॥ 

व्यक्तिगत जीवन में अ्रद्ंकार उत्पन्न दो जाने 
से स्वाध्याय निष्फल हो जाता दै । सामाजिक 
जीवन में उसके कारण सत्य की कोई कीमत 
नहीं रहती । 

काम अर्थात्‌ अनुचित इच्छा से व्यक्तिगत 
जीवन की पवित्रता (शौच) और सामाजिक 
जीवन की व्यावहारिक शुद्धि (ब्रह्नचय्य) नष्ट हो 
जाती है । क्रोध से व्यक्तिगत जीवन में परिश्रम 
ओर कष्ट सहिष्णुता के जीवन में बाघा पहुँ चती 
है और सामाजिक जीवन में श्रदिंसा (निर्वैरिता) 
की भावना जाती रहती दै । व्यक्तिगत जीवन में 
सुख और दुःख को साम्य अवस्था में रखने 
वाली सन्तोष की धारा लोभ से मलिन हो जाती 
है और सामाजिक जीवन में दूसरों की वस्तुओं 
को बिना पूछे या विना अधिकार के बलात 
अपनाने की भावना उत्पन्न हो जाती है। 

व्यक्तिगत जीवन में अपनी वस्तुओं से हमें 
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार है । 
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद यवि 
हम उन वस्तुओं को अनावश्यक रीति से अपने 
पास रखते ओर उन्हें दूसरों की आवश्यकताओं 
की पूर्ति में नहीं लगाते हैं तो इम सामाजिक 


जीवन में हमें काम, क्रोषे, लोभ, मोद ओर 
अहंकार से बचना चाहिए । 

यदि हम इन रुकावटों पर विजयी नहीं होते 
और स्वार्थ एवं लोभ के मार्ग का अनुसरण करते 
हैं तो निश्चय ही मानवता से नीचे गिर जाय॑गे। 
यदि हम दूसरे मार्ग अर्थात्‌ सहिष्णुता, निष्काम 
सेवा और त्याग के मार्ग का अवलम्बन करेंगे 
तो हम शरीर, मन ओर आत्मा के उस सौन्दय 
को प्राप्त करेंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर 
सकते | 
व्यक्ति के कत्त व्य ओर घिकार 

प्रजातन्त्र का वास्तविक अभिभ्राय यह है कि 
इम सब परमात्मा की दृष्टि में समान हैं । दम 
सब का समान रूप से अपने लिए महर्व है । 
अपना लौकिक ओर पारलोकिक विकास करने 
का इमारा अधिकार है, यदि ऐसा करते हुए 
दूधरों का विकास कुण्ठित न हो। गढ़बढ़ तब 
उत्पन्न होती दै जब हमारा विकास दूसरों के 
विकास में बाघक बनता है । 

प्रत्येक व्यक्ति में धम्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष की स्वाभाविक इच्छाएँ होती हैं।जो समाज- 
व्यवस्थाएँ इन इच्छाओं को अव्देलना पूर्यक 
बनाई जाती हैं वे स्थिर नहीं रहतीं। जो व्यव- 
स्थाएँ इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को 
खुली चुट्टी दे देती हैं वे मनुष्य को समाज के 


फरगरी १६४७ 


लिए अभिशाप (0४7७०) बना देती हैं.। 

हमारे सामने पूँ जीवाद (08.708/87 ) 
कौर साम्यवाद (800७)87) की दो व्यव- 
स्‍्थाएँ हैं। पूँजीवाद ने व्यक्ति को ऐसी खुली 
छाट्टी दी कि मनुष्य का ज्यक्तित्थ स्वाथमय बन 
कर अराजकता ( &7&7०॥४४॥ ) में परिणत 
हो गया । 

दूसरी व्यवस्था अर्थात्‌ साम्यवाद ने व्यक्ति 
के कत्त व्य और अधिकारों पर इतना कड़ा प्रति- 
बन्ध लगाया कि व्यक्ति का अस्तित्व ही लमभग 
समाप्त दो गया। ये दोनों व्यवस्थाएँ अस्वाभा- 
पिक और पतनकारी हैं। 

बहुत दिन हुए रूस के उपन्यासकार डोस्ये 
वस्की ( )08/0/0०४४८ए ) ने “व्यक्तिवाद के 
थोथेपन को ओपन्यासिक रुप में प्रस्तुत किया 
था। उनकी एक पुस्तक 06 ?0०४8०४९० में 
किरलोफ नामक एक व्यक्ति का वर्णन आता है। 
उसकी धारणा दै कि मे एक' स्वतन्त्र व्यक्ति हूँ 
जिसको पूर्ण सत्ता प्राप्त औ । यदि मुझे पूण सत्ता 
प्राप्त है तो परमात्मा का अस्तित्व नहीं हो 
सकता | क्योंकि परमात्मा की सत्ता स्वीकार करने 
से मेरी सत्ता अक्षुए्य नहीं रह सकती । किरलोफ 
विवेचना करता है कि में अवश्य द्वी परमात्मा हूँ, 
बह कद्दता दै कि मे द्वी यह सत्ता हैँ जो शुद्ध, 
अशुद्ध, ऊँच-नीय और कत्त व्य-अकत्त व्य का 
निरूपण कर सकती है । इस सत्ता को क्षिसी 
बाहरी शक्ति का इस्ताक्षेप सह्य ओर बांछनीय 
नहीं है। यदि में परमात्मा हैँ तो में सबंशक्ति- 
मान भी हूँ। मैं मृत्यु को जीत सकता हूँ । अन्त 
में किरलोफ निर्णय करता है कि में देखू कि में 
सृत्यु को जीत सकता हूँ या नहीं। इसके परीक्षण 


सावदेशिक 


१६०१ 





का केवल मात्र एक उपाय है ओर वह है,“आत्म- 
हत्या अतः वह आत्महत्या कर लेता है । 

निस्सन्देश इस प्रकार के व्यक्तिवाद का तक 
संगत यही परिणाम हो सकता है। 


आय संस्कृति का भादर्श 

आये संस्क्रति के समर्थकों ने अपनी सूक्ष्म 
दृष्टि से इस ख़तरे को भली भॉति अनुभव किया 
था। मनुष्य को अपनी स्वाभाविक इच्छाओं की 
पूि के लिए तथा उसे समाज का योग्य सदस्य 
बनाने के लिए प्राचीन ऋषियों ने जीवन के ४७ 
आश्रम (80976) निर्धारित किंए थे जो त्रह्मचय 
गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यास के नाम से प्रख्यात 
हैं। समाज व्यवस्था को ठीक रखने और उसकी 
बाहरी ओर भीतरी शत्रओं से रक्षा के लिए 
मनुष्यों की स्वाभाविक रुचि ओर योग्यता को 
दृष्टि में रखते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और 
शुद्र ये ४ बंण नियत किए गए थे। 

हमारे प्राचीन ऋषियों ओर समाज शाख्तरियों 
मे वर्शाश्रम' की सुदृढ़ नीय पर दी समाज का 
भवन खड़ा किया था, जो लाखों करोड़ों वर्षों से 
भयंकर तृफानों और बंढरों के थपेढ़े खाकर भी 
आज तक जीवित है। इसके ह्म्बे जीवन का 
रहस्य यह दे कि इसमें व्यक्ति को न तो समाज 
के सवंथा अपंण किया गया है ओर न समाज 
को व्यक्ति के | बरन दोनों के सर्वाज्नीण (&॥ 
70770) सम विकास (म्ं&लाा०पं०प8 (0098- 
]077००॥/) पर दृष्टि रखी गई है। 

इन व्ववस्थाओं में मनुष्य के गुणों एवं शुद्ध 
आधरण की पूजा होती थी, धन और शारीरिक 
बद्ध की नहीं जैसा कि आज फल दो रहा है । 


६०२ 


सावदेशिक 
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घन ओर शारीरिक बल का अपना २ विशिष्ट 
स्थान था। धन ओर बल के ह्वारां प्रजा की सेवा 
हो सकती थी उनका पीड़न करने की न किसी 
को आज्ञा थी ओर न अधिकार था। ये सब वर्ण 
मिल कर ओर वाट कर समाज सेवा करते थे। 

इस ५ावना का समुज्ज्वल स्वरूप महात्मा बुद्ध 
के उपदेशों में भी यत्र ततन्न मिलता है । महात्मा 
बुद्ध ने कद्दा लिच्छिवियों का प्रजात॑न्त्र उस समय 
तक फलेगा जब तक उनकी सभा के सभासद 
मंत्रणा के लिए शीघ्र २ आपस में मिलते रहेगे, 
श्रायु अनुभव ओर योग्यता का आदर करते 
रहेंगे । पारस्परिक सहयोग ओर सद्दायता से 
कार्यों का सम्पादन करते रहेंगे ओर जब तक 
उनमें स्वार्थपूण दल बन्दियाँ न बनेंगी जो सेव 
अपने संकुचित स्वार्थों के लिए आपस में न्ड़ती 
मंगढ़ती रहती हैं । 

आय संस्कृति की काः4-प्रणाली आन्तरिक 
संघ को कम करके उन गुणों की रक्षा पर बल 
देती है जिनसे संस्कृति, मानवता, विवेक ओर 
न्याय भावना का विकास होता दै ओर जो '“स्वयं 
जिश्रो ओर दूसरों को जीने दो” (॥96 70 
006 ॥४०) की भावना तथा 'सखादा जीवन ओर 
उच्च विचार! (280 #र्ाड ४0 धां2॥ 
एुफ॥ं। ४78) के आदर्श पर अवलम्बित दै। 

आजकल राष्ट्रों की महत्ता (37०8४088) 
का साप दण्ड (5:७0870) मनुष्य की योग्यता 
ओर शुद्धाचरण के स्थान पर उसका घन-वेंभव 
ओर शारीरिक बल वन रहे हैं. इसीलिए समाज 
के भवन की नीव खोखली दो गई दे और वह 
गिरा चाइता है। 

अतः यद आवश्यक दे कि उत्तम समाज 


व्यवस्था के निर्माणाथ हमें अपनी अर्थ प्रजाली 
की नीव धामिकता पर रखनी द्ोगी जिसमे 
मनुष्य अपना हर प्रकार का विकास कर सकिैगा 
परन्तु उसका विकास दूसरों के विकास में वाघक 
न बनने दिया जायगा। जिसमें अथ अथ रेस 
अनर्थ न बनने पाएगा। जिसमें आर्थिक ओर 
राजनेतिक सत्ता प्रजा के मनोनीत योग्यतम 
व्यक्तियों के हाथ में द्वोगी जो प्रजा के विश्वस्त 
सेवकों के रूप मे प्रजा के सम्मिलित द्ित और 
कल्याण के लिए काम करेंगे। 


अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से 
(७) 

मनुष्य जाति के कल्पित विभाग 

हमारी वर्तमान समाज-व्यवस्था में एक 
मोलिक त्रुटि दै ओर वह यहद्द दे कि मनुष्य-जाति 
अनेक वर्गों, समुदायों, सम्प्रदायों, श्रेणियों, 
पार्टियों, जातियों और उपजातियों में बेंट गई 
है। देशाभिसान, जात्यभिमान, रंग ओर नस्तकत 
आदि के मिथ्याभिमान और अहम्भाव ने इस 
पार्थंक्य को भयंकर रूप दे/दिया दै। इस पार्थक्य 
के परिणाम स्वरूप मानव-जाति की मूर 
एकता छिन्न भिन्न होकर परमात्मा के पुत्रों के 
बीच में घृणा, उपेक्षा, हप ओर अहंकार की 
गहरी खाई बन गई है । कई अयस्थाओं में 
परमात्मा के पुत्र अपने भाइयों को भाई मानना 
तो दूर उनको मनुष्य भी नहीं मानते । 

परमात्मा के ये पुत्र अपने को विशाल मानव 
परिवार का सदस्य मानने के स्थान में समाज ले 
प्रथण अपनी सत्ता मानते हैं । संकुचित 
दृष्टिकोण के कारण उनकी दृष्टि अपने से ऊपर 
नहीं उठती | यदि उठती द तो वह उनके परि- 
४४ समुदाय और राष्ट्र के बाहर नहीं 
जा 
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आरतवपष की जाल-पात की प्रणाल्ञी और 
साम्प्रदायिक वि ष ने भारतीयों को एक दूसरे 
से प्रथकू झोर उनमें कठ्ठता का संचार करने में 
बहुत योग दिया दै। अंग्रेजों की कुलीन वर्गी- 
यता की “थ्यूरी! (१7९०४-सिद्धान्त) ने भी 
मनुष्य के मध्य खाई को गहरा और चोड़ा किया 
है। इसी के कारण थे लोग अपने को विशेष 
गुणों से सम्पन्न और विशेषाधिकारों के अधिकारी 
मानते ओर दावा करते हैं कि पिछड़ी हुई 
जातियों को सभ्य बनाने का काय्य परमात्मा ने 
उन्हें सौंपा द्ै । अंग्रेज जाति की यह थ्यूरी 
नाजियों की इस थ्यूरी से बिलकुल मिलती है 
कि वे आया के बंशज हैं ओर जर्मन जाति को 
संसार पर शासन करने का जन्म-सिद्ध अधिकार 
है। ये सब वाद अस्वाभाविक ओर असंगत हैं। 
देहल्ती यूनिवर्सिटी में इंडिट्रन साइंस कांग्रेस 
हारा आयोजित व्याख्याब माला के एक 
भाषण में डाक्टर रि०0]6 ने नाज़ी ध्युरी की 
तिस्सारता पर निम्न शब्दों में प्रकाश डाला था:- 

“जएआञ)० 20680) 


00 €झांडछ 7००९३ फैपाका ॥9फ70प9॥8 


॥7€(79॥068, 


शि९/6 8 790 8प%ा (ां08 88 & 8पएशगं07' 
0०' परशिप0' 78०6०.” 
(प्रांघ0प्४87 (7768 08060 उंक्लतागणज 
४, 3947) 
अथोत्‌ मानव प्राणियों में शरीर शास्त्र विष- 
यक असमानताएँ तो पाई जाती हैं परन्तु उच्च 
वा नीच जाति जेसी कोई चीज़ नहीं पाई जाती। 
--(हिन्दुस्तान टाइम्ज देहली ६-१-४७) 
निस्सन्देह मनुष्यों में विभिन्नता होती दे । 
कुछ मूल दोते हैं भोर कुछ विद्वान, कुछ घनी 
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होते हैं ओर कुछ निर्धन, कुछ सुखी होते हैं भोर 
कुछ दुःखी । ये विभिन्नताएँ प्रायः प्रत्येक वर्ण वा 
जाति के ञ्ली पुरुषों में पाई जाती हैं | असमानता 
व्यक्तियों में होती है वर्ण से इसका कोई सम्यन्ध 
नहीं होता । 
मनुष्य परम/त्मा की श्र |्ठतम कृति 

मनुष्य परमात्मा की श्रेष्ठतम कृति है । 
मानव-परिवार का एक सदस्य होने के नाते उस 
के विशेष अधिकार हैं ओर उसका विशेष महत्त्व 
है, चाहे वह अन्त्यज हो, यहूदी हो, नीग्रो दो 
वा आर कुछ हो । उस पर अत्याचार करने, 
उसका वध करने ओर उसको दास बनाने का 
किसी को अधिकार नहीं दै । किसी राजा, डिक्टे 
टर वा पुछिस के भुख्य अधिकारी के समान वह 
भी मानव॑-प्राणी दे ओर उसका जीवन भी पवित्र 
डहै। यदि वह समाज के विरुद्ध काम करता है तो 
उसकी स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लग जाता दै । 
यदि कोई आदमी पागल होकर दूसरों को सताना 
वा मारना शुरू कर देता है तो उसे बन्दीगृह में 
बन्द करना अनुचित नहीं समझा जाता परन्तु 
उस अ्रव॑स्था में भी उसके साथ सहृदयता का 
व्यवद्दार होना चाहिए। 

यदि मनुष्यों में य सघाइयां घर कर जायें 
ओर उनका पालन-पोषण तथा शिक्षण संसार के 
मनुष्यां को मनुष्य सानना सिखाने वाली संस्कृ- 
तिरयोंकी गोद में दो तो हा नहीं सकता कि वे एक 
परिवार के सदस्यों की नाई एक दूसरे से प्यार 
न करे । इस दशा में उन पर यह अद्वित करने 
की आवश्यकता न होगी कि अपने परिवार से, 
प्रेम करने का अभिग्राय पड़ोस के लोगों से शत्रता 
करना नहीं दै। पढ़ोस के लोगों से प्रेम करने का 
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झथे अपने ग्रामवासियों से घृणा करना नहीं है | 
अपने प्राम से प्रेम करने का अपने प्रान्त से 
अपने प्रान्त से प्रेम करने का, अपने देश से ओर 
अपने देश से प्रेम करने का अभिप्राय अन्य 
देशों से बेर-बिरोध और घृणा करना भी नहीं दै। 


देश-प्रेम 

मनुष्य को अपने देश से म्वभावत, प्रेम 
होता है ओर दोना भी चाहिए। अत देश प्रेम 
का नम्बर पहले आता दे । अपने ग्राम वा प्रान्त 
के प्रेम का नम्बर देश-प्रेम से भी पहले रहता दै। 
व्यावद्दारिक दृष्टि से देखा जाय तो हम जद्दों भी 
हों वहीं से प्रगाढ मानव प्रेम का परिचय दे 
सकते हैं । 

इस प्रकार देश-प्रेम अन्तराष्ट्रीयता के अन्त 
गंत आ जाता है। यद्दा भी व्यक्ति का स्थान 
स्वॉपरि द्ोता है क्योकि वह्दी समाज को 
वास्तविक रूप देने वाली इकाई दे । समाज 
स्वत कोई प्रथक्‌ चेतन सत्ता नहीं होता। सस्कृति 
व्यक्ति और देश की ऋृति होती है। समाज ओर 
देश की अदृष्ट सत्ता से उसे प्रेरणा मिलती है। 


देश-प्रेम का अभिप्राय यह दै कि प्रत्येक देश 
बासी अपना लोफिक ओर सास्कृतिक विकाश 
करता हुआ अ्रपने देशवासियों के विकाश के 
लिए प्रयत्न करे ओर अपने देश को ओद्योगिक 
ओर सांस्कृतिक सम्पदा से भरपूर करे जिससे 
आने वाली सन्तान उससे लाभ उठाएँ। 


राष्ट्रीयता 


देश-प्रेम की इस उदाक्त भावना से कहीं दूर 
बतेमान राष्ट्रीयता देशवासियों को युद्ध के लिए 
तथ्यार होने, अन्य देशों को गुलाम बनाने, 


उनका दोहन-शोषण करने और उन्हें देय दृष्टि से 
देखने का पाठ पढ़ाती दै। 

राष्ट्रीयता के सम्बन्धमे विविध विधारधघाराएँ 
काम करती देख पढ़ती हैं । एक विचारधारा के 
अनुसार एक राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों की तुलना मे 
हर दृष्टि से ऊँचा होना चाहिए। उस राष्ट्र 
के घुदष ओर ख्षिया अधिक बलवान अधिक 
सुन्दर, अधिक चतुर, अधिक गुणवान, 
अधिक उद्यमी ओर प्रत्येक प्रकार से श्रेष्ठ होने 
चाहिए। एक दूसरी विचारधारा के अनुसार 
राष्ट्र को आधिक दृष्टि से सर्वथा स्वावलम्बी दोना 
चाहिए । इस विचारघारा फे परिणाम स्वरूप 
राष्ट्रों मे युद्ध होते है । इसी के फलस्वरूप विशाल 
मानब-प्रेम को भौगोलिक सीमाओ के भीतर 
बन्द करके उसका मार्ग कुण्ठित किया जाता है। 
पहली विचारधारा के श्रनुसार यदि कोई राष्ट्र 
वस्तुत अन्य राष्ट्र की अपेक्षा उन्नत और बिक 
सित है तो उसको अपने कृत्यों ओर अपनी 
कार्यप्रणाली से अपने उन्नते ओर विकसित होने 
का परिचय देना चाहिए। 


एक तीसरी घविचारधारा के अनुसार विश्व- 
बन्धुत्व की भावना का यह कृह कर खण्डन 
किया जाता है कि यद्द अकफ्रियात्मक आदश है। 
देश-प्रेम और अन्तरांष्ट्रीयता 

देश-प्रेम ओर अन्तर्राष्ट्रीयता ये दोनो एक 
सिक्‍के के दो पहल हैं। इस तथ्य को बहुत कम 
व्यक्ति अनुभव करते हैं। जनता का राजनैतिक 
मार्ग-प्रद्शन करने वाले, दमारे राजनीतिश्ञ तो 
इस तंथ्य के मं को बहुत कम जानते अथवा 
उसका आदर करते प्रतीत होते हैं । 

झाज कल देश-प्रेम पार्टियों का देश-प्रेम बन 
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गया है ओर एक ही देश में इसके कई रूप होते 
हैं। पिछले दिनों स्पेन में दो राष्ट्रीय दुल आपस 
में लड़ते देख पढ़ते ये। वस्तुतः सच्ची राष्ट्रीयता 
सांस्कृतिक होती दै जिसका दल बन्दी से कोई 
सम्बन्ध नहीं होता । 

इन्तरांष्ट्रीयता हृदय की भाषा होती है जो 
विभिन्न देशों के भाई बहिनों को प्रेम की 
डोरी में बांघती है | इसके हारा सांस्तिक 
विशेषताओं ओर विविध देशों के पदार्थों का 
आदान-प्रदान होता है। परन्तु आजकल्त विविध 
राष्ट्रों के बिगढ़े हुए आर्थिक सम्बन्धों के कारण 
जबतब युद्ध होते रहते हैँ । जबतक अन्तर्राष्ट्रीय 
भावना के द्वारा उन सम्बन्धों में समता न लाई 
जायगी तब तक शान्ति स्थापित न होगी । 

व्यापारिक प्रतियोगिता और युद्ध 

आजकल व्यापारिक प्रति्रोगिता और युद्ध 
के भय के कारण उन्नत कहा जाने वाला प्रत्येक 
राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से अपने को अधिकाधिक 
आ्लात्म निभर बनाने के लिए विवश अनुभव 
करता द क्योंकि युद्व छिढ़ जाने पर दूसरे देशों 
का माल न मिलने से उन राष्ट्रों को विविध 
प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 

इसी आत्म-निर्भरता और भय के कारण 
राष्ट्री की सीमाएं बढ़ी चढ़ी चुगी के चमकते 
हुए तारों से घिर गई हैं। इन घेरों से व्यापारिक 
सम्जन्धों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और वस्तुओं 
के आयात-निर्यात में बाघा उपस्थित दोती है। 
तभी तो कद्दा जाता है कि हमारा संसार इस समय 
एक नहीं वरन्‌ कुश्रिम रूप से के फटे संसारों 
का एक समूह दै जो एक दूसरे से संघर्ष करते 
ओर भस्त रहते हैं । 


व्यापारिक ग्रतिज्वा-पत्र 

इसमें सन्देह नहीं विविध राष्ट्रों में आपस 
में प्रतिज्ञा-पत्र भरे जाते हैं. परन्तु ऐसा मनुष्य 
जाति के सम्मिलित द्वित के लिए स्वेच्छा-पूर्वक 
पारस्परिक सहयोग से काम करने वाली इका- 
ईयों के मथ्य नहीं प्रत्युत प्रतिहन्दियों के मध्य 
होता है। प्रतिज्ञा-पत्र भरते समय एक राष्ट्र दूसरे 
राष्ट्र से कहता है “देखो, यदि तुम क ख ग के 
माल की अपेक्षा मेरे माल्त पर छूट न दोगे तो 
मैं तुम्दारा माल न खरीदू'गा।” इस दबाव के 
अतिरिक्त एक्सचेज की दर गड़बड़ उत्पन्न करती 
हैं। आए दिन इन दरों में न्यूनाघिक्य होता 
रद्दता है। कल्पना करो 'क! राष्ट्र ने १००० पॉर्ड 
कर्ज लिए । उसकी मुद्रा का मूल्य गिर जाने पर 
उसको १००० के बदले ऋण॒दाता को १५०० पोड 
देने होंगे। 

१६१४७ के मद्दासमर के तत्काल परचात्‌ 
जमेन मुद्रा का मूह्य असाधारण रीति से गिर 
रद्दा था | एक ब्रिटिश अफसर जमनी से अपने 
देश इ ग्लेण्ड को लोट रहे थे। उन्होंने रेलगाड़ी 
के उपहारगृह मे दोपहर के खामे के ३ शिलिंग 
अदा किये परन्तु उन्हे सांयकाल को उसी खाने 
के ६ शिलिंग देने पढ़े क्योकि वह गाड़ी उस 
समय द्वालेण्ड में ले गुजर रद्दी थी आर वहां 
एक्सचेंज की दर ऊंची थी। 


उपनिवेशां की स्थापना 
सास्कृतिक भावना से उमनिवेशों की स्थापना 
ओर उनमे संर्क्षति का प्रसार करना श्रष्ट होता 
है। महाराज अशोक के पुत्र आर पुत्री ने स्वेच्छा- 
पूबक त्याग ओर संयम का जीवन साम्राज्य 


६०६ 


विस्तार ओर आशिक शोषण के लिए धारण 
नहीं किया था। परन्तु आज अवस्था क्‍या है? 
पूजीपतियों को व्यापारिक ज्ञाभ की दृष्टि से 
सदेव विदेशों में घन लगाना पढ़ता है। धनवान्‌ 
देश उन्हीं स्थानों में घन को लगाने की चिन्ता 
में रहते हैं जदां उन्हें अधिक सूद की आशा 
होती है ओर बे सममते हैं उनका घन सुगमता 
से बापस द्वो जायगा । इसका अर्थ यद्द होता है 
कि वे ऋणी देश को उपनिवेशों में परिणत 
करके उस पर राजनेतिक प्रभुत्व कायम कर केते 
हैं अथवा उसकी बेदेशिक नीति के नियन्त्रण 
का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। वतंमान साम्राज्य- 
वाद का यहद्दी बास्तविक रहस्य और युद्धों का 
यही मूल कारण है। 
झन्तर्गष्टीय व्यापार की व्यवस्था 

केवल मात्र व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से मात्र 
का उत्पादन कदापि न द्ोना चाहिये, और न 
विंदेश में लगाए जाने के लिए पूजी का संप्रह्‌ 
होना चाहिए। एक्सचज की प्रणाल्री अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार पर केन्द्रित होनी चाहिए । भारत के 
आल को टर्की में भेजने का उद्दश्य भारत के 
मालिकों को घन से माला माल करना न होकर 
टर्की की जनता की आवषश्यकताओं की पूर्ति 
होना चाहिए। 

अन्तराष्ट्रीय व्यापार की व्यवस्था का कार्य 
देखने में तो कठिन जान पढ़ता ह परन्तु वास्तव 
मे बह कठिन नहीं है। विविध राष्ट्रों के प्रति- 
निधि एक स्थान पर बैठकर निश्वय कर सकते 
हैं कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को किस प्रकार का 
ओर कितना माल्न दे सब.ता दै | प्रत्येक देश की 
प्पनी आवश्यकताए' क्या हैं ओर किस प्रकार 
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मियत अवधि के भीतर सम्बद्ध देशों को वत्युओों 
के आदान प्रदान से लाभ हो सकता है। 
अन्तराष्ट्रीय व्यापार की इस गढ़बढ़ के 
कारण कुछ राष्ट्र संसार रूपी शरीर में भयंकर 
फोड़े बने हुए हैं झोर उनके कारण अऋर-प्रणाद्धी 
अस्थाभाषिक बन गई है। संसार के कुछ भागों 
में कुछ खाद्य पदार्थों की आवश्यकता से अधिक 
उत्पत्ति होती है ओर फालतू पदाथ नष्ट कर 
दिये जाते हैं। विपरीत इसके उन पदाथों की 
कमी के कारण संसार के अन्य भागों में प्रजा 
भूखों मरती है। अतएब ब्यापार के अन्तर्राष्ट्रीय 
संतुज्ञन की नितान्त आवश्यकता है। 
सार्वभौम राष्ट्र संघ और शान्ति की सुरधा 
इन दिनों विश्व की शान्ति के ल्विए साबे- 
भौम राज्य की आवश्यकता पर विशेष बल 
दिया जाता है। इस रद्देश्य की पूर्ति के एक 
रुपाय के रूप में एक भाषा, एक संसरति 
का प्रचार ओर एक राज्य की स्थापना बतलाया 
जाता है ऋषि दयानन्द सरस्वती ने अपने 
प्रसिद्ध प्रन्थ सत्याथ प्रकाश में अनेक बंध पूर्व 
इस आवश्यकता की निम्न प्रकार पुष्टि की थी+-- 
“एक २ प्रा्मों का पति आ्रामों में नित्य प्रति 
जो दोष उत्पन्न हों उन २ की गुप्तता से दश प्राम 
के पति को बिदित कर दे ओर वह दश भामा- 
घिपति उसी प्रकार बीस श्राम के स्वासी को 
द्श आसों का बतेंसान नित्य प्रति जना 
देवे। 
ओर बीस प्रांमों का अभिपति बीस आग्रों 
के बर्तमान को शत प्रामाघिपति को चित्य प्रति 
निबेदन करे बेसे सो २ श्रामों के पति आता. 
सहस्त्राधिपति अर्थात्‌ हजार भाण्रों के स्काप्नी. 
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को सो २ भ्रा्मों के वर्तमान को प्रतिदिन जनाया 
कर ओर बीस २ प्रार्मों को पाँच अधिपंति सौ २ 
प्राम के अध्यक्ष को ओर वे सदस्त २ के दश 
अधिपति दस सहस्र के अंधिपति को ओर लक्ष 
प्रामों की राजसमा को प्रतिदिन का बंतेंमान 
जनाया करें और ये सब राजसभा को प्रतिदिन 
का बंतेमान जनायो करें ओर वे सब राजसभा 
मद्ाराज सभा अर्थात्‌ सावभोम चक्रवर्ति महा- 
राज सभा में सब भूगोल का बैतंमान जनाया 
करें ।” (सत्याथे प्रकाश षष्ठ समुल्कास) 

८4 [ुएात0० ६० 0० 7०७ 82०” पुस्तक फे 
पृष्ठ १५७ पर भी इस सम्बन्ध मे निम्न प्रफार 
उत्तम प्रकाश डाला गया हैः--- 

#8 00ण707 2०प्रॉपलछ, 8 00शाशठत 
क््राहए०९० चजण्पोपे ऋष्ंए0 छत. 70ण- 


प्रशांग076)| ०0प्रत०णट घएात0 फ्रिछं 38. 006 
०॥ए परौध7806 2.087-80९०6 ० ए0806.? 

अर्थात्‌ एक ससकृति और एक भाषा से 
अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण बनेगा और यही शान्ति 
की अन्तिम गारन्टी है। 

इन दिनों इस आदर्श की पूर्ति में सब से 
बडी बाघक वस्तु राष्ट्रों की पारस्परिक आर्थिक 
प्रतियोगिता ड जिसके निराकरण के लिए विविध 
राष्ट्रीं मे पारस्परिक सहयोग द्दोना आवश्यक है। 

देश प्रेम की भावना में रचित परियतेन 
होने पर डी यह सहयोग सम्भव होगा, और 
इस परिवर्तन को लाने के लिए व्यापारिक 
प्रक्रियाओं का लत्य मानव जाति का विशाल 
हित बनाना होगा। 

- कै 


हि €6:----% हड़न-२ए-७ इसम-मए 46--89 शम|- बा €--77म 0 शमकाका दकब्नाममा५ दाम, श%माम यह (८--म-स धवन | 


कुछ! 


'चाइक--्गम्ककायाक' भयानक पाक शाका----नमाबूकुर ऋरका०-फ़क-नयाक, 


अद्ध त शक्तिशाली ओषधियां 
फिसी औषधि को बेफायदा साबित करने पर १००) इनाम 
जिन्हें विश्वास न हो -) -__का टिकट भेज कर शत लिसा लें 
श्वेत कुष्ट की बनोषधि 
महात्मा प्रदत्त इंस सफेदी की दवा से तीन विन में पूरा फायदा यदि सेकड़ो दकीमों डाक्टरों, 
देशो, विज्ञापनदाताओं की दवा से निशश हो चुके दो तो इसे क्षणा कर आर म दोवें । मूल्य २॥) 


सफेद बाल काला 
इस तेल से बाल्व पकना रुक कर पका बाल जड़ से काला पेदा होता है, यदि स्थायो काल 
न रहे तो दूना मूल्य वापस की शत । सेकड़ों प्रशसापन्रो से इस की सत्यता प्रमाणित है। यह 
तेक्ष सर केरदर्दे व सर में चलकर आना आदि को आराम कर आख की रोशनी को बढ़ाता 


2) का तेश्न मंगा लें। 


बहरापन नाशक 
यह कर्श रोग की अदूसुत दका बदरापन नया व पुराना, कान को आवाज, पीव वहना सदा 
, के किये आरोग्य करता है । बहरा आदमी भी साफ सुनने लावा दे। मूल्य २) 
| शल्द्रा आदर नं० £ पो० कतरी भराय ( गया ) 


है। चौथाई बाक पकाने के किये २॥) व उससे क्या । के लिये ३) व कुल पका बाल्न के लिये 
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आयंसमाज में वेधानिक क्रान्ति 


( लेखक-श्री पं० जयदेवजी बेदालड्डार आचार्य तथा मुस्याघिष्ठाता गुरक्कुज्ञ मुलतान ) 


आये समाज वर्तमान युग में संसार का 
सर्वोश्षम ओर सबसे बढ़ा सांस्कृतिक आन्दोलन 
है। इस आन्दोलन को संसार का सर्पोशम और 
घथ से बढ़ा सांस्क्रतिक आन्दोलन इसलिये कहा 
है कि आय समाज ने इस झान्दोलन को संसार 
मात्र के कल्याण के लिये प्रारम्भ किया है। इस 
का उद्देश्य किसी जाति ब्शिप तथा केश विशेष 
की सेवा करना नहीं है। इस आन्दोलन कै महान्‌ 
प्रव्तेक ऋषि द्यानन्द तंभा दूसरे संचालकों का 
यद्द विश्वास रहा है कि जबतक मनुष्य जाति 
संस्कृत नहीं हो जाती और उसका वर्तमान दृष्टि- 
कोण नहीं बदल जाता तब तक विश्व के भिन्‍न 
भिन्‍न भागों में प्रचलित राजनेत्तिक, आर्थिक व 
सामाजिक सुधार आझान्दोक्षन ख्रकल् नहीं हो 
सकते। 
ऋषि दयानन्द ने इस महान्‌ आन्दोलन का 
आधार ईश्वर विश्वास की रद और अभेद्य 
शिला पर रखता था। यह बात्त उनके बनाएं आये 
समाज के प्रसिद्ध दस नियमों तथा उनके वेयक्तिक 
जीवन व व्यवहार से सूयवत्‌ स्पष्ट है। श्रीस्थामी 
जी महाराज ईश्वर की महती शक्ति के सिवाय 
किसी सांसारिक श्राक्ति पर भरोसा नहीं करते थे, 
दुनियाबी ताकतों पर भरोसा करना व्यावहारि- 
क॒ता नहीं, नास्तिकता है। जब हमारा व्यवहार 
आदर्श का परित्याग कर देता है तब बह व्यवहार 
मूर्ति पूजा का रूप धारण कर लेता है। सभी 
साघ॑न साध्य की--आदश की--सिद्धि के लिये ही 
रुपयोग में लाये जाते हैं। आदश की सिद्धि का 


विचार किये बिना साघन जुटाना मूखंता है व्य् 
प्रयास है। 

मैं यह अनुभव|छरता हैँ आरयंसमाज के अनेक 
सदस्यों में ईश्वर विश्वास की न्यूनता दै। जब से 
आये समाज ने ईश्वर की शक्ति में विश्वास 
करना छोड़ दिया है और सांसारिक शक्तियों पर 
भरोसा करना प्रारम्भ किया है, तभी,से परमात्मा 
की छत्र छाया व उसके बरद द्वार्थादमारे सिर पर 
से उठ गए हैं। अब हमारे आन्दोलन|छा,संचालन 
परमात्मा नहीं कर [रहा,' अपितु (दुनिया की 
ताकते कर रही हैं | यही कारण है;कि अब आाये- 
समाज की समस्त भ्रवृत्तियां अपने निश्चित,आदरां 
के लिये नहीं की जाती; बल्कि 'आाय समाज का 
नाम कायम रखने के लिये की जाती हैं । इस नाम 
को स्थिर करने के लिये हम उल्टे सीघे सब प्रकार 
के काये फरने लगे हैं। परिणाम-स्वरूप हस 
जितना नाम ओर यश के पीछे दौढ़ते हैं, झाय॑- 
समाज का नाम और यश झतना दूर भागता 
जाता है। 

आय समाज में संस्था पूजा । 

स्वामी दयानन्द स्वभावतः इस प्रवृत्ति के घोर 
विरोधी थे। वे मूर्ति पूजा की जड़ों को उखाड़ 
फेंकने के लिये पेदा हुए। मूर्ति पूजा मनुष्य की 
एक बहुत बढ़ी फमजोरी है जिसे दूर कर सकना 
किसी वीर पुरुष का काम होता है । स्वामी 
दयानन्द में अपने हाथों संस्थापित की गई 
संस्थाओं फो फौरन तोड़ दिया जब हन्‍्हें यह 
विश्वास हुआ कि ये संस्थाएं उनके आदशों पर 
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काम नहीं कर रहीं। उन्हें ऐसा करने से जरा भी 
दिचकिचाहूट या संकोच नहीं हुआ । आदर्श पर 
न चलनेवाली संस्थाओं को तोड़ देना ही श्र यस्कर 
है। संस्थाए' आदर प्राप्ति के लिये ही स्थापित 
की जाती हैं, संस्था बनाना अपने आप में कोई 
आदर्श नहीं है। स्वामी दयानन्द सच्चे अर्थों में 
महान्‌ बीर थे । उनके लिये संस्था बनाना वें 
आाएश द्वीन संस्थाओं को तोढ़ देना मामूली कारये 
था, परन्तु आय समाज के लिये यह काय शक्ति 
से बाहर असम्भव प्रतीत होता है | समस्त संसार 
में, विशेषतः अपने देश में आये समाज की 
संस्थाओं का जाल बिछा हुआ है। यद्द जाल ब 
संगठन संसार की आदश विरोधी, अनीश्वर 
बादी, स्वार्थभयी, आसुरी भ्रवृत्तियों व श्रान्दोलनों 
का समूल नाश करने के लिये तैयार किया गया 
था, परन्तु आय॑ समाज स्वयं अपने तैयार किये 
हुए जाल में फंस गया है। अब इसका इस जाल 
में से निकलना असम्भव द्वो गया दे । 

संस्था-पूजा, मूर्ति पूजा का द्वी एक सूक्ष्म रूप 
है। जो आये समाज मूर्ति पूजा का घोर शत्र था 
बंही आये समाज आज आदश विरोधी संस्थाओं 
की स्थापना व पोषण करके मूर्ति पूजा के पाप का 
भागी बन रहा है। अधिक से श्रधिक संस्थाओं 
का खोलना तथा उनके संचात्षन का द्वी एक मात्र 
लक्ष्य आये समाज के सामने रद गया है। आये- 
समाज को अपना आदर्श भूल सा गया है। 

आर्य समाज पथ अष्ट हो गया है । 

आये समाज अपना रास्ता भूल गया दै। 
आज आये समाज भटक रहा है। आय सामाजिक 
जगत्‌ में घोर निराशा है।हम लोग किंकतंव्य 
बिम्रद्‌ दो रहे हैं। यद्‌ तो हम अनुभव करने लगे 


हैं कि हम अपना रास्ता खो बैठे हैं आदर्श से 
बविचलित दो गये हैं, परन्तु इम में वापिस लौटने 
कां-आद्श मार्ग पर चलने का-साहस नष्ट हो 
गया है। अपने द्वाथ से खोली हुई आादश हीन 
संस्थाओं को तोड़ ने की कल्पनामात्र से हम कांप 
उठते हैं। ,“विष वृ्षोडपि संवद्धथ,स्वयं छेत्त - 
मसाम्प्रतम्‌”अपने हाथ से लगाए हुए विष वृक्ष को 
उखाड़ 'कर फंक देना भी एक बहुत कठिन काम 
है। हम स्पष्ट देख रहे हैं कि इनमें से अनेक 
संस्थाओं ने आये समाज का,भयंकर नुकसान 
किया है, आय समाज के आदशों को कुचला है। 


ऋषि दयानन्द से विश्वास धात 

क्‍या अब भी आय सामाजिक जगत्‌ यह 
अनुभव नहीं करता कि संसार भर में फेली हुई 
कई आयसमाजों तथा उनकी दज़ारों संस्थाओं 
ने ऋषि दयानन्द के साथ विश्वास घात किया 
है। इन संस्थाओं पर दयानन्द के नाम ओर 
आय समाज के पवित्र आदर्शों के नाम पर करोड़ों 
रुपया खच हुआ द लाखों व्यक्तियों की शक्ति 
लगी है, परन्तु यह सब किस लिये ९ ईश्वर भक्त 
आदरश के पुजारी ब्रह्मचारी दयानन्द के सब 
स्पप्नों को हम ने धूल में मिलाने का प्रयत्न किया, 
जिस पश्चिमी श्रासुरी सभ्यता का अन्त करने के 
लिये ऋषि दयानन्द ने भयद्भुर ब्रत लिया था। 
उसी पश्चिमी सभ्यता का आये समाज के हजारों 
मम्नों से जयघोष द्वो रद्दा है। दयानन्द की सेनाएं 


दयानन्द के विरुद्ध फमर कस कर लड़ने के लिये 
उठ खड़ी हुई है। दयानन्द के आये समाज रूपी 
हजारों वैदिक संस्कृति के रक्षक किले दुश्मन के 
कब्जे में आ गये हैं। कितना दयनीय दृश्य है। 
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आय॑ समाज में भविश्वासियों का प्रवेश 

अब अनेक आयेसमाज में उन लोगों का बोल 
वाला है, जो पश्चिमी सभ्यता के पुजारी हैं, 
जिन्हें ऋषि दयानन्द के मिशन में विश्वास 
नहीं, जो वेदों को एक मामूली लोकिक काव्य प्रन्थ 
से अधिक महर्व नहीं देते, जो अपने समस्त 
व्यवहारों मे पश्चिम से प्रेरणा प्राप्त करने के 
आदी हो गये हैं, जिनकी जीवन यात्रा के लिये 
त्याग तपस्या, सादगी, शरज्ञतता, श्रद्माचये, ईश्वर 
विश्वास आदि साधनों की कोई कीमत नहीं है। 
हमें ऐसे बिचार रखने के कारण से किसी व्यक्ति 
से कोई शिकायत नहीं । शिकायत इस बात॑ की दै 
कि जिन लोगों के विचार आये समाज के 
सिद्वान्तों व आदर्शों के प्रतिकूल हैं वे झाये समाज 
को क्यों नहीं ओोड़ देते। 


आये समाज को छोड़ देना चाहिये । 

ऐसे व्यक्तियों को आये समाज को छोड़फर 
बाहर चले जाना चाहिये। ऐसा करके वे आये- 
समाज की सच्ची सेवा करेंगे। हस से आये- 
समाज का कुछ भी नुकसान न होगा, अपितु 
आय समाज शुद्ध हो जायगा ओर परिणाम- 
स्वरूप शक्ति शाली बनेगा। 


झारय समाज का उद्द श्य 

क्या यह कहने फी जरूरत है कि आये समाज 
का मुख्य उद्देश्य वेद तथा बैदिक संस्कृति की 
रक्षा करना तथा उसका संसार भर में प्रशय 
करना है। यह बात आय समाज के तीसरे नियम 
से पूर्ण रूप से स्पष्ट है ! जिन्हें बेद तथा बेदिक 
संस्कृति मे विश्वास नहीं उन्हें आयसमाज में सीधा 
सामने आकर लड़ना चाहिये, ऐले व्यक्तियों की 


सावदेंशिक 
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हर एक इज्जत करेगा । वे वीर पुरुष हैं जो अपने 
विश्वासों के लिये लड़ते हैं। परन्तु आय समाज 
के आदशों या सिद्धान्तों को न मानते हुए चोर 
दरवाजे से आये समाज में अपने २ स्वार्यों व 
अपने पिचारों के प्रचार के लिये प्रवेश करना 
निश्चय ही एक निन्दित कम है। यद चोरी हैं। 
झाये समाज के आदश रूपी धन को केवल 
चुराया दी नहीं जा रहा अपितु अब खुले आम 
छटा जारदा औ | यह एक अवाव्छनीय परिस्विति 
है। यदि आये समाज को जीबित रहना है तो 
इस परिस्थिति को बदलना दहोगा। 


आय समाज में वैधानिक क्रान्ति 

परन्तु इस स्थिति को कैसे बदले ? जो विचार 
मैंने ऊपर प्रकट किये हैं, वैसा सोचने वाले भाज 
लाखों व्यक्ति 'आये समाज में पेदा दो गए हैं। 
सभी चाहते हैं कि कोई न कोई ऐसा उपाय 
अवश्य करना चाहिये जिससे आय समाज के 
झादर्शों की रक्षा द्यो परन्तु यद्द केसे हो ९ 

यह काम हुल्लढ़वाजी से नहीं होगा। आर्य॑- 
समाज के वर्तमान नेताओं को बुरा भत्ञा कहना 
भी इसका समाधान नहीं है। समानान्तर संस्थाओं 
के बनाने से भी इस समस्या का हल्ल नहीं होगा। 
आये समाजों तथा आये सामाजिक संस्थाओं में 
अधिकारियों के बदल जाने मात्र से भी यह कार्य 
सिद्ध नहीं हो सकता। 

मेरे विचार में आये समाज में वैधानिक 
क्रान्ति दी इस समस्या का एक मात्र समायान है। 
आये समाज एक वेघानिक संस्था है, इसकिये 
बेधानिक परिषतन से ही आये समाज में क्रान्ति 
पैदा दो सकती है । मौजूदा आय समाज के 
विधान के अमुसार हम आय समाज के आदशों 
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की रक्षा करने में असफल हुए हैं। आये समाज 
के मौजूदा विधान रूपी बाड़ की दीवार इतनी 
छोटी भोर कमजोर है कि जो चादे इस में प्रवेश 
करके आये समाज के आदर्श रूपी दृरी भरी 
खेती को रजाड़ सकता है। वर्तमान आयंसमाज 
झाये प्रतिनिधि सभा, सापदेशिक सभा के विधान 
में वद शक्ति नहीं है कि जिससे अवाब्छनीय, 
अनिष्टकारी व्यक्तियों को आय समाज में प्रवेश 
करने से रोका जा सके । किसी संस्था के विधान 
की यह खूबी होनी चाहिये कि वह उस संस्था के 
आदश की रक्षा द्वी नहीं अपितु उसे समृद्ध व 
व्यापक बना सके । नुकसान पहु चाने वाले तश्वों 
पर काबु पा सके और सद्दायक तंक्वों का पोषण 
कर सके। इसलिये स्थानीय आये समाज, प्रान्तीय 
आये प्रतिनिधि सभाए' तथा सा्मदेशिक आर्य 
प्रतिनिधि सभा के विधान में जितनी जल्दी 
परिवतेन किया जाय उतना दी.आय समाज फे 
लिये श्रेयस्कर दै। इस कार्य में विज्ञम्य आये- 
समाज के लिये बहुत[द्ानिका दै। 
आय॑ सामाजिक नेताओं से अपील 

यह काय आये सामाजिक नेताओं का है। 

बतंसान ब्रिघान में आमूल परिबतेन की 


। तक. सका: ० पस्सेआा८०-० आआा+«८- . ्टिफिया:++ ाास्यिका«० में! (-८०८-- सापिदा:-० ररिपंयाल-० परसिका-+ परिजल.. यहि॑5-० पहिकआाए-० जात्ाा32-० चह्फिकार-० 


| स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 


रे ओी महात्मा नारायणस्वामी जी कृत ठपनिषदों के भाष्य 
| ईश |»), केन |), कठ ।), प्रश्न ।०), प्ुौश्ढक ७), माणहक्य »), ऐतरेय |), 


मिलने का पता/ः--सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली । 


रहाफिंद2-० यॉीप>य८--० चाएप>-क:*-० पहहिव्आा८-« इटपका2--० जा५++८-- ०४५०३००० चिट म जॉप्यआ?+ सहिकका-- <#मिला₹-क पहल्यात-+ 'रम्किदा०० पहफेड्ा३+० शहपंह+-० हम्फिंआाएभक दही 


आवश्यकता है। मैंने बहुत से आये नेताओं से 
विचार विनिमय किया है, प्रसन्‍नता की बात दै 
बि वे भी ऐसा अनुभव करते हैं । इन बातों के 
सोचने और कइ्ने मात्र से ल।)भ न होगा। हमें 
अब गम्भी रता से इथ्व काय में जुट जाना चाहिये । 

मुझे पूर्ण आशा दे कि हमारे आये नेता 
समय ओर परिस्थिति को पद्िचानते हुए शीघ्र 
ही इस महत्व पूर्ण कार्य को अपने द्वाथ में छोगे। 
यही एक मात्र उपाय है। “लान्यः पनन्‍्था 
विद्यतेडयनाय ।” 

[ इस लेख में योग्य लेखक महोदय ने जो 
विच'र प्रकट किये हैं उन पर गम्मीरता से 
विचार करके आवश्यक सुधार की ओर शीक्र 
ध्यान देना आवश्यक है। बहुत सम्भव दै कि प्रबल 
अनुभव तथा सुधार भावना के कारण कुछ स्थानों 
पर वस्तुस्थिति से कुछ अधिक अन्धकारमय चित्र 
वर्तमान अवस्था का खेंचा गया द तथापि 
निराशावाद को अपने अन्दर एक क्षण के लिये 
भी स्थान न देते हुए इस शोचनीय अवस्था को 
दूर करने का प्रयत्न करना सब उत्साही आया 
का कतंव्य है। सम्पादक सा० दे० ] 


तैचिरीय ॥ )) 


आफिआा-- हकिशा-० पहि|ल-- यरिया5ौ- रस चाहिए 


| आये समाज के प्रचार का साधन 





जहों कद्दीं आय समाज,के उच्च कोटि के सन्यासी तथा विद्वान्‌ त्लोग नहीं पहुंच 
सकते वहाँ उनकी दिखी हुईटरपुस्तकों द्वारा आये समाज का प्रचार हो;सकता;दै ।«निम्न पुस्तक । 
प्रत्येक आये समाज तथा आये,परिवार में रहने से ओर उनका नित्यप्रति,स्वाध्याय करने से 
आरयो समाज के रहे श्युंको पूर्ति होगी। ] 
नारायणोपदेश (महात्मा नारायण स्थामी जी) २) व्यानन्दोपनिषद्‌ (प० भीम,सेन जी) १॥) | 
अमृत वर्षा 9) १॥) लिब्न पुराण की भालोचना ,, |&-) | 
झाय समाज क्या है » ॥) मैंभौरमेराभगवान (गगाप्रसाद उप!भ्याब) १) 
छान्दोग्योपनिषद्‌ हि ३) धम का आदिस्रोत (गगाप्रसाद्‌ एम. ए) ॥) | 
मृत्यु ओर परक्तोक. » २) सध्या रहस्य (प० चमूपति एम. ए.) . ॥॥) | 
प्राणायाम विधि ऋ ) देययश्ञ कि ४) | 
आनन्द संप्रह (स्था० सबंदानन्द जी) १) भक्ति दप॑ण (आये विद्वान) १) 

। स्वाध्याय सुमन (स्वा० वेदानन्द जी २॥) सस्कृत रवयंशिक्षक' (भी'पाद दामोद्र सातब- | 
ईश्वर भक्ति की १) जिेकर जी) प्र. भा. १॥) द्वि० २)व० १॥) 
बेद्कि गीता (स्वा० आत्मानन्द जी) २) चाणक्य]भोर घन्द्रगुप्त ४) 
अन्तर्ज्जाता (भो प० चन्द्रगुप्त वेदालझ्वार) २) सगठन का बिगुल (स्वा० सत्यवेष जी) ;१॥॥) 
प्राथ ना सुमन (विश्व नाथ: एम. ९.) ॥) दइिन्दु धर्म की,विशेषताए ५, ॥) 
वेद सुधा (५० शिवशकर काव्य तीथ) ॥) वेद्र खराष्य (१० चन्द्रमणि विद्यालकार)॥) 

। हवनयज्ञ प्रदीपिका(श्री नत्थन लाल जी) ॥) गृहस्थ जीवन,रदहस्य (स्वा०;सदानन्द जी) (२) 
आदश पत्नी (सन्तराम बी. ए.) २॥।|) मांसी:की रानी (श्री शान्ति.नारायण जी) ४) | 

| हिन्दू पद'पाद शाह्दी (वीर सावरकर ) ४) शिवा जी'(प० भीमसेन' विद्यालकार) १॥|) 
योर बेरागी (पं० भाई परमानन्द जी _0॥) राष्ट्र पतन((हरि[(नारायण आप्टे) २॥) 
जीपन दशन (पं० सत्यक म विद्याक्षक्गर) २) भारत माता_कासन्देश (भी।भाई 

परमानन्द जी) १) 

। पत्र लिखकर:सम्पूण सूची पत्र मगा के । 

। राजपाल ऐण्ड सनन्‍्ज़ आय॑ पुस्तकालय 

हस्पताल रोड लाहोर | 

। विवि दकारूदायापा2 लावा) भी ।रतालरपउ+ककी दीप दाकमना>पी: सादा: 22०००००४७ ६॥: गा ७००णए; ए-८०००-०५७ शाम ककशवी हैं...) 
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जाति भैद निवारक आन्दोलन का महत्तत 


(क्षे>--भी पं० गक्लाश्नसादजी पम. ए. रिटाय्ड चीफ जज अध्यक्ष जातिभेद निवारक आ० प्र० संघ) 


में दीबान दाल आये समाज को बधाई देता 
हूँ कि उसने अपने वाषिकोत्सक फे अवसर पर 
आति भेद निवारक सम्मेलन को भी स्थान दिया 
क्योंकि यदद विषय बड़े महत्व का है, और हिन्दू 
(आये) जाति में इस समय संगठन की विशेष 
आवश्यकता है। जो बिना जाति भेद निवारण 
के नहीं हो सकता | समय बढ़ा विकट है, विश्व 
युद्ध की समाप्ति के बाद, जिसमें करोड़ों मनुष्यों 
फो दत्या हुई, सारे संसार में उथल पुथल मची 
हुई है, ओर अभीतक पूरी शान्ति स्थापित नहीं 
हुई। संयुक्तराष्ट्र संघ योरप में शान्ति स्थापित 
करने का यत्न कर रद्दा है। परन्तु संघ में जो 
बड़े २ राष्ट्र शामिल हैं उनमें भी परस्पर मतभेद 
ओर मनोमालिन्य पाया जाता है। 

भारतवष पूर्ण स्वतन्त्रता के द्वार पर पहु'च 
चुका है भर कांग्रेस के ६० वर्ष फे घोर संघर्ष के 
बाद जिटेन ने भारतवर्ष को पूर्ण रीति से शासन 
सत्ता सोंपना स्वीकार कर लिया है । इसके लिये 
एक (000760007०॥ ४ 3880770]ए भी नया 
शासन विघान बनाने के लिये ६-१२-४६ खे 
देदली में फाम कर रही है, ओर जबतक पद नया 
विधान न बन जावे तबतक के लिए एक अस्थायी 
घरकार 770/077 0०५५ भी बन चुकी दे 
ज़िसके मन्त्रि मण्डल में फेवज् भारतवासी 
पघ्द॒त्य रक्‍्खे गए हैं । 

पर आरत के दुर्भाग्य से मुसलिम छीग इस 
बोजमा में पूर्ण सहयोग देने को अभी तक 
तथ्यार नहीं। उसके प्रथान भि० कायदे आजिम 


जिन्हा को हस बात पर आप है कि भारत के 
दो भाग होने चाहिये, एक पाकिस्तान जिसमें के 
प्रान्त शामित्ष दवों जिनमें मुसलमानों की बहु 
संख्या है दूसरा हिन्दुस्तान जिसमें हिन्दुओं की 
बहु संख्या वाले भ्रान्त रहें । हिन्दू, सिक्‍्ख, 
ईसाई, पारसी आदि भारत की सब जातियों को 
इससे विरोघ है। त्रिटिश सरकार ने इसको पसन्द 
नहीं किया। मुसत्तिम लीग के समर्थकों के सिवाय 
अन्य मुसलमान भी इसकी पुष्टि नदीीं करते, 
परन्तु जिन्दा साहब इसी पर झड़े हुए हैं। 

६-४-४६ को देहली में पंप 7,082प० 
,0०2/0980078! 3880थं०४०॥ की जो मीटिग 
हुई उसमें भारत की राजनेतिक समस्या पर एक 
रेघ्नोल्यूशन में पाकिस्तान की मांग के लिये जो 
कारण दिये गये थे वे इस प्रकार हैंः--- 


“गुफ प्रांधवप्र 70798 ॥१808॥0"९6 
&70 गाक्या0४धं॥९.. [0 शी06प्र88&008 ० 
ए6878 & 7१220 08806 8980०॥ 7७पधा।ए 
6 86६%7/898007 ० 60 णां।ं०ा8 ० 
परष्खद्ा) ऐलं।ड्४ 0 00०. ए०्ग्रंधंणा 
परा॥.070970]08, "७९६३0 0 घरा-%&(प7७। 
एछकाएंश' 0९नत्रणशा फ्रथ्ाा &0त॑ एछा७0, 8700 
धा6  8पफुशनंत्रएणआांधंणा. एण॒ 60०॑ं७) & 
00070रं०9 ्र०्वृपक्र॑धंं28 00 8 ॥6&726 
एण्तए ण॑ ए००फ्रो० ण परं8 0०प्रा(एए . छापे 
ज्ञ0) (708६08 ४0 7९0४0० 'ैए्शांए8, 
(एआ्रर्नेषपंश्ाह बताते 0७ जांततरापरं08 ६० 
ध6 80%0घ8 0 7770060780)0  #008 
#००ं॥]ए थाते ९०णणाआ0७॥ 9,” 
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अर्थात्‌ “हिन्दू धर्म ने हजारों बरस से एक जिन पर आये समाज और महात्मा गांधी” का 
ऐसी कट्टर जाति भेद श्रेषा को पाल्पोस कर रक्खा प्रभाव पढ़ा है शुद्ध हुए हैं। भागों में झगतक सी 
है जिसके परिणाम रूप ६ करोड़ मनुष्य पतित समाज की धोर से शूद्रों के साथ न्याययुक्त व्यव- 
होकर अछूत के दर्जे पर पहुंच गए, देश के द्वार नहीं होता । बहुत से स्थानों में शूदों की 
बहुत बड़ी संख्या के लोगों पर आाथिक और रित्रायां चांदी के जेबर भी नहीं पहन सकती। 
सामाजिक भसमानता लादी गई, मनुष्य और वे लोग भोजन में घी का प्रयोग नहीं कर सकते। 
मनुष्य फे बीच अस्वाभाविक दीवार खड़ी कर डोला पालकी का प्रश्न जो गढ़वाल जिले (यू: पी.) 
दी गई, जिससे मुसलमान, ईसाई और अन्य में कई वर्ष से उलमन में पड़ा था अभी दाल में 
जातियों को भय है कि वे सामाजिक और एल दो पाया है। दरिजन लोगों के वियाहों में 
»र्थिक दृष्टि से ऐसी दास दशा में गिर जांयेंगे 'र व कन्या ढोला या पालकी में बैठ कर नहीं 
जिससे उनका उद्धार होना असम्भव होगा।” जा सकते थे, यदि ऐसा करते तो सर्व जातियों 

हिन्दू धरम पर जो आक्रमण ऊपर लिखे को भोर से उनपर दमा दोता था। 
रेजो० में किया गया उसकी कुछ विचारशीज मुसल्षिम लीग फे धारा सभाओं के सदस्यों 
मुखक्षमानों ने भी निन्‍दा की है। इसके उत्तर में ने जो ऊपर लिखा रेजोल्यूशन पास किया उससे 
यह कद्दा जा सकता है कि फांप्रेस के नेताओं में हिन्दुओं फो आंखे खोलनी चाहिये ओर जन्म- 
जिनको नई सरकार बनाने का काम सौंपा गया- जातिभेद की कुअया को नष्ट करने में पूर्ण 
कोई भी घतंमान जन्मगत जाति सेद का समर्थन 'ज्योग करना 'चाहिये। यद्द हुप्रथा दमारे धर्म 
नहीं करते । कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपने मन्त्री झोर संस्ट्ृति पर कलंक है, भोर इससे हमारे 
मण्डल में भी जगजीवनरास को हरिजनों के विरोधियों को हमारे घमे पर आक्रमण करने 
प्रतिनिधि रूप से स्थान देकर इस बात का प्रमाण भर पेश की राजनेतिक उन्नति में वाघा डालने 
दिया है कि उनका वंतोव शूद्र और वल्लित- * अवसर मिलता है जेसाकि उपर दिखे 
जातियों के प्रति सब प्रकार उचित ह्वी होगा। रेंजोल्यूशन से सिद्ध है। कायदे आजम जिन्‍्हा 
प्रान्तीय मन्त्र मण्दलों में भी इसी प्रकार हरि- स्मेशा यह %इते रहते हैं कि कांग्रेस फेयल् 
जनों के प्रतिनिधि मन्‍्त्री नियत किये गये हैं, सेंपर्ण हिन्दुओं की संस्था है। ११ दिसम्बर 
शुद्र शोर दक्षित जातियों पर समाज की झोर ले. “४ फो ऊ्ोंने क्षन्‍्दन से रेडियो ह्वारा 
जो अत्याचार ओर अनुचित व्यवहार दोता पाकिस्तान के समन में अपना जो पत्तव्य 
आया है उसको दूर फरले के क्षिये कामून बनाये .भंभेरिका में प्रफाशित किया उससें यह शब्द हैं*-- 


जारहे हं। 

तो भी जन्मगत जाति सेद दूर हो गयां बद 
वहना किसी प्रकार सत्म नहीं।अबी तक भी 
केषत नगरबाधियों के ओर इन कोगों के विचार 


“00० फतदां8 ग्राशछा8 हॉकफ्छाज 0 
9० अए8॥708 एश067 (76 6886 प्राप्त 
एथ्शा80९00 परब्यु॑ण्लंए- तए्शांवरबधंका, 
शप्रधोंपा रापाब नां। प06७7 भा ६0 
|. मई 


फरवरी १६४७ 


सावदेशिक 


६१४ 





अर्थात्‌ “एक (अर्थात्‌) अविभक्त भारत का 
अभिप्राय मुसतमानों के लिए सवर्ण दिन्दुओं को 
स्थायी बहु संख्या की प्रसुता में दास या गुलाम 
दोकर रहना होगा । मुसक्तषिम भारत इसको फभी 
स्वीकार नहीं फरेगा।” 

लन्दन से लौटते हुए उन्होंने मिश्र की राज- 
घानी काहिरा ((7०) में भी कांग्रेस फा 
वर्णन इसी प्रकार किया और बहां के निवासियों 
को यह भय दिल्लाया कि यदि भारतंव्ष में 
पाकिस्तान की योजना सफल न हुई तो भारत 
का हिन्दू साम्राज्य मध्यपूथ.ं 7/00]0 ०७४६ में 
अ्थांत्‌ मिश्र, ईराक, अरब आदि देशों में भी 
अपना जाल फेलावेगा । 

हात़ में प्रिटेन के भूतपूथ प्रधान मन्‍्त्री मि० 
चर्चित और ला्ड साइमन ने भी कांप्रेस और 
बतमान शासन विधान सभा (00080(ए७॥६- 
48४७7 ७)9) को फेवल सकण हिन्दुओं की 
प्रतिनिधि होना कहा | २०-१-४७७ की उक्त शासन 
सभा के अधिवेशन में उसके सभापति श्री डा० 
राजेन्द्रप्साद ने लाडे साइमन के नीचे लिखे हुए 
शब्दों का उचित रीसि से खण्डन किया। 
“फ्गरा6्ाणः थीं3 हा6०70४ ० 0786 
प्रागतेप8 8७६ ए0०॥आं ०४0 9० 76227१९व ४७फ 
(७0एथलशाशछशा। 83 060 0०स्‍68४६ए०॥६- 
4&880॥0)ए ४09 77087 &५४ &|]."' चर्थात्‌ 
“क्या इस सबण हिन्दुओं की सभा को जो देदली 
में हो रही है गरर्नमेंट किसी प्रकर ऐसी शासन 
समा सममः सकती है--जिससे अभिप्राय था।” 
इसकी आखोचना करते हुए ढा० राजेन्द्रमसाव 
जी ने यह बतलाया कि उस सभा के २६६ सदस्यों 
में से २११० सदस्य सपर्वित हुए और उनमें 
हिन्दुओं के, दक््षित जातिषों के, सिलों के, ईसा 


इयों के, पारसियों के, आदिवासियों के अर्थात्‌ 
सभी जातियों के प्रतिनिधि उचित संख्या में थे 
केवल मुसक्षमानों के प्रतिनिधि ८० में से केवल्ष 
४ आये ओर बाकी लीग के प्रतिनिधि थे जो 
जानबूम कर अनुपस्थित रदे। क्या लाडे साइमन 
जैसे उत्तरदायी नेता को ऐसी सभा को केवल 
सवण दिन्दुओं की सभा वतत़ाना मद्राअनुचित 
नहीं ९ 

ऊपर जो कछ क्िखा गया छससे स्पच्ट है 
फि भारत की राजनेतिक प्रगति में जो बाघा 
मुसल्षिम ज्ञीग फी ओर से द्वो रद्दी है उसका 
मुक्‍्य कारण जन्मगत जाति भेद दी है । उसके 
कारण जो सामाजिक ओर आर्थिक हानियां 
हुई हैं बै किसी से छिपी हुई नहीं। इसने दिन्दू 
(झाय॑) जाति के अनगिनत टुकड़े करके राष्ट्रीय 
एकता को बिल्ञकुल नष्ट कर दिया। इसके कारण 
शुद्रों पर जो सामाजिक अत्याचार सेंकड़ों वर्ष 
तफ हुआ उसके परिणाम स्वरूप करोढ़ों 
हिन्दुओं ने अपना धरम छोड़कर इसलाम मत 
झंगीकार कर लिया ओर लाखों शूद्र ईसाई हो 
गए ओर दवोते जाते हैं । कुछ लोग सममभते हैं 
कि आये समाज के धाममिक प्रचार से यद्द सिल- 
सिल्ला बन्द दो गया । यद्द भारी भूल है, पिछले 
४० वर्षों में (अर्थात्‌ सन्‌ १६०१ से १६४१ तक) 
जब कि आय समाज का प्रचार बरावर जारी 
रहा ईसाइयों की संख्या दूनी हो गई भोर दर 
१० वर्ष में बढ़ती रही जेसां फि पिछली पांच 
मनुष्य संख्या के अंकों से जो नीचे दिये जाते हैं 
स्पष्ट हो जाथर्गा:-- 
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पिछले ४० बर्षों में इसाइयों की संख्या लगभग 
दूनी ओर मुसत्षमानों की संख्या ध्योदी हो गई 
हिन्दुओं फी संख्या लगातार घटती रही ईै-- 


नीचे लिखे अंकों से यह स्पष्ट हो जायगा जो सन्‌ 
१६४१ की मनुष्य संख्या में दिये गये हेँः-- 
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असली थात यह है कि घामिक विचारों के 
कारण जो क्षोग हिन्दू घम को छोड़कर मुसक्ष- 
मान या इसाई मतो मे जाते थे, उनकी संख्या 
निशःसन्देद भाये समाज के प्रचार से कम हो गई 
है, परन्तु मत परिवर्तन का मुख्य कारण धामिक 
घियारों का परियतंन नहीं किन्तु पद सामाजिक 
झन्याय ओोर दुग्यंपद्वार है जो दिन्दू रहते हुए 
शुद्रों को सहना पढ़ता है ओर जो अभी तक 
दूर नहीं हुआ ; इसलिये शूद्र और दलित जातियों 
तथा झादि चपासियों 890०7५४7०४ ॥७%७ में 
से मुसल्लमान वा इसाई मतों में जाने का सिलस- 
सिक्ला अवशक भी जारी है। 


इसमें सन्देद्द नहीं कि जबतक यह जातिभेद 


नहीं हो सकता। झ्रायसमाज देश के सामाजिक, 
झाथिक, घामिक, राजनैतिक सब प्रकार के सुधार 


में अग्रसर रद्दा है । उसका यह सिद्धान्त है कि 
जम्मगत जाति भेद को दूर करे । तभी सभी 
पैदिक वर्ण व्यवस्था स्थापित हो सकती है। 
पंरन्‍्तु यह दुःख फे साथ कहना पड़ता दै 
कि आये समाज को इस महत्वपूर्ण कार्य में 
अभीतक अच्छी सफलता नहीं हुई। जाति भेद 
को दूर करने के लिए अन्तर्जातीय विवादों का 
होना बहुत आवश्यक है क्योंकि आजकल की 
जाति बिरादरियों का काये त्तेत्र मुख्यतया विवाद 
ही रद गया है और वे एक प्रकार 7/&77586 
8008 बन गये हैं। अन्तर्जातीय वियाददों में 
एक बड़ी कानूनी अड़चन यह थी कि हिन्दू 
शास्त्र के अनुसार (जो आय॑ समाजियों पर भी 
ज्लागू है) ऐसे विवाद नाजायक्ष समझे जाते हैं, 
ओर ऐसे विवादों की सन्‍्तान भी ]]0टठ ४080० 
जाश्ज मानी जाती है।इस कटिनाई को दूर 
करने के लिये सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि खा 
ले भारतीय घारा सभा से आय वियादह विजान 
(4799 '७777920 400) सम्‌ १६३६ में पॉस 
करा लिया | उसके,झनुसार कोई पुरुष के रत्री 
अपने को आय समाजी कदे, चादे उनकी जन्स- 
गत जाति या विरादरी हछ भी हो. बिना रोक- 
ढोक विवाह कर सकते हैं। परन्तु खेद की कंत 


फरवरी १६४४७ 


है कि इस कानूनी सुविधा के होते हुए भी आये- 
समाजियों में बहुत कम अन्तर्जातीय विवाह 
होते हैं ओर अधिकतर घिवादह आयंसमाजी भी 
अपनी जाति बिरादरी में ही करते हैं जिससे 
इस निन्‍्दनीय कुपथा को पुष्टि मिलती है। 

(६) इस परिस्थिति को देख कर सावदेशिक 
झा प्र० सभा ने सन १६४० की आये कांग्रेस 
हारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर जाति भेद 
निवारक आर्य परिवार संघ की स्थापना इसी 
सहेश्य से की कि वह इस अन्याय पूर्ण घृणित प्रथा 
को मिटाने के लिये सुसंगठित रूपसे उद्योग करे, 
इस सभा का कायोज्ञय अजमेर में है, उसमें 
ऐसे क़्ड़के व कड़कियों के रजिस्टर रक्‍्खे जाते 
हैं जिनके सरक्षक उनका अन्‍्तर्जातीय विवाह 
करना चाहते हैं, यदि किसी मनुष्य को अपनी 
कन्या के लिए वर चाहिये तो कार्यालय से 
उसके पांस ५ योग्य वरों के (नाम पता आदि 
सद्दित भेजे जाते हैं जिससे बंद उनके साथ पत्र- 
व्यवद्दर करके योग्य वर _तत्तकेश कर सके, इसी 
प्रकार जिसको अपने लड़के के लिये कन्या 
चाहिये उसके पास » कन्याओं के नाम पता 
झावि सद्दित भेज दिये जाते हैं ओर प्रकार भी 
ऐसे विवादों के लिये सुविधा दी जाती दे । 

इस संघ का यह्‌ भी उद्देश्य दै कि गुरुकुलों, 
तथा डी० ए० बी० कालिजों के विद्यथियों को 
ऐसे बत घारण कराने का यत्न करे कि वे अपने 
धिवाह जात पां का विचार छोड़ कर फरंगे। 
तंथा आायेकुमार परिषद्‌ और शारय वीर दल के 
सहयोग खे आय कुमारों से इसी प्रकार के ब्रत 
लिये जाने का यत्न करे । 

यह कार्य बड़े महर्व का है, ओर आये- 
लधाज की सन्नति तथां देश का सुधार बहुत 
बुक इस पर फिर है । इसकों साशा करनी 


सावदेशिक 


६१७ 





चाहिये कि आये समाजी तथा अन्य विचारशील 
ओर सुधार प्रेमी सतञ्नन तन मन धन से इस संघ 
की सद्दायता करंगे। संघ को स्थापित हुए क्षग- 
भंग एक वर्ष हुआ। अभी तक यदि अधिक 
काये नहीं हो सका तो उसका कारण यही है 
कि आये समाजों से उसको पूरा सहयोग नहीं 
प्राप्त हुआ। आपके सामने इस श्रम्मेलन में 
कुछ प्रस्ताव रखे जांवेगे। आशा दे कि आप उन 
पर विचार करके ऐसे निश्चय पर पहु'चेंगे कि 
जिससे यह महत्वपूर्ण काये सफल हो सके। 
ओर इसके सदस्यों की संख्या बढ़े । संघ के 
सदस्य को यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि बह 
अपनी सनन्‍्तान का विवाह,जन्मगत जाति पाति 
का विचार छोड़कर करेगा ओर उसको ३) वाषिऋ 
चन्वा देना दोगा | जो ज्ञोग ऊपर लिखी प्रतिज्ञ 
न कर सके परन्तु संघ के उददश्यों से सहानुभूति 
रखे वे सहायक बन सकते हैं जिनको १) वाषिक 
देना होता है। 
अन्त मे ईश्वर से प्राथंना दै कि वह दमको 
ऐसी सबुद्धि देवे कि दम इस झूठे भेद भाव को 
छोड़कर सबके साथ न्याय ओर प्रेमपूवंक बर्ताव 
करं। आओ शम्‌। --गंगाप्रसाद 
[ यद्द लेख श्री पं० गज्लाप्रसाद जी ने दीवान 
हाल आये समाज देंदली के वाषिकोत्सव के 
अवसर पर १-२-४७ को आयोजित जाति भेद 
निवारक आय परिवार सम्मेलन के लिये दिखा 
था जिसमें उनसे अध्यक्ष पद के लिये प्रार्थना 
की गई थी। अस्वस्थता के कारण वे स्वयं तो न 
आ सके पर उनका भाषण सम्मेलन में पढ़कर 
सुना दिया गया था। सम्मेलन बड़े समारोह से 
मेरे प्रघानत्व में हुआ । यद भाषण महस्वपूर्ण 
होमे के कारश प्रफाशित किया जा रहा है ] 
--कंसदेक बिल गौ 


ह्श्८ 


सावदैशिक 
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जाति मेद निवारक भय परिवार 


सम्मेलन देहली । 

दीवानदाल आये समाज देदली के पार्षिको- 
स्खव के अवसर पर १ फरवरी १६४७ को गान्धी- 
प्राउण्ड में जाति भेद निवारक आये परिवार 
सम्मेलन श्री एं० ग्लाप्रसांद जी एम० ए० अध्यक्ष 
जाति भेद निवारक आय परिवार संघ की 
अस्वस्थता वश अनुपस्थिति में संघ के उपाध्यक्ष 
पं० धमदेव जी विद्यावाचस्पति की अध्यक्षता में 
बढ़े उत्साह पूवंक हुआ । पं० घरदेव जी ने 
झपने भाषण में जाति भेद दो द्वानियों का 
निर्देश करते हुए समस्त झआरयों से उसके क्रिया- 
ह्मक रूप से प्रवक्ष विरोध का अनुरोध किया। 
श्री आचाय सद्रसेन जी संचालक जाति भेद 
निवारक आ० प० संघ अजमेर, पं० मदन- 
मोदन जी वेदालझ्भार विद्यासागर (शान्भ्र), भी 
कमचन्द्र जी मन्‍्त्री दल्षितोद्धार सभा, भीदेवश्त 
जी धर्मेन्दु, भी गुकावराय ज्ञी एम० ए०, पं० 
रामचन्द्र जी जिश्ञासु, भी गोविन्दराम द्वासानन्द 
जी आदि मदानुभावों ने प्रभावजनक भाषण देते 
हुए निम्न प्रम्ताव रक्खे जो स+ सम्मति खे 
स्वीकृत हुए। वेदती प्रान्त में कार्य संचालनाथे 
जाति भेद निवारक आये परिवार संघ की 
शाखा देदली में स्थापित होने की घोषणा की 
गई जिसके अध्यक्ष पं० घंमदेव जी वि० वा० 
ओर मन्त्री भी गोषिन्दराम जी द्वासानन्द 
अस्थायी रूप खरे (नियमित निर्वाचन तक) नियत 
किये गये । 

१-२-४७ को होने वाले जाति भेद निषारक 
झाये परिवार सम्मेलन देशल्षी में स्वीकृत प्रस्ताव 
निन्‍्न प्रकार हैं।-- 


प्रस्ताव स॑० १ 

यह सम्मेज़न अखिल मारतीय आय॑ कुमार 
परिषद्‌, आये बीर दल ओर भारतवर्ष के समस्त 
गुरकुलों से व दयानन्द एंग्लोबेविफ कालिजों तथा 
कन्या मद्दाविद्यालयों से अनुरोध करता दे कि वे 
शैदिक धर्म और संस्कृति की उन्नति को दृष्टि में 
रखकर आये कुमारों को यद् श्रत धारण करादें 
कि ये अपने पिवाह जन्मगत जाति पांति का 
विचार छोड़कर आय॑ विवाद विधान के अनुसार 
फरें झौर उनसे लिखित श्रत पत्र लेकर जाति 
भेद निवारक आये परिवार संघ के कार्याक्षय 
में भेज दिया कर। 

प्रस्ताव सं० २ 

यह सम्मेजञन भीमती सार्ववेशिक भ्रा्य- 
प्रतिनिधि समा और समस्त आय॑ प्रतिनिधि 
सभाओं तथा प्रादेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
पंजाब, बिलोचिस्तान, सिन्ध का ध्यान इस ओर 
शाकपषित करता है कि बेदिक धर्म की उन्नति 
ओर सश्ली पर्ण व्यवस्था स्थापित फरमे के लिये 
तथा समाज के संगठन फी दृष्टि से वर्तमान 
अन्याय पूर्ण और शुद्धि दक्षितोद्धार आदि के 
बाघक मद्दा हानिकारक जन्मगंत जाति भेव को 
दूर करने की महती आवश्यकता है जिसके लिये 
झाये जनता की मांग और सावदेशिक आर्स- 
प्रतिनिधि सभा की अनुमति से ओर उसकी 
अध्यक्षता में जाति भेद निबारक आर्य परिवार 
स्रंघ की स्थापना की गई। यद सम्मेलन समस्त 
खमाओं ले जिनका ऊपर वर्णन है प्राथना करता 
है कि वे अपने सपदेशकों ओर प्रचारकों को 
आदेश कर कि पे पूर्वोंच्त संघ के सदस्य ओर 
सद्ायक बढ़ाने के खियें पूरा स्थोग करें । आय 
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नर नारियों से भी यह सम्मेज्ञन निवेदन करता 
है कि वे जाति सेद की भयंकर दानियों को दृष्टि 
में रखते हुए इस संघ के सदस्य बनकर इसकी 
प्रत्येक प्रकार से सहायता करें । 
प्रस्ताव सँ० ३ 
यह सम्मेज़न सावदेशिक थआरय॑ प्रतिनिधि 
सभा, समस्त आय प्रतिनिधि सभाओं तथा अन्य 
प्रसिद्ध आये संस्थाओं के अधिकारियों तथा 
झन्तरंग सदस्यों से सानुरोध प्राथना करता है 
कि वह अवश्य जाति भेद निवारक आये परि- 
वार संघ के सदस्य बने जिससे सब॑ साधारण 
आये जनता उनका अनुकरण कर संघ के सदस्य 
बनने में पूर्ण उत्साद से भाग ले सके | 
प्रस्ताव सं० ४ 
यह सम्मेज्षन कांग्रेस ओर भाये समाज के 
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आरय॑ साहित्य जो फिर न मिलेगा 
सृष्टि का इतिहास:--हिन्दू सम्यता और. संस्कृति की महत्ता को जानने के ० इस 
पुस्तक को द्वाथ में लीजिये ।ले० पं० क्ेखराम १॥) पुराण किसने बनाये £-) महिला मंगलाचार 
॥) कुरान का कब्ना चिट॒ठा )) स्वदेशी श्रत <)॥ उदू सन्ध्या॥) खादी का इतिद्वास १) माढरेटों 
की पोल ।<-) स्नान त्रिकित्सा ।) तीन रुपये सेकडा को पुत्तक:-- 
| सन्भ्या -) दवन -) तीथश्ञानमात्षा “) ईश्वर प्राथना -) भजन रामायण -)। एक 


शपये ख्रे कम के किये टिकिट भेजिये | 
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(इमाम सससाा्रकजारपर-69 
| के नियमोपनियम 


सुप्रसिद्ध नेता और दयानन्द एंग्लो पेदिक कालिज 
दूस्ट और मैनेजमेंट सोसायटी के मनन्‍्त्री श्री 
जवादरल्लाल जी रोदतगी को बधाई देता है कि 
उन्होंने अपने सुपुत्र भी डा० महेन्द्र रोहतगी का 
विवाह स्व० पं० कपिलदेव सालवीय की सुपुप्री 
सोभाग्यवती सुशीला के साथ करके जनता के 
सामने जाति बन्घन सोड़ने का एक आदशं 
रृष्टान्त रखा है। यह्‌ सम्मेलन वर ओर वधू को 
भी आशीरवांद देता हुआ उनके गृहस्थ जीवन के 
लिये मंगल कामना करता है। इसी प्रकार अन्य 
जिन भद्दानुभावों ने भी संघ के द्वारा या स्वतन्त्र 
रूप से जन्मग़त जाति पांत को तोड़कर विवाद 
किये हैं सभा उन्हें भी घन्यवाद देती है ओर उनके 
पारिवारिक जीवन की भी मंगल कामना करती है। 


-क्षै 
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पता+-- 


आये-साहित्य-सदन (9) 
४०८० बईथान जांगरा 


भा पु 





प्रवेश-पत्र ३) सेंकड़ा । 
मिख्ले का पता--सार्वदेशिक भार्ष अ्तिनिषि समा, देहली 
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मतमतान्तरों की दान वोन 


कुलियात भाग प्रुसाफिरं मतमतातरों के मल्कों को पछाढने में इसका सामी 
कौन ९ लेखक घर्मवीर प॑० लेखराम मतान्ध द्वारा कत्ल किये गये और प्रकाशक स्वामी भद्धां- 
नन्‍्द जो को गाजी की गोली का सौभाग्य मिला । इसे पढ़ कर असगरी बेगम की आंखें खुली। 

८७० प्रष्ठों की पुस्तक का दाम ६) दे । 

'परयं बकर' गौ की कुबांनी, जादू काता, किब्ला, जन्नत रमजान रौज़ा; नमाज, शराब, 
तत्बाक, जकात, शद्दादत पर कुरान का कथन मय आयतों के मूक्य १॥) बेटे की बहू से व्याइ ।) 

“सूर्य मायदा अनआम! में मक्का का दृज़, इसाई यहूदियों से मेज न करो, हराम, 
इत्चाल, द० मुहम्मद्‌ पर जाल साजी, ईसा खुदा नहीं दज शिकार, सूअर, बन्व्र बनना कुरेशों 
की कुप्रथाएं, काफिरो का दृशर, बुतपरिस्ती आदि मूल्य १॥) 

धूरयो ऐराफ इम्रादीस' इल्म का दरख्त, नगे काबा की पूजा, पेगम्ब्र- की उर्टनी, 
खुदा के ६६ नाम, पैगम्बर को मूर्ति पूजा, छूट का मसाज, सीटी ताली बजाकर इबादत, वुतपर- 
तों काफिरो के कत्ल की श्राज्ञा, राम के महीने काफिरो और बुतपरस्तों से युद्ध की घोषणा 
आदि अनेक कुरान के आदेश मूल्य २) इस्लाम की छानवीन ३॥) शास्त्र परिचय १) ढ० अमे- | 
रिका यात्रा १॥) अखिलानन्द का हृदय 5) अपोरुषेय वेद ) सनातन धमम रहस्य ४) विदुरनीति | 
१ सत्षकानों की पुकार ॥) दिन्दुओ चेतो ॥८) आये जाति की पुकार ॥&) त्रद्षव्य जीवन १) 
मदिल्षा मंगलाचार ।) भक्त को भावना श॥) बंदिक प्रार्थना पद्धति ॥) नित्य कर्म पद्धति (८) 
मुसाफिर भजनावली ॥) प्रेम भजनावली ।&) का्रेस की उदार नीति |) कर्जे का भूखा अहम 

! मियां &) छिला22075 [700078706. ।>) । 


पताः-आय॑ साहित्य सदेन ४०८० माईथान आगरा, 
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घख्ल्् 
आधय्य वव्यवाह एक्ट 
का 
संत्तिप्त इतिहास और विस्तृत व्याख्या 


झारय जनता की षद़्ती हुई सांग की पूर्ति फे लिए उपयुक्त पुस्तक सभा की ओर से छप 
गई है | ध्याझयाकार आय्यें विवाह बिल के प्रस्तोता श्री माननीय घनश्यामसिद्द बी गुप्त हैं 
मूल्य ।) प्रति । 

(१) एक साथ लेने वाले को १०० प्रतियां १८॥) में दी जाएंगी। 

3 एक साथ डा पाले को २५ कं ४) में २ जायगी । 

के समाज पुस्तक का होना आवश्यक है । 
3 कार्यालय सावेशिक सभा, 
देहली । 
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आय॑ कुमार जगत 


हमारी पार्मिक्ष परीयायें 

मारतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ द्वारा संचा- 
लित सिद्धान्त सरोज, रत्न, भास्कर, शाख्ती आवि 
की परीक्षाये इस वर्ष भारत के विभिन्न केन्द्रों में 
ता० २ ओर ६ फरवरी को सकुशल सम्पन्न दो 
गई हैं। इस वर्ष ढाकखानों की दृढ़ताल तथा 
झन्य कई कारणों से परीक्षाओं का च/ज देदली 
से मेरे पास कई मदीने बाद आ सका तथा उसफे 
बाद भी भारत के अनेक भागों में साम्प्रदायिक 
वातावरण विशक्कुन्ध रहने के कारण अनेक स्थानों 
से आवेदन पत्रादि समय पर नहीं आ सके, फिर 
भी बढ़े दर्ष की वात है कि हमारे कार्यालय के 
सतत प्रयत्न ओर आन्दोलन से इस पे इतने 
अधिक छात्र इन परीक्षाओं में सम्मित्षित हुए 
जितने इससे पूर्व भाज तांछ सम्मिलित नहीं 
हुए थे । गत वर्ष भारत भर में परीक्षा केन्द्रों कौ 
संख्या १०६ थी। इस वर्ष फेन्द्रों की संस्या १४० 
तक पहुच गई | इसी प्रकार गत बषं लगभग 
२४०० छात्र इन सब परीक्षाओं में बेठे थे । इस 
बर्ष आवेदन पत्रों की संख्या लगभग ३१०० से 
झधिक दो गई है । प्रत्येक परीक्षा में जितने 
छात्रों ने आवेदन पत्र भरे हैं उनको संख्या निम्न 
प्रकार हैः" 

सिद्धान्त सरोज में---१६०७ 

सिद्धान्त रत्न में--८१६ 

सिद्धान्त भास्कर में--६७९ 

घिद्धान्त शाखी भें--११४ 

झाशा है यदि अधिक प्रयत्न किया जाय 
आर देश भर की आाय समाज, भ्रांथ संसथाये 


और आये कुमार इस धर्म प्रचार के कार्य में 
सहयोग दें तो इन परीक्षाओं का प्रचार बहुत 
अ्रघिक हो सकता है तया परीक्षार्थियों की 
संख्या कई सहस्रों पर पहुँच सकती है, क्योंकि 
भारत भर के त़िये वैदिक घर्म की और कोई 
परीक्षाये इतनी सरक्ष और इतनी ध्यापक नहीं 
हैं। भाशा है कि सब भाई बदिने इन परीक्षाओं 
के प्रचार में सब प्रकार से सहयोग देकर हमारा 
हाथ बटायेंगी । 
निवेदक/-हा० सूर्यदेव शर्मा, 
खादित्यातंकार, सि० शास्त्री, 
एम.ए., ही, सिट अजमेर । 


आपयेकुमार परिषद्‌ की परीक्षाएँ 

(क्षे०-श्री प० दरिशद्भरजी शर्मा, सं० “झ्ायमित्र”) 

अखिल भारतवर्षीय आश्यकुमार-परिषद्‌ कौ 
परीक्षाएँ बहुत लोकप्रिय हो गई हैं । इन परी- 
क्षाओं से सब से बढ़ा लाभ यद् होता है कि 
परीक्षाथियों को अपने घामिक प्रन्धों के भ्रभ्ययन 
का अवसर मिल जाता है । स्राय्यकुमार ओर 
झ्ाय्यकुमारियाँ सब द्वी इन परीक्षाओं में बैठते 
ओर सफल द्वोते हैँ। कुमार और कुसारियां दी 
क्यों, प्रोद थोर वृद्ध भी इन परीक्षाओं में बेढें, 
तब भी उन्हें लाभ ही होगा । थों लोगों को 
स्वाध्याय के लिए समय नहीं मित्ता | परीक्षाओं 
के बहाने उत्के छ्िए अध्ययन करता आवश्यक 
और अमभिषांय हो जांचगां | दम चादते हैं कि 
इन परीक्षाओं में अधिकालिक जाय पुृरक और 
देवषियां भाग लें ओर अपने स्वाध्याय की प्रवृत्ति 


बै२* 


को बढ़ाते | स्वाध्याय की कमी से आय्येसमाज 
का बढ़ा अद्दित हो रद्दा है। यद कमी इस परी* 
खाओं द्वारा पूरी की जा सकती है । आज कर्म 
परीक्षाओं के संयोजक सुप्रसिद्ध विद्वान, कि, 
क्याल्याता ओर शिह्ा-शास्त्री भी पं० सूर्यदेस 
शर्मा एम. ए., डी. लिट., वाइस प्रिंसिपल, डी. 
ए, वी. कालिज, अजमेर हैं। उनके तश्वादघान 
में यद संस्था अच्छा काये कर रद्दीह । नियम 
बरोज्ा-कोस आादि सब चीजें शर््मांञ्जी को 
अजमेर के पते पर लिखने से मित्र सकती हैं । 

[भरी पं० हरिशह्वुर जी शर्मा ने आर्यकुमार 
परिषद्‌ की परीक्षाओं के विषय में जो विचार 
उपयु क्त छघु लेख में प्रकाशित किये हैं हम उनका 
हादिक समर्थन करते हुए समस्त आय॑ कुमार 
कुमआरियों, युवक युवतियों और वरुद्धावस्था के 
उत्साद्दी नर नारियों से भी अनुरोध करते हैं कि 
वे इन परीक्षाओं में सम्मिलित हो कर क्षाभ 
उठायें और अपनी स्वाध्यायशीक्षता की प्रवृत्ति 
को बढ़ाएँ । झायकुमार परिषद्‌ का सोभाग्य है 
कि भी ढा० सूर्यदेव जी शर्मा जेसे सुयोग्य मदानु- 
भाव इसके परीक्षा मन्‍्त्री हैं जो बढ़े उत्साइ से 
झपने कतंव्य का पालन कर रहे हैं । 

सम्पादक 'साबंदेशिक” तथा का० प्रधान अ० 
भा० आयेकूमार परिषद्‌] 

धार्मिक परीक्षाओं में परिवर्तन 

भारतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ की ओर से 
प्रत्ति वर्ष भारत में सि० सरोज, रत्न, भारकर, 
शाम्त्री फी जो परीशारययं हुआ करतीं हैं. उनको 
अधिक उपयोगी बनामे के ज़िये परीक्षा लमिति' 
का विचार है कि उनके माम तथा पाठ्यक्रम 


साव दैशिक 
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शादि में कुछ विशेष परियतन किये जाये, इस 
किफे जो सन इस विषय में कुछ सुझाव रुप- 
स्थित करना चाहें तो वे निम्नलिखित प्रश्नों के 
चत्तर रूप में शीघ्र दी मेरे पास भेज दे ताकि 
परीक्षा समिति उन पर विचार फर सफे/--- 

(१) परीक्षायें ४ द्वी रखी जायें (जेसी भाज 
कल्न हैं) या तीन या केबल दो ९ 

(२) उनके नाम यददी रहें या क्‍या हों 

(३) परीक्षाये ब्ष में दो बार हुआ करें था 
एक ही बार ! 

(४) उनके पाठयक्रम सें धार्मिक प्रन्थों के 
अतिरिक्त, इतिद्ास, भूगोल आदि कुछ उपयोगी 
पघिषपय ओर रखे जायें अथवा नहीं। 

(५) इनका माप दरढ (8:७70670) कुछ 
ओर ऊँचा किया जाये श्रथवा बालक परीक्षा- 
थियों को दृष्टि में रखते हुए ऐसा ही रखा जाये। 

अन्य कोई उपयोगी सुझाव । 

निबेदक*-सूर्य देव श्से, परीक्षा संत्री। 


आा० कु० परिषत्‌ अजमेर 


| 
आय जगत 

आये समाज दीवानहाल का वार्षिकोत्सव 
झार्य समाज दीवान दाल देदक्ञी का €रवां 
वाषिकोत्सत ३१ जनबरी व १, २ फरवरी 
१६४७ ई० फो बड़े समारोद से प्नाझा गया। 
३१ जनवरी को सायंकाल ४७ बजे से घगर कीर्तन 
ओयसमाज दीवान दाल से आरम्भ हुआ। १, २ 
फरपरी १६४७ ई० को गांधी भाउटड से सत्य 
भगायां गया | इस अकसर पर भी०एृण्ण महात्मा 


मारायण श्याजी जौ मदाराज, भी० स्का७ स्वतंत्र 
मन्द जी, श्री० स्वा० अहानत्द भी परखती/ भी» 
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आषाये प्रियश़्त जी वेदयाचर्पति, श्री० पं० 
बुद्धावेव जी वियालझ्लार आदि महानुभावषों के 
आपण व उपदेश हुए । 

शनिवार ता० १ फरवरी की दोपहर २ बजे 
से जाति-मेद निवारक आय परिवार सम्मेलन 
भी० प० धर्मदेव जी विद्यावायरपति के समा- 
पतित्व मे हुआ। कई महइसवपूर्ण प्रस्ताव पास 
किये गये । 

रंवियार ता० २ फरवरी १६४७ ई० को 
देहली की समस्त आय समाजों तथा अन्य 
संस्थाओं की ओर से सिन्ध के विजयी सत्याभ्रदी 
नेताओं की सेवा भे अभिनन्वन पत्र भेंट किया 
गया । अमिनन्दन पत्र भी० क्षा० देशवन्धु जी 
गुप्र मेम्बर फेन्द्रीय घारासभा ने पढ़ा तथा की० 
महात्मा नारायण स्वासी जी व्‌ भी० पं० तल्मी« 
दत्त जी की सेवा में समर्पित किया । इसके 
पत्मात्‌ सत्याथे प्रकात रक्षा सामेत्नन भी० 
यहात्मा नारायण स्वामी जी है सभापतित्क में 
हुआ, इसके अतिरिक्त भारतीय राप्ता सम्मेलन 
ढा० युद्धवीरसिंद जी, सर्व घम सन्मेज्ञन, भी 
काक्षकृष्ण जी शर्मा 'नबीन!ः और दल्तितोद्वार 
कममेल्लन तथा शुद्धि सम्मेञन भी प० गन्लप्रसाद 
जी सपाध्याय एम० ए० मन्त्री सायं देशिक सभा 
के स्रमापतित्व में हुए । 

नवनी तलाल शेडवोकेट मन्‍्त्री 
धायसमाज, दीवानदांल 


अधिवेशन २०-४०-४७ को पेहली मे होगा । 
इसके साथ दी १६-४-४० को देहली में सा: 
देशिफ सभा के सत्वाक्धान में आर्य समाज के 


आदी फायर तथा प्रचार प्रशाजी में आपश्यक 


परिवर्तन पर विचार करने के लिए आर्य नेताओं 
की एक कान्क्रेंस होगी। 
गक्लप्रसाद उपाध्याय एम. ए. मन्त्री, 
सावदेशिक आ० प्र० सभा, देहकी । 
गाजियाबाद में वेद कथा 
१३ से १६ फरषेरी (ऋषि बोघोत्सव) तक भी 
प० धर्देव जी क्थिवाचस्पति भार्भ समाज 
मन्दिर गाणियाबाद मे रात्रि ८से £ बजे तक 
घेद कथा करेंगे और कया के प॑ञ्मात्‌ श्री रामचन्डर 
जीं त्यागी संगीत विशारद्‌ के भजन हुआ 
करंगे। सब घमंप्रैसी सप्रेम निमन्त्रित हैं। 
जनाद॑न आय सन्त्री 
झाये समाज गाजियाबाद 
गुरुढ़ल भज्मर (ज़िला रोहतक) की 
रजत जयन्ती 
इस गुरुकुल का रजत जयन्ती महोत्सव २१ 
से २३ फर्षरी तक (शुक्र, शनि, रवि) बढ़े समा- 
रोद से मनाया जाएगा । विविध सम्मेक्षन होंगे । 
८ से २३ फर्वरी तक ब्रक्षपारायण मद्दायश्ष होगा। 
घढ़े २ साधु संन्‍्यासी विद्वान्‌ निमन्त्रित किये गये 
हैं। सब गुरुकुक्ष प्रेसी सम्मिलित होकर ज्ञाभ 
चठायें | 
प्रियप्नत ठेकेदार त्र० भगवायदेव छोट्राम राठी 
स्वागताध्यकज्ष,. आचाये मन्त्री 
छाय समाज दास बाजार लुपियाना का 
वार्षिकोत्सव 
यह उत्सव १७ से २३ फरवरी तक बड़े 
घमारोद से भनाया जाएगा। १७ से २० फ्री 
शक रात्रि ८। से १० तक भी प० रामचन्द्र जी 
फैेइशदी कौ कथा होनी | प० नसदेष जी विश्ञा: 
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बाचस्पति, डा० भगतराम जी, प० चन्द्रम ण॒ जी 
विधालझ्ार, प० यशपाल जी सिद्धान्तालड्वार, 
पं० सोनदत्त जी विद्यालक्वार, ज्ञा० देवीचन्द्र जी 
एम० ए०, प० श्ञानचन्द्र जी बी० ए० आदि 
मद्दानुभावों के ष्याख्यान दोंगे। ४ फबरी को 
मध्याह आरय॑ स्त्री समाज का उत्सव होगा। 
रामरक्ष शर्मा मन्त्री 


झायतमाज लोहारू का वार्षिकोत्व 


यह उत्सव २३, २४ फवेरी को समाज मन्दिर 
में होगा। भाय समाज मन्दिर का उद्घाटन 
क्ोदारू के नवाव साहव करेंगे । बढ़े १ साधु 
संन्यासियों विद्वानों को व्याख्यान तंथा 
अजना् निमन्त्रित किया गया है। 
भगवन्तसिंद झाये, मन्त्री 
ब्रिटिश अफसरों की सभा में भारत के 
प्राचीन ज्ञान! पर मापण 
गत १३ दिस० को प० धमदेव की वियया- 
बांचरपति का एक ध्यास्यान ब्रिटिश अफसरों 
की “76 ए०४४ 7700(8 288४” नामक क्लब 
में (जो थ्याकिनलेक हाल क्यीन्सवे नई देहली में 
है) “वैदिक घम और आय समाज” पर हुआ था। 
उसी क्लब के अधिकारियों की प्राथना पर प० 
भमदेव जी ने गत ७ फरवरी फो साय ७॥ बजे 
मि० ऐल्लन फी अध्यक्षता में /8700०76 [,076 
० 7709! (भारत का प्राचीन ज्ञान) इस विषय 
पर घेद, उपनिषद्‌ ओर गीतादि के आधार पर 
१॥ घण्टे तक अंग्रेजी मे भाषण दिया और श्री 
शहुराचाय के अत तवाद, प्राचीन शिक्षा प्रणाली 
आदि विषयक उनके प्रश्नों का सन्‍्तोषजनक उत्तर 
दिया। क्षय के सदस्यों ने भाषण को बहुत 
पसन्द किया ओर उससे वे बहुत प्रभावित्त हुए। 
यह प्रसन्नता की बात है कि पाश्ात्य लोगों में 
आरतीय ज्ञान को प्राप्त करने की दचि बढ़ 


रही है। 
-७७- 


खाभदेशिक 
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आयेध्माज का अंग्रेजी देनिक पत्र 
निकलेगा । 


भीमती सावदेशिक सभा की अन्तरंग स्रमा 
ने अपनी बेठक ६।२। ४७ में निम्न प्रस्ताव 

श्वरीकृत किया है । ० 
विज्ञापन का विषय स्र० ४ मन्त्री श्रभा के 

निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत होकर पढे गये । 

(१) सावदेशिक सभा के तत्वावधान में अंग्रेजी 
का दैनिक निकाला जाये भौर उसके लिये 
ज्षिमिटिड कम्पनी की योजना की जाये | 

(२) सभा फे प्रकाशन विभाग को व्यापारिक 
४ंग प्र चलाया जाये। 
आये जगत्‌ में प्रस्ताव स० १ के सम्बन्ध में 

जो अनुकूल भ्रतिकियां हुई थी उससे भी श्रभा 

को सूचित किया गया। 

निश्चय हुआ कि बतंमान परिस्थिति को 
ऐखते हुये यद सभा आवश्यक समभती है कि 
अंग्रेजी का एक देनिक पत्र निकाला जाये और 
उसके प्रवन्ध के लिये १० लाख छपये फी इस 
श्रमा के तत्वावधान में एक लिसमिटिड कम्पनी 
बनाई जाये ओर जब ४ लाख रुपया एकत्र हो 
जाये तव फिर सभा के सामने रिपोट प्रस्तुत को 
जाये। यद्द भी निश्चय हुआ कि इस प्राथमिक 
आन्दोष्तनन के लिये निम्न क्रष्जनों की उपसमिति 

बनाई जाये : ० 

(१) भी पं० गंगा प्रसाद जी ख्पाध्याय मस्त्री 
स्रभा ( संयोजक ) 

(१) भी क्षा० नारायण दत्त जी 

(३) भी चो० वेशराज जी 

४) भी क्षा० दरशरणदास्र जी 

(४) भी मिद्दिरिचन्द्र जी धीमान। 
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इससे पदले मेंने पत्रों में कुछ लेख दिये थे 
और मुझे दृष है कि सम्पादक मद्दोदयों और आये 
अनता की ओर से पूरा पूरा स्वागत किया गया 
है। कुछ सकनों ने अब तक (१४७४०) के दिस्से 
छ्ेने का पचन दिया है। मे पहले लिख चुका था 
कि जब तक सभा की स्वीकृति न द्वो मे द्विस्सों के 
छरीदने का कार्य झारम्म नहीं कर सक्तता था। 
मुझे साद्म था कि एक अच्छे देनिक पत्र की 
आायश्यकता सब आये समाजें तथा आय सत्नन 
अनुभवकर रहे हैं। यह कहने की आवश्यकता 
नहीं कि देनिक पत्र फे न दोने से हमारे आन्दोलन 
में अत्यन्त धाधा पडती है। जिन सभाओं के 
पन्न हैँ उनकी छोटी छोटी बाते जनता तक सुगमता 
थे पहु'च जाती हैं। हमारे बढ़े २ आन्दोलनों के 
सिये भी दूसरे पत्र २।४ स्ाइन देने की कृपा 
मही करते । 

झाज कक्ष आान्‍्दोक्षन क! युग है जिसके पास 
क्र नद्दी उसके पास सफलता का कोई सांधन 
नहीं | अथ चूंकि सावदेशिक सभा ने यह प्रस्ताव 
पास कर लिया है आय जनता ओर भार्य 
प्माजों से प्राथना है कि बिनां समय फो नष्ट 
किये शीघ्राति शीघ्र इस का्याज्षय में लिख भेजें 
कि ये १०), १०) फे कितने कितने दिस्से लेना 
स्वीकार करते हैं। जब तक यहां से मांग न जाये 


सार्यदैशिक 


श्ध२ 





फोई सब्यन रुपया न भेजे । जो सक्दन निम्नित 
रूप से हिस्से न खरीदना चाहें वे भी न क्षिखे 
जिससे झूठी आशा न बाँची जा सके । यद्द भी 
स्मरण रहे कि यद्द व्यापार का सोदा नहीं है। 
परोपकार का काम है ओर आये समाज का काम 
है। हम यद चादते दै कि ये दिस्ले आये समाजें 
अधिक ले या झ्राय सप्नन ही जिससे भाये समाज 
के उदृश्यों की अधिक पूर्ति दो सके। हम यह 
नहीं चादते कि शेयरों फी खरीदारी बाहर के 
ज्लोगों तक जाये। यादव रखना चाहिये कि दस 
लाख से कम में काम न चत्षेणा भोर १० लाख 
रूपया उसी समय जमा द्वो सकता है जब प्रत्येक 
झाय॑ ओर प्रत्येक आये समाज अपनी अ्रधिक से 
झ्रधिक शक्ति क्षगा कर हिस्से खरीदें। यदि 
ध्माजों की ओर से उपेक्षा हुई भौर समय पर 
उचित राशि पूरी न हुई तो सभा का पास किया 
हुआ प्रस्ताव निर्क सिद्ध होगा । 

मैं आशा करता हैँ कि अपील में पूरी श्रफ- 
क्षता प्राप्त दोंगी। समस्त समाजों फे भन्‍्त्री 
मद्दोदयों को अपनी अ्न्तरंगों में इस पर विचार 


करना चाहिये। 
गंगा प्रसाद उपाध्याय, एम० ए७० 


मन्त्री, 
स्रायदेशिफ आय प्रतिनिधि स्रभा, देहक्षी । 


चाह: 08:489:5080 ४५५३७ एएअ+ अब 8 एक सर अाफए फाएएक छा आरका॥२४:४ पक ४8:26: 9205 स्व 28855 ##ह 
“ध्यानयोग प्रकाश” 
स्वाध्याय की एक अमूल्य पुस्तक | योग शाद्र की इस से बढ़ कर ख्ररक्ष, सुबोध ओर 


सुगम व्यास्या मिक्ननी कटिन हैं | बढ़िया हपाई। लगभग ४०० प्रक्ष की पुस्यक का यूश्य फेवल 
२), इस कौ भूमिका स्वर्सीय आाचाय रास देव जी ने खिस्ती है। 


सिलने का पता३०- 
३. शारदा मन्दिर शुरू डिपो नई सड़क, देदहक्ी । 


२. सावदेशिक सभा-कक्‍्या बादार, 


देहदी । 


कपाइआ का आ5 उकी आकछ 2५७ कप शक हक १४89 क07७ 225३ इ/शेड जज ४३2४५ किक ४0 ८की उधार 2088 29#88#त$ 
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साहिय समीक्षा 
( समालोचनाथे पुरतक की २ म्तिया भेजनी भावश्यक हैं ) 


देदिक स्योतिष शाख-- लेखक भी प० प्रिय 
इत्न जी आप । प्रकाशक-भी मनन्‍्त्री जी सावे० 
हआा० प्र० सभा, भ्रद्धानन्द बाजार, देहली | मू० १) 

श्री प० प्रियरतन जी आष जो अब सन्यासा- 
भ्रम में प्रवेश करके स्वामी वझम्मनि जी फे नास 
से प्रसिद्ध हे आय जगत्‌ के ठइ॒ कोटि के झनु- 
सन्धानप्रिय पिद्वान है | थोतिष की गशना 
शेदाड़ों मे सभी विद्वान करते <दे हैं. किन्तु उसफा 
मूल, वेदों मे किस प्रकार पाया जाता है, आकाश 
मण्दल्ष में सूये, चन्द्र, नक्षत्रों, प्रद्ों, तारों झादि 
की क्या स्थिति और रवरूप देदों मे वर्णित है, 
मय, घूमफेतु, प््वी आदि का स्वरूप क्या है 
सूये प्रदण भोर चन्द्र श्रदय क्यों होते हैँ इत्यादि 
विषयों का बेदिफ सन्‍्त्रों द्वारा जितना उत्तम 
निरुपण इस पुस्तक मे किया गया है उतना 
अन्यत्र मैंने नदी पाया | लोकमान्य तिलक तया 
अन्य विद्वानों के वेदोत्पत्तिकाल विषयक विचारों 
का सी सप्रमाण खण्डन किया गया है। यह 
पुस्तक भत्येक स्याध्याय प्रेमी के लिए जो वेदाक्ष 
ज्योतिष के सच्चे रवरूप को जानभा चाहता है 
विशेष सप्रदणीय है। इस पुस्तक के निर्माण और 
अनुसन्धान में भी आाषे जी ने जो परिभम किया 
है उसके किए हम उनका हार्दिक अभिननन्‍्दन 
करते हैं। प्त्येछ झाये समाज के पुस्तकावक्य पेँ 
इसकी १ प्रति ्क्‍शय होनी चाहिए। 


आन पिन पाप दयानन्द ओर चोद॒दवा समुल्लास-> 
हलक पं० जी। 


मिलने को प्ता--थआाय समाज छुषतान बाजार, 
दैबराआाद इक्षिष मृक्य ||) 


सत्याथे प्रकाश रक्षा आन्दोलन के अवसर 
पर प० नरेन्द्र जी ने इस पुस्तक को लिख कर 
आये समाज की अच्छी सेवा फी है । मुस्लिम 
क्षीग की आये समाज से टक्कर, सत्याथ प्रकाश 
की रचना का प्रयोजन, चोवहवा समुल्खास रूब 
लिखा गया ? क्‍या कुरान ईश्वरीय है? जन्नत, 
इस्लाम मे वहुविवाद और ख््ियों का स्थान, 
इत्यादि पर प्रकाश डालते हुए योग्य लेखक ने 
सत्याथे प्रकाश के चतुदेश समुल्लास में की गई 
झालोचना की यथाथता ओर नवीन विचारशील 
कुरान के भाष्यकारों पर महर्षि के विचारों की 
छाप को प्रमाणित किया है। तीसरे परिच्छेद में 
'स्थासी दयानन्द दूसरों की दृष्टि में' और चतुर्थ 
परिच्छेद में 'सत्याथे प्रकाश के प्रति! भारत 
ओऔर विदेशों के प्रसिद्ध नेताओं द्वारा समर्पित 
भ्रद्धाण्जक्नियों का सप्रद है । 

भ्रद्धांग्जल्ियों के समर्थक विद्वानों के नाम के 
साथ २ यद्द उल्लेख भी होना चाहिए था कि म्रूत्ष 
रूप से किस पुस्तक वा पत्र में वह भरद्धाव्जति 
अपित की गई थी। ऐसा करने से इस संप्रद की 
उपयोगिता अधिक बढ़ जाती । आशा है दूसरे 
ससकरण में ऐस्तर दी कर दिया जाएगा । पुस्तक 
के प्‌ू० ४ पर स्व॑० थौ० मुदम्मदशती एम०ए० 
के निम्न शब्द "0प६)॥6 ० रि#ंटा४«॥ ऐ, 
80] से उद्ध व किए गए हैं जो सुशिरित धुसल- 
मानों की भी भत्तान्यत्ञा को प्रकट करते हैंः-“ए& 
&0007058 ४0 7९४ छै०,0ट्वाण7 ७00 ७-९९ऐं 
700 9७०० ६४७६४ 86 प)867078 &70 ईलिोलणा 
इईचहक्ोंए670 00 ७७४७ 85 सैकतं। 
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सावदेशिक 


हैशड 





अवथांत अपने मंत और विश्वास के अनुसार 
मैं मानता हैँ कि एक गिरे से गिरा दुराचारी 
झुसकमान भी गांधी जी से अच्छा है । यद 
पुस्तक उपयोगी तथा संप्रंद करने योग्य है । 
घुगान्तर का स्वाधीनता भ्रर्ढु ।-- 

ध्युगान्तर! कानपुर से प्रकाशित द्ोने पाला 
दक राष्ट्र भाषा हिन्दी का साप्तादिक पन्न है। इस 
का स्वाधीनता विशेषाहु २६ जनवरी सन्‌ १६४७ 


शित हुआ है जिसमें अमेरिका की स्वाघीनता, 
हस की रवाचीनता, भारत का गांधीवादी विधान, 
भारतीय क्रान्ति का प्रारम्भिक इतिहास, भाव- 
नाओं में क्रान्ति की आवश्यकता, १६४२ में 
बलिया केसे स्वाचीन हुआ, आज़ाद हिन्द फौज, 
भारत में सशस्र कान्ति की लहर इत्यादि विषयों 
पर उत्तम श्रोजस्वी लेख तथा कविताएँ हैं। यह 
झड्ू विशेष रूप से उपयोगी दै इसमें सन्देद 


को भी रामकुमार जी शुक्ल के सम्पादकत्व में नहीं। मूल्य ॥) है । ध० दे० 
बड़ी सअघज के साथ क्षमभग ६० प्ृष्टों में प्रका- 
-- हि 
वेदिक स्वाध्याय के ग्रन्थ 
वैदिक विनय तीने भागों में वरुण की नौका हि 
गुरुकुल कांगड़ी के पूर्षांचायें स्कमी गुरुकुक्ष के वतेमान आवचाये पणिडत 
अभयदेव जी की यह कक है? है। इस || प्रियश्नत जी आयेसमाज में वेदों के माने 


में प्रति दिन के क्षिए उपयोगी बेद्क प्राथ- 
नाओों की सुन्दर, सरक्ष भाषा में व्याख्या 
की गई है। 
सेट का दाम छो!) 
वैदिक बक्नचर्य मीत 
बेद के अझाचये सृक्त की स्वामी अभय 
देव जी द्वारा सुन्दर व्याख्या । इसे पढ़ कर 
ब्रद्माचयें के महत्व को खममेंगे। 


हुए विद्वान्‌ है। उन्होंने इस पुस्तक में वरुण 
युक्त की जो व्याख्या की द उसे पढ़ कर 
आपको बेंदिक स्वाध्याय फे प्रति राचि पदा 
होगी । 
बहत्तर भारत मूल्य ७) 
हिन्दू जाति के स्वर्गीय नेता भरी चन्द्र- 
गुप्त वेदालझ्कार ने इस पुस्तक में पूर्वी 
एशिया में फेला भारतीय राक्‍्य व संस्कृति 
का बिस्वृत इतिहास दिया हैं। इतिद्ास 
प्रेमियों को यद्द पुस्तक अवश्य अपने पास 
रखनी चाहिए । 


भारतवर्ष फा इतिहास (तीन भागों में) 

झाषाये रामदेव जी ने बढ़ी शोध 
के बाद यह इतिहास लिखा है। इसे अवश्य 
पढ़िये। गूश्प ७) 


; आय समाज के साप्ताहिक सत्संगों का ८ 
शुद्धि पद्धति तथा भाय॑ विवाह कानून 
( पुस्तक रूप में ) 
१०० प्रतियां क्ेने पर ५) में दो जानेंगी। एक प्रति का मूल्य १ थाना प्रत्येक अवस्था में 
छाक व्यय सृल्य से अतिरिक्त होगा। भाडर देने में शीघ्रता करें 


मिलने का पता।-- सार्वदेशिक आर्यप्रतिनिधि समा, देहली | 
चु३#च३ के #889 8 #0 8 #0 कक कह 0 कील फल कल क। कद के डे सटे 





विद्यार्थी जीवन रहस्य 
लेखक--महात्मा नारायण स्वामी जी 
विद्याथियों के लिए उनके जीवन मार्ग का सच्चा पथ प्रदर्शक। उनके जीवन के प्रत्येक 
पहलू पर श्ड्डला बद्ध प्रकाश ढालने वाले उपदेश । 
यह पुस्तक का चौथा संस्करण है। १ प्रति का मूल्य ॥) 


पता--सार्वदेशिक झारय श्रतिनिधि सभा, देहली । 


दकट-रररमखाव८यहएअक0 एीजरमथ्रलकरन८ाप उरि) ६2२ -पऊााररवायर-ी शह-अपपरपश्काफातापपरीति छक्का 


१08४ ॥प हैसे- हक है।- ६ हंस ६ ६ हक ईपे हमे ६२ + ३७ इसे 82% १8 
नारायण अमिनन्दन ग्रन्थ 
झार्य समाजों के सिद्धान्त, कार्य एवं विस्तार का हम 
अनपस सगह 


झायें जगत्‌ के सुप्रसिद्ध कमेश्य संन्‍्यासी श्री महात्मा नारायण स्वामी ज्ञी मदह्दाराज 


के 
रे 
की ८० वीं वर्ष गांठ पर प्रकाशित हब 
$ 
। 





जैज नंन्दे बंप बे 


प्रत्येक भाय को इसकी एक प्रति अवश्य स्वाध्याय के लिए अपने पास रखनी चादिए। 
>*2ररपाइज के ३८४ पृष्ठों में समाप्त हुआ है। अनेकों चित्रों से विभूषत सुन्दर पक्की 


जिल्द का मूल्य ५) लागतमात्र रक्खा गया है। बाहर से मंगाने बाल्लों को पोस्टेज सह्दित ४॥--) 
के भेजने चाहिएं | बहुत थोड़ी प्रतियां शेष हैं चू कि अधिक संख्या में छपवाने के छ्लिए सरकारी 


सक्री । 
हम भारतवणषे के तीख से अधिक चोटी के विद्वानों ने भिन्न २ विषयों पर अपने दार्शनिक टू] 
सद्धान्तिक तथा वेदिक साहित्य सम्बन्धी क्षेख प्रन्थ में दिये हैं । प्रन्थ में ३३० प्रक्ों में ठोस 
सामप्री दी गई दे शेष पए्र्तों में पूज्यपाद नारायण स्वामी जी के जीकन पर प्रकाश ढाक्षा गया 
$ पुमन्‍्य निम्न पते।पर(मिप्ष सकेगा।-- $ 
$ सार्पदेशिक जार्य अतिनिषि समा, देहली । के 
7४६५ विशिद्श्ालका।522% 65५४: #8&७छ/०श &2 &छद रिकिं 
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सत्याथ प्रकाञ का इस्लाम पर प्रमाव 
( शैखक--प० धर्मदेवजी विधायाचस्पति, अध्यक्ष अनुसन्धान विभाग सा० सभा देदहल्ी ) 


गत अह में मैंने सर सय्यद झहमद खो 
तथा मौ० मुदस्मदअत्ञी एम० ए० के कुरान के 
झनुवादों से कुड उठरण देते हुए बताया था कि 


थथवा असन्जत प्रतीत दोते हैं। विस्तार भय से 
धन्य उद्वरण देना यहां सम्भव नहीं | 
मौ० अब्दुल कलाम आज़ाद रत कुरान को 


महर्षि दयानन्द की आलोचना तथा विचारों से झजुवाद/-- 


प्रभावित हो कर उन्होंने किस प्रकार कुरान की 
बबीन युक्तियुक्त व्याख्या का प्रयत्न किया। उसी 
प्रसक्ष में यद लेख लिखा जा रद्द है ) 

पुनरत्थान (छ०७ए८ 7००४०॥) की भी मौलवी 
घुह्स्मदअली ने सवंथा नवीन व्याख्या करते हुए 
भूमिका में लिखा है किः-- 

#०"06७ गं707990 0708 ज़्ांगा डधव0 
[07 धाील ए९०हए7700000 876 । 6076 
80056 &50 8&7[009046 (0 ४78 ]॥09, ४॥७ 
चंशंप2 ० धा० १0080. 48 80॥6४9768 
घभाणं। 8एांणापछोी 768प्राए०0४ं०य ज़रा 
च88 ६0 06 0000९70४ 800०६ 79 (6 ए78&- 
ढांएइ ० ४6 77००; णे० वेए ० 
(60॑ं80 8080 आं22768 ६06 (संपएए)) 67 
पफ। ध्घते ६09 प74परांडोा0०00 0 ४० 
80000." ( पा000प०४00 ६० ४6 
घणर ऐप७ा॥) ?. ४77) 

भ्र्थांत पुनरुत्थान के लिये प्रयुक्त भिन्‍न २ 
शब्द एक अथे में इस जीवन के साथ भी सम्बद्ध 
हैं। सृतकों का पुनरुत्थात पेगम्बर साहदेव के प्रचार 
के परिणाम स्परूप आध्यात्मिक पुनरुत्यान का 
सूचक है। निर्णय दिवस से तात्पये सत्य के 
विजय ओर असत्य के पराजय से है। 

इसी प्रकार की नवीन व्यास्या को भौ० 
झुहन्सदरअकी ने ऊन सब स्थानों पर करने का 
बरन जिया है जो शर्क॑ भोर चिक्षलात के पिक्क 


मद॒षि द्यानन्द ने सत्याथ प्रशाश में कुरान 
में प्रतिपादित 'मार डालो तुम उनको जहां 
पाश्रो । क़तल से कुफ बुरा दै। यहां तक उनसे 
लड़ो कि कुफ्र न रहे ओर होवे दीन अल्लाद का 
( क़रान २१७४-१७८) इत्यादि आदेशों की 
आलोचना करते हुए लिखा था किः-- 

“जो क्वरान में ऐसी बातें न होतीं तो मुसल- 
मान लोग इतना वड़ा अपराध जो कि उन्होंने 
अन्य मत वालों पर किया है न करते ओर बिना 
अपराधियों को मारना उन पर षड़ा पाप है । 

(समीक्षा स० ३४५) 
झाव देखिये पत्तपात की बातें कि जो मुसत्- 
मार्नों के मज़दब में नद्दी, उनको काफ्िर ठदराना, 
उनमें भ्रष्ठों से भी मित्रता न रखने ओर मुसत्न- 
मानों में दुष्ठों से भी मित्रता रखने के लिए 
उपदेश करना ईश्वर को ईश्वरता से बहिः कर 
देता है । इससे यद्द क़ रान, क़रान का खुदा और 
मुसलमान लोग केवल पक्षपात अविद्या से भरे 
हुए हैँं।” इत्यादि 
(समीक्षा स० ४८) । 

बतंमान काल में मोज्ञाना अब्दुल कत्ाम 
आजांद न केवल कांग्रेस के भू० पू० अध्यक्ष के 
रूप में एक राजनेतिक नेता हैं बल्कि मुसलमानों 
के एक बढ़े दा के जार्िक गुरु भी हैं। उच्दोंते 


६३० 


क्रान का छदू' में एक अनुवाद किया दै जिसके 
प्रथम भाग का “सप्यद क्दरत हुलेन दाशिमी 
भागक़पुरी” ने हिन्दी में अलुवाद 'करान ओर 
धार्मिक मतभेद! इस नाम से किया दै उस में से 
निम्नकिखित थोड़े से उद्धरण दिये जाते हैं जिन 
पर मुझे सहषि दयानन्द के विचारों की छाप 
स्पष्टतया प्रतीत द्ोती है | पौष्नाना अन्दुक्ष कक्षाय 
आज़ाद लिखते हैंः-- 

सार में ईश्वरोपासना ओर थम का बागे 
श्वर से पैर तक ईर्षा ओर 8 व, धरा ओर बर्- 
रता, हत्या ओर रक्तपात का मार्ग दो गया है । 
इस सम्बन्ध में ऋरान ने जिन अद्दान्‌ बातों पर 
घोर दिया है उन में तीन सब से स्पष्ट हैं । 

(१) मलुष्य का कल्याण ओर उसकी मुक्ति 
उसके विश्वास ओर उप्कके कर्मों पर बिभर है वे 
कि सम्प्रदाय विशेष पर | 

(२) मनुष्यमात्र के लिये ईश्वरीय धमे एक 
ही है ओर एक समान सब को उसकी शिक्षा दी 
गई है। इसलिये धर्मों के अनुयायियों ने धरम की 
एकता और उसके विश्वव्यापी तरुव को नष्ट कर 
जो बहुत से विरोधी ओर परस्पर क़ड़ने बाते 
जत्ये बना लिये हैँ, यह साफ उनकी गुमरादी है। 

(३) घम की जड़ एकेश्वरवाद है, यानी एक 
विश्वम्भर प्रभु की सीधी उपासना । ओर सब 
घ्प्रवरतंकों ने इसी की शिक्षा दी है । इसफे 
खिलाफ जितने विश्वास ओर कम स्वीकार कर 
लिये गए हैं, वे सब श्रसलीयत से हट जाने के 
नतीजे हैं ।” (कुरान व धामिक मतभेद पृ० 
४७-४८) 

झनुबाद के पू० ७६ पर हम मौक़ाना साहेब 
का भिन्‍्ल शेख पाते हैंः-- 


खा देशिक 


फरवरी १६४४७ हर 


करान कहता है कि प्रत्येक ऐसे सच्चे व्यक्ति 
का लो ईश्वरीय-धम के मार्ग पर चलना चाहता 
है यद्द कतंव्य है कि यह वरौर किसी भेदभाव के 
स्व पेशम्बरों, सब धमंप्रन्थों और सब धर्मों के 
उपदेशों पर एक समान रूप से विश्वास करे ओर 
फिस्ी दुक स्ले भी इनकार थ करे। उसका तरीका 
कह होंना चाहिए कि पह कहे कि सवाई जहां 
भी प्रकट हुई है ओर जिस किसी के भी मुख श्र 
प्रकट हुई है सथाई दे ओर उस पर मेरा शिश्वाल 
है।” (कुरान ओर धामिक मतभेद पृ० ७६) 

इसी पुस्तक में एक ओर स्थान पर लिखा हैः- 

“ऋरान जब कटद्दता है कि अल-इस्लाम' के 
अतिरिक्त ओर कोई घम परमात्मा के निकट 
मान्य नहीं हो सकता तो इसका मतत्लथ यही 
होता है कि उस ईश्वरीय धर के सिवा जो एक 
ही है ओर जिसकी शिक्षा समस्त पेग़स्रों ने 
समान रूप से दी है मनुष्य निर्मित कोई भी 
गिरोहयन्दी मान्य नही दो सकती ।” (पृ० ६५) 

“ऋरान कहता था--मुक्ति ओर कल्याण का 
दार-मदार कर्मों पर है, पंश, जाति, सम्प्रदाव 
अथवा बाह्य रीति रियाज़ों पर नहीं । यदि वें 
इस तंथ्य को मान लेते, तो मुक्ति का द्वार बिना 
भेद भाव मनुष्यमात्र के लिए खुल जाता और: 
फिसी एक सम्प्रदाय की ठेकेदारी बाकी न रहती । 
लेकिन इस बात के लिये उनमे से कोई भी तैयार 
न था। प० १०२। 

“क्रान कहता था, ब्रास्तविक धर्म ईश्वरो- 
पासना है ओर इंश्वरोपास्ना बह है कि बिना 
किसी ओर को बीच में लाये एक परमास्मा 


को सीधी उपाससा कौ जाप /” दृ७ १०३ । 


कूरवरी १६४७ 
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खब इस महर्षि दयानन्द जी के “क्या शेसे 
हुम (सुसक्षमान) अन्य मत वालों को काफिर 
कहते दो बैसे गे तुमको काफ्रि नहीं कहते हैं ? 
और उनके मत के ईश्वर की ओर से घिक्कार हेते 
हैं फिर कद्दो कोन सच्चा और कोन हूठा ९ थो 
विचार कर के देखते हैं तो सब मत बातों में 
झूठ पाया जाता है ओर जो सच है सो खब में 
इक सा, ये सव छड़ाइयां मू्खंता की हैं।” 

(सत्याथ प्रकाश समु० १४ समीक्षा सं० १०) 

ककया कठोर दुःख देने वाला, दयालु, खुदा 
पापियों पुण्यात्माओं पर है अथवा मुसलमानों 
पर दयालु और अन्य पर दयाद्वीन है ? जो ऐसा 
है तो पद ईश्वर द्वी नहीं दो सकता.। और पक्ष 
पाती नहीं है तो जो मनुष्य कहीं घममं करेगा उस 
पर ईश्वर दयालु और जो अधम करेगा उस पर 
इश्डदाता दोगा तो फिर बी में सुदम्मद सादेग 
ओर क़रान को मानना आवश्यक मे रहा ।” 
(छमीश्षा स० ३२) इत्यादि शब्दों को पढ़ते भोर 
इनकी मौ० अब्दुल कलाम आाणषाद के ऊपर उद्ध त 
शब्दों के साथ तुलना करते हैं तो आाअर्यंजनक 
धमानता प्रतीत दोती है सिनाय इस बात के कि 
कन्‍्होंने करान की आवश्यकता को स्वीकार किया 
है। पर साथ दी स्पष्ट ल्िसा है कि 'ऋरान फिसी 
मई मणझहवी गिरोहयन्दी का सन्देश लेकर संसार 
में नहीं आया, बल्कि गद विविध धर्सों की 
अस्रद्धी क्दाइयों ओर मगढ़ों से ससार को युक्त 
कर इन सब को उसी पक मांगे पर दकत्र कर 
दमा चाहता है जो सब का एक स्लामान्‍न्य ओर 
स्ंखण्यत याग है। इुरान कर ९ कहता है फि 
जिस माग॑ पर मैं लोगों को बुज्ञाता हूँ पह कोई 
कया माने यहीं, ओोर थ सत्य का फोई बना भा 


दो दी सकता है। मेरा मागे वद्दी माग है जो 
सनातन ले बता आता है और जिखफी ओर सब 
बर्मों के प्रबतेकी ते मनुष्य को हुुलाना है ।” 
(हरान और घामिक मतभेद १० ७२) 

ऐसी अभस्वा में भी करान की ईश्वरीग ज्ञान 
कै रुप में आवश्यकता नहीं रहती ओर वह 
खनातन ईश्वरीय ह्वान को नन्‍्यास्यासात्र रह 
जाता है। 

पाठक सौक्षाना आज़ाद के ऊपर उद्घृत 
शब्दों की स्व० मोलाना मुहम्मदअली एम० ए० के 
घन शब्दों फे साथ जो उन्होंने मह्त्मा गान्धी जी 
के दाएं हाथ दोते हुए भी एक कट्टर मुसलमान के 
रूप मे कहे थे ओ< जिनमे मद्दात्मा जी को 
आला अखलाक (सदाचार) का माक्षिक मानकर 
भी एक बद अखलाक (दुराचारी) मुसज्ञमान से 
बदतर बताया गया भा क्योंकि के एक झूठे मणइव 
कै मानने पाते हैं शोर इस्ताम दी एक सभा 
मजइब है तुलना फर तो उन्हें ज्ञात होगा कि 
इनमें कितना आकाश पाताल का अन्तर है। 
सैय्यद भमीर भलीः-- 

प्‌१० 897४ ० 9]87 नामक सुप्रसिद्ध 
प्रन्य के लेखक सेम्यद अमीर झत्ती 77. 0 , !.].. 
7., 0., , 0 ॥ ४. ने भी अपने पन्भ मे यह 
दिखाने का यत्न किया है कि इस्ताम में अन्य 
मत पात्ों के प्रति थूशां वा जबदं सती का उपदेश 
नहीं वल्कि उन्होंने यहां तक छिसने का साइस 
किया है--यशपि इसकी अययार्थता को खेंकड़ों 
प्रदच्ध प्रयाणों से सिद्ध किया जा सकता है कि:-- 

'गृह]&5 हशंडर्त (]6 हच्न०20 0 #थे- 


4७०००, 2700 2620 ॥६ 70॥ 809 00/०76०, 
&8 ॥ ता! ०१७२ 00. 30६ 'बोदा 0७७०7 
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०००७१ ज्वां0ा ४४० 002986 ० 8४०५ 
जाठन्नों थिं00, 79४७" "9०४९९ए९०त, 00797 
08808 087०0. 8७... पिवणंश्ंधं०ए,. 
009७७ 0ए९0060 ४७ 72०४६ 07 (00 8826 
0 8.08 40-७४०७6 एस ०फरणंफ, ०९ 
ढां787020706 (0॥९ ऐप/७॥ 007806006 0०7 
65०ण्ां।80ए02 7००8ए. (४४० 5एाॉ7५ 
० ॥8087) 76 0009० 7,070०४ ९. 28) 

ध्र्थात्‌ इस्लाम ने केवल आत्म रक्षा्थ तल- 
बार का अवलम्बन किया ओर आगे भी ऐसा 
ही करेगा । किन्तु इस्लाम ने किसी मत के 
सिद्धान्तों मे दस्ताक्षेप नह्दी किया, कभी किसी 
पर अत्याचार नहों किया और ईसाइयों की तरह 
इन्फिज्ञीशन आदि की स्थापना नहीं की । मत- 
भेद आ्रादि दबाने के लिये इसने कभो पत्थर या 
शूली आदि का आश्रय नहीं लिया न किसी के 
झात्मा की आवाज़ को कुचलने या विरुद्ध मत 
भष्ट करने के लिए ऐसा किया। 

*.१6 508६0५8 00 ज़0ए७०क | (88७! 
शीर्षक अध्याय में सेय्यद अमीर अक्ती ने यह 
सिद्ध करने का यत्न किया है कि इस्लाम साथॉ- 
रण॒तया एक पत्नी विवाह का ही समथंक है 
बहु विवाद का नह्ीं। वे अपनी सब स्त्रियों के 
साथ एक जेसा व्यवद्दर करने विषयक आयत 
को उद्धृत करके लिखते हैं;-0[ ४४8 पिए- 
एॉं8068 87070 'एपायशा:. 8६७॥78 
४0०86 १/008777९0&78 ७)॥0 १04 ६४४७६ 
४6 00ए०।07९१ 8़8 ०0 8]87 8)0 ज 
एए72-॥५ ०० छांए७७" (१७ 86छएांप्र॥ ० 
887 ?., 246) 

अथांतु इससे रुद भुसलमानों के विचार रा 
खसदपढन दोता है जो रदते हैं कि इसकाम के विक- 
सिस नियम बदुपत्नीत्य का अनुमोदन करते हैं। 
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श्री खुदाबरुश एम० ए० बी० सी० एछ्० 
के प्रन्थ+--- 

मि० सुदावरूश एम० ए०, बी० सी० पएस० 
नामक सत्न ने अपने “78589898 ते 
&700 ॥8]80707 तथा 30परतां४8 0 वैशॉधा8 
में मुसलमानों में प्रचक्षित मतान्धता (७080 
०570), बहु विवाह, तलाक तथा पर्दा पद्धति का 
प्रबल खण्डन करते हुए इन पिषयों में सुधार री 
आवश्यकता फो स्पष्ट रूप से बताया है। 

४ पु० ०पएए णांपत, पा8 800०8) ०00%ए]- 
धं०)0 ०७गंगत ५06० 200078 8 ६0 & 9798७० 
€ड्रांधाध, 076 ६0 ६४३8 88000 (रण ए0०ेफए- 
88709). 70 38 & जिया 800०७ 0 
080870, 8076, ॥8788272 ॥028(0708, 
धर6 एप) 0 क्राध्याए जष्कोताए शिया68- 

4बु 898 ०0077007॥6 (886 70 ४70००६४४६ 
णि फ्र0 जग) 9882706  ज्ञांणि 76० 
४86 ४086 6876 060५8 708 श्रॉंथ्े 
006००७७, ज्ग्रांकि क्ष०७ छापडई 8०४०प्४ए 
&0०7090 ६0 7077078 &70त 86५ एां2॥६." 
(88889० उातीक्षा ते 38876 ७च है. 
&एपए१& 8प४छक 2. 3. 8, 0. 7,, 867 &॥ 
7,»ज 2. 256-258) 

इत्यादि उनके शब्द बिशेष रूप से उल्लेख- 
नीय हैं जिनमें उन्होंने बहु विधादादि की हानियां 
दिखूलाते हुए ऐसी बुरी प्रथाओं को दूर करने की 
सत्ाइ दी है। 
प्रो० धृदम्मद अली थ॒ूस्त्री के प्रन्य/-- 

मैसूर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शुस्त्री ने 
0५7 ४7०७ ० 458727॥0 07]077० नॉमक 
छुत्तक दो भागों में खिली है जिसमें उपसंहार 


ढरते हुए उन्होंने बताया है कि ०६ [8 
कक्षिकरा। ५० फुम्न्पो७ थे पिपप्र७ ०६ 
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गरढा80 8७ ज़ण्तीत 7शाट्रॉक, ठि० ६ ॥8 
०0लंडा। ७४ 4887 &8 0007070:९0, 
श#प९03६ ७70 77ए0०2)6 700 ए7&०४७०७ 9७ए 
चा० 0णा8९"पए७॥४७०. छावे _ ०ल00960द 
ब्रचो 808 07 ०प१28, 080 70 ९ार्तेप्रा'७ 
गाए... शिणो&ए9, (06 ऐश प्रा शा 
बाते ए४४778 (ज़)0 (0०प४)॥ धा०ए 78५ 
6] (6780ए९8 878, €5]0[060 ४७ 
ग्रा&682९8) 778ए7 876 ५0 छापे 7006 
072- 

(098 ॥7568 04 [88770 ढणैप७ ४9६ 
270. ऐ, 3. 8907:76067/ए ए४0 ॥ ९. 766) 


अर्थात्‌ विश्व धर्म के रूप में इस्लाम के 
भविष्य के विषय में कहना कठिन दै किन्तु यह 
मिश्चित है कि कट्टर पन्‍थी मुल्लाओं या मौल- 
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वियों द्वारा प्रतिपादित, प्रचारित अथवा किया- 
स्मक रूप में परिणत इस्लाम देर तक नहीं ठहर 
सकता । इसी तरद्द पीरों ओर फकीरों में विश्वास 
(वादे वे अपने को सूफी कहकर अशिक्षित 
जनता को क्यों न बदकाते फिरें) को भी शीघ्र 
छोड़ना पढ़ेगा इत्यादि । 

प्रो” शूस्त्री ने मेरे तथा कई आये बन्धुओं 
के सम्पक मे आकर ऋषि दयानन्द के प्रन्थ पढ़े 
भरे ओर उनका एक बढ़े सुधारक के रूप मे उल्लेख 
भी उन्होने अपनी पुस्तक मे किया है। निस्सन्देदद 
महषि दयानन्द के विचारो से प्रभावित द्ोकर 
उन्होंने इस्लाम मे सुधार की आवश्यकता का 
अपने प्रन्धों भे श्रतिपादन किया दहै। (शेष फिर) 








योग रहस्य का नया संस्करण 
स्े०-थूम्यपाद्‌ भी महात्मा नारायण स्वामी जी मशराज 
( चतुर्थ संस्करण ) 
इध् पुप्तक में योग के अनेक रहस्यों को प्रकट करते हुए उन विधियों को बतलाया गया 
है जिनसे कोई नया आदमी जिसे रुचि हो योग क अभ्यासो मो कर सकता दै। आत्मोन्नति के 
जिज्ञासुभों को यद्द पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए । पुस्तक मे २०० से श्रधिक पृष्ठ है। मूल्म १) 


मिलने का पता-- 


साववदेशिक सभा बलिदान भवन देहली । 





पल जन ध सन्ध्या व हवन के सम्बन्ध में 
धर्माय सभा ( सावदेशिक समान्तगंत ) की घोषणाएँ 
धर्मायं सभा फी घोषणा के अनुकूल दैनिक सन्‍्ब्या व हवन को विधि सन्ब्या व दृषन 
मंत्रों के सहित सपेसाधारण के लाभाथे पुरितका रू में प्रकाशित कर दी गई है। मुल्य -) प्रति 


है.। १०० प्रतियां एक साथ क्षेने पर ४) मे दी जायंगी। डाक व्यय कीमब से प्रथक्‌ होगा। 
आर देने 


में शीघ्रवा करें 





सिलने का पता 
सावदेशिक सभा? देहली। 


श्ह्३ 
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झलवर में अखिल भारतीय संस्कृत 
विश्वविधालय की योजना 

इमें यद्द जान फर प्रसन्नता हुई है कि भार- 
तीय विद्या प्रचार समिति आगरा के विशेष 
उद्योग तथा देश के अनेक गण्य मान्य नेताओं 
ओर विद्वानों के सदयोग से अलवर में एक 
झखिल भारतीय संस्कृत विश्वविद्यालय की 
स्थापना की योजना बनाई गई है ओर इसे निकट 
भविष्य में फ्रियात्मक रूप देने का प्रयत्न दो रहा 
है। बतंमान युग के प्रवरतकों में महषि दयानन्द 
सीथे जिन्होंने झाये धमे भोर संस्कृति की 
रक्षार्व संस्कृत भाषा के ज्ञान को पअत्यावश्यक 
स्रमक कर इसके अध्ययनाथे सब आयोँ को 
पिशोष रूप से प्रेरित किया था जैसे कि इसी अडु 
में प्रकाशित भी प्रो० मदेशप्रसाद जी के क्ेख में 
झइठ त मदृदषि के पत्रों से भी स्पष्ट है। यह मदर्षि 
के दी विचारों से प्राप्त स्फृति भी जिस से भरी 
स्वामी भरद्धानन्द जी मदाराज (मद्दात्मा मुन्शीराम 
थी) ने संस्कृत शिक्षा प्रखाराथ गुरुकुत काड़ड़ी 
की गन्ना नदी के तट पर दरद्वार के निकट स्था- 
बना की थी जो अब विश्वविद्या्यय का रूप प्रदण 
करके सुप्रसिद्ध दो चुका है। खंस्कत विश्वदिया- 
खय छी यतंसान योजना में भरी दयें स्पष्ट रूप से 
शइपि दयानन्द का अदददरय इस्त दृष्टिगोचर दो 
रह है। शल योचना के अहुघार शिक्षा का 


प्राथ्यम बिज्ञानादि विषयों के लिए भी सरक्ष 
संस्कृत भाषा दोगी यद्यपि हिम्दी और प्रंप्रेजी 
के ज्िये उचित स्थान दिया जायगा । बर्ेमान 
शैल्ली से विज्ञानादि विषयक साहित्य के निर्मा- 
शणाथ सुयोग्य कार्यकर्ता नियुक्त किये जाएंगे और 
उन द्वारा निर्मित प्रन्‍्थों के प्रकाशनाथ युनिबसिटी 
प्रेस भी स्थापित किया जाएगा। कम्याओं ओर 
मद्दिलाओं की शिक्षा के लिए भी विशेष प्रबन्ध 
उनकी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए 
किया जायगा। संस्कृत भाषी नर नारियों की एक 
आादश बस्ती भी विश्वविद्यालय के साथ साथ 
स्थापित करने का धत्न किया जाएगा। भारतीय 
संस्कृति ओर तस्वश्ञान के प्रचार विदेशों मेँ 
प्रचारक भेजना भी इस विश्वविधालय के रुहश्यों 
में से है | अह्माचय के आधार पर शिक्षा देते हुए 
योग की शिक्षा का सी प्रवन्थ इस विश्वविद्यालय 
में किया जाएगा | 

खिन पवित्र ररेश्यों ओर शुभ संकर्पों के 
साथ इस विश्वविद्याक्षम की योजना बनाई गई है 
इनका हम दादिफ अभिनन्दन करते हैं। मक्षवर 
के महाराज ने १ करोड़ के ख़गसग रुपया किश- 
विद्यातयायं भवन, स्थान, पुरतकाशयादि के छूर 
यें दान ओर ५० इस्तार को बारषिक सद्दायता सा 
इचन देकर संस्कृत भाषा के प्रति जिस झद्भ त 
जम का परिचय पिया है शसके सिक ये फिकंग 
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बन्मवाद के पात्र हैं। इस विश्वविद्यालय के 
संचालक गुरुकुत कांगड़ी विश्वविद्यालय के अधि- 
कारियों खे भी परामश करते हुए यदि अपनी 
चोजना को कार्यान्वित करने का प्रयत्न करेंगे तो 
शाशा है उन्‍हें अधिक सफलता मिल सकेगी 
क्योंकि शुर्कृत विश्वविद्यालय थे संस्कृत कौ 
किक्षा तथा प्रसार के द्विए जो प्रयत्य गत ४४५ 
कर्षों में किया है देह अभिनन्दनीय ओर अनु- 
करणीय है| हम संस्छत विश्वविद्यालय के उद्देश्यों 
की पूर्ति में पूरी सफलता चाहते ओर इसके लिये 
जनता के सहयोग तथा भरगंबांन से शक्ति की 
बाथेना करते है । 
जाति वैषम्य तथा भस्पृश्यता निवारणार्थ 
कांग्रस मन्त्रिमएडल का अभिनन्दनीय प्रयत्न 
यह प्रसभता की बात दै कि कांप्रस सन्त्रि- 
बण्डल दम्बई, मद्रास तंथा संयुक्त प्रान्त मे जाति 
बैपस्य ओर विशेषतः अस्पृश्यता के निवारणाय 
घ्रशंसनीय काय कर रहा है | बम्बई में इस 
प्रकार का ऐक्ट बन चुका है जो जाति भेद तथा 
अस्पृश्यता के कारण उत्पन्न सामाजिक प्रतिबन्धों 
को बहुत अंश तक दूर करेगा। मद्रास सरकार 
की ओर से भी ऐसे बिल घारा सभा में प्रस्तुत 
हैं जो दरिजनों के सावंजनि» स्थानों, भोजना- 
क्षयों तवा मन्दिरों मे प्रवेश विषयक बतंमान 
प्रतिबन्धों को पर्याप्त मात्रा तक दूर करने मे 
सम होंगे। संयुक्त प्रांत के प्रधान मन्‍त्री भी 
गोविन्द्दल्लभ पन्‍्त ने भी सामाजिक प्रतिवन्ध 
निवारक (500७) )660०॥क्‍७8 ऐिशा०ए७] 
हा) विश्ध धारा सभा में प्ररशुत किया है जिससे 
मे फेक्स दरिजनों किन्तु अन्य शिक्ष्षकारों तथा 
गदजास के जायों कौ अनेक ढोक्त पततफी सस- 


स्यादि विषयक कठिनाइयां भी बहुत कुछ दूर दो 
सकंगी । भी सम्पूर्ानन्द सी शिक्षा सचिय संयुक्त 
प्रान्त ने घोटरों की सूची मे जाति के उल्लेख न 
फरने का झादेश दिया है और विद्यार्थियों के 
श्जिस्टर में भी जन्म जाति के उल्लेख को अना- 
घश्यक समझते हुए उसे हृटवाने के प्रश्न पर 
वे विचार कर रहे हैं ऐसा क्ञात हुआ है । जाति 
भेद निवारक आय परिवार सघह्ढी णओोर से 
सनके इस विषयक प्रयत्न का जेसे हमने अमि- 
नन्दन किया दै तथा इसे सब क्षेत्रों में लागू करने 
का अनुरोध किया द वेसे द्वी सम्पूर्ण आये जगत्‌ 
की ओर से करना हम अपना कतंव्य सममते हैं। 
ऐसे जाति बैषस्य निवारक प्रयत्नों से ही सश्ी 
राष्ट्रीयता के भाव का उदय होगा और संगठन 
शक्ति का विकाश द्ोगा | केन्द्रीय धारा सभा के 
सुयोग्य सदस्य भ्रीयुत भीप्रकाश जी के हिन्दुओं 
छी भिन्न २ जातियों में किये गये भन्तर्जातीय 
विवाहों को बेघं घोषित करने विषयक प्रस्ताव 
का सी हम दादिक समर्थन करते हैं ओर आशा 
है सब विचारशीक उदार मद्दानुभावों का समन 
उन्हें प्राप्त द्ोगा । 
मोलाना भाज़ाद का धारा प्रभा में 
“हिन्दुस्तानी” में भाषण 

वर्तमान भारत सरकार के शिक्षा सचिव 
मौलाना अबुल कल्लाम आज़ाद ने केन्द्रीय घारा 
सभा में “हिन्दुस्तानी” में पिछले दिनों भाषण 
दिया । इसको एक नह चीण सममा जा रहा है । 
ज्ञात हुआ दे कि कई मुस्शिस लीभौ सदस्यों ने 
इस पर रुनका खपहास किया और कई प्रफार के 
अंत प्रश्न किये। कैन्द्रीच जारा सभा के स्पा- 
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ध्यक्ष ने एक मुस्लिम लीगी सदस्य के उत्तर में 
बतलाया कि उपनियर्मों के अनुसार केन्द्रीय 
धारा सभा में अंग्र जी में दही भाषण देना आव- 
श्यक है। मौ० आज़ाद को क्‍योंकि अंग्रेज़ी में 
बोकने का अभ्यास नहीं इसलिये विशेष रूप से 
रन्हें “'दिन्दुस्तानी' में भाषण करने की अनुमति 
दी गई है। दम समभते दे कि भारतीयों में 
शट्टीयता की भावना की वृद्धि के साथ २ विशेषतः 
जब कि सरकार की वागषोर भ्री प॑० जवाइर 
झाल जी, सरदार वललभ भाई पटेल, देशरत्न 
डा० राजेन्द्रपसाद जी जैसे देश के मान्य नेताओं 
के हाथ में दै भाषा विषयक ऐसा ग्रतिबन्ध सबंधा 
अनुचित है। प्रत्येक सच्चे देश-प्रेमी सदस्य का 
कर्तव्य है कि घारासभा फे उपनियमों में ऐसा 
बरिव्तन कराने का वह अनुरोध करे ताकि सब 
सदस्यों को राष्ट्रभाषा में अपने विचार प्रकट 
करने की स्वतन्त्रता अवश्य प्राप्त दो । सम्पूर्ण 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति को अपना लक्ष्य बताते हुए 
थदि भारतीय इतनी भी स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त 
कर सकते कि श्रपनी भाषा में अपने हादिक 
भावों को प्रकट करें तो इससे बढ़ कर दासता 
क्‍या दो सकती दे ? 
डा० देशप्नुख का विश्वाह रजिस्टे,शन 
विषयक बिल 

डा० देशमुख ने केन्द्रीय धारा सभा में हिन्दू- 
बिवाहों की रजिस्ट्री के विषय में जो बिल प्रस्तुत 
किया था वद ६ के विरुद्ध २५ सम्मतियों से 
सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया गया दे । हम इस 
विधयक अपने विचार “सावदेशिक' के गत बष 
के एक अझु में प्रकट कर चुके हैं तथापि अब 
थइ पिछ जिस रुप में प्रस्युत किया गया है तक 


इस पर जो याद पिवाद हुआ है उसको रहे मैं 
रखते हुए हमें यह क्लिखना अत्यावश्यक प्रतौत 
दोता है कि इस बिल वा सबसे अधिक आकेष 
योग्य अंश यह दे कि इसमें तल्ाक़ ([)707००)कों 
झसरल मार्ग से प्रविष्ट कराने का प्रयत्न किया 
गया है (यद्यपि डा० देशमुख ने भी अनन्तहयन 
ऐयंगार के प्रश्न के उत्तर में ६ माच १६४६ को 
धारासभा में यह क॒द्दा था कि ऐसा करने झा 
मेरा कोई संकल्प न था) तथा विल्ल के अम्त थे 
विवाह की रजिस्ट्री दोने पर पूर्व बियाद के 
विच्छिन्न समझे जाने की घारा स० १२ इसयें 
लगी हुई है जो मूल बिल में इस प्रकार हैः- 
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अर्थात्‌ इस ऐक्ट के अघीन विवाद की 
रजिस्ट्री हो जाने पर यह सममा जायगा कि 
पति पत्नी का पू् भ्िवाह विच्छिभन हो गया है 
ओर रजिस्ट्री होने के दिवस से उनका विवाह 
हुआ है । 

यह न केवल आय॑ ( हिन्दू ) विधाद संस्कार 
की पवित्रता पर कुठारा घात करने बाली दहै। 
बल्कि कानून की दृष्टि से सी अत्यन्त आक्षेप 
योग्य है। इसमें यह नहीं बताया गया कि इस 
रजिस्ट्रेशन से पूर्ण उत्पन्न सन्‍्तान का क्‍या बनेगा [ 
बिल के अनुसार विवाह की रजिस्ट्री हो जाने 
पर वे हिन्दू जा से न्दी बल्कि [70488 #0०0९- 
8907 2०५ ( आरतीय संतराजिकार मियम ) 
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से शासित होते हैं। सनका संयुक्त परिवार श्र 
सम्बन्ध सवंया विच्छिन्न दो जाता द ओर %ई 
प्रकार की पारिवारिक तथा उशराघधिकार विषयक 
कठिनाइयां प्रस्तुत होती हं। अतः हम इस विल 
के रुपयु क्त २ अंशों का विशेष रूप से विरोध 
करना अपना कतंव्य सममते हैं ओर अन्य भो 
झाय॑ घम॑ ओर संस्कृति के प्रेमियों से अनुरोध 
करते हैं कि वे इन घाराओं का प्रवत रूप से 
पिरोघ करें। यदि कोई दस्पती अपने वियाह की 
रजिस्ट्री करना द्वी चाहते हैं तो उनको ऐसा करने 
की स्वतन्त्रता देने में फोई द्वानि नहीं किन्तु 
उपयुक्त घाराए' तो अत्यधिक आक्षेप योग्य हैं। 
सेलेक्ट कमैटी के सदस्यों ले इमारा अनुरोध है कि 
है इन घाराझों को अवश्य दटाले अन्यथा आये 
(हिन्दू) विवाइ की पवित्रता पर भ्रयद्वर भाघात 
पहुचेगा। 
टाबन्कोर में शुद्धि भान्दोज़न/-- 
हमें यद जानकर हृ्प हुआ है कि दयानन्द्‌ 
स्ाल्वेशन मिशन के तत्वावधान में सावंदेशिक 
सभा के भू० पू० उत्सादी प्रचारक भी विश्वनाथजी 
ध्यागी थी. ए. एल एल थी ने ट्रावन्कोर रियासते 
में शुद्धि आन्दोलन को उत्साह फे साथ प्रारम्म 
किया है और गत भास लगभग ४०० ईसाइयों 
की शुद्धि करने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। 
बदि उत्साह पूतक संगठित छूप में काय किया 
जाप और सर्ण हिन्दुओं की प्रनोदृक्षि में 
कदारता लाने का विशेष प्रदत्य किया जाए तो 
इस आ्योत्तज भें प्यास सभाताता सिख सकती 
बल खेद की बांत है कि उच्य जात्वभिभानी 
के हुण्पेक्दार शथा ईलांई व धुत्तिम 
प्रचारकों के रेंस और शदांतुकूति एटे ध्यपह्दार के 


कारण भी अनेक दलित वर्ग के लोग विधर्मी 
बन्र जाते हैं अतः उनको पुनः आये धर्म यें 
दीक्षित करने के लिये सवण दशिन्दुओं में विशेष 
प्रचार भी अत्यावश्यक है। इमें आशा है कि सब 
थाये धर्म प्रेमी इस दिशा में प्रयत्न शील दोंगे। 
केन्द्रीय झाय॑ केरल सभा के सुयोग्य प्रचारक पं० 
इन्द्र देव जी ओर भी कान्त देसाई जी साबदे शिक 
सत्रा के तक्वावधान में इस विषयक में जो 
प्रयत्न कर रहे हैं पद सी अत्यन्त प्रशंसनीय है, 
ड्ावन्कोर राज्य फी ओर से उन्हें जो प्रोत्साहन 
मिला है पद अभिनन्दनीय है किन्तु जनता का 
पूर्ण सहयोग कार ढी श्रफल्तता के दिये 
आवश्यक है। 


झाय॑ पोरोहित्य परीत्ता--कूयं कार्ड के 
विशेषज्ञ संस्कार आदि कराने में निपुण, पिद्वाद 
व्याख्याता ओर सुबुद्ध पुरोद्दितों को तप्यार 
करने के उदृश्य से सावंदेशिक सभा के तर्वाव- 
धान में पोरोदित्य परीक्षा पटल नियत किया 
गया था जिसके गत ६ फरवरी के अधिवेशन में 
भावणी के दिनों में ( ३१ अगस्त, १, २ सित० ) 
पौरो द्त्यपरीक्षाओं की ध्यवस्था का निरयय 
किया गया है। परीक्षा को नियमावली तथा 
पाठक़मादि को छपव।या जा रहा है। आशा है 
उत्साददी आय॑ नर नारियां जो पौरोदित्य के द्वारा 
झाय समाज की सेवा करना चादती हैं नियमा- 
पतली घंगवाकर अभी स्रे इस विकयक तथ्यारी 
झुरू कर देंगी ताकि समा की यह यह योजना 
अधिकतम अखकाछता प्राप्त कर सके | इस परीक्षा 
के प्ररतोता ज|थे जगत्‌ के सुप्रखित्र विध्ञान्‌ ओर 
शांपपेकिक अभा के सुयोग्च मन्‍्जी भी पं गहरा 
प्रश्ाद जी रेपॉष्याय एम० ए० को और €प 


श्श्८ 


प्रस्तीता व संयोगर मुझे निम्रत किया गया है। 
इस चाहते हैं कि इस योजना को सफक्ष बनाने 
में न्‍सादी आय मर सारियों का पूर्ण स्योग 
बाप्त हो 
स्लिम ज्ञीस का असहयोग व शरारत।-- 
मुस्लिम ल्लीग के दिघान परिष्त में सहयोग 
का प्राप्त करने के लिये अ०भा० कांग्रेस कमेटी मे 
विढिश म्रन्धि सण्डल के ६ दिसस्वर के बत्तम्य 
को सम्पूछ रूप से स्वीकार करने का बहु सम्मति 
से निदाम किया था यद्यपि माननीय भी पुरुषोशम 
दासजी दर्ढन लैसे मान्य नेताओं ने इसका घोर 
विरोध किया था किम्तु इसका परिणाम भी वही 
निकला जो ऐसी मुस्लिम ज्ञीग की मांगों को पूरा 
करने की नीति का अब तक निकतता रहा है। 
पुर्तिम क्षीग की फाय कारिणी ने फराची के 
अधिपेशन में कांग्रेस फमेटी के निञ्जय की प्रशंसा 
करते के स्थान में उसके लिये 706॥07०8६ 
#ह07 06 [पण्ड8/०५४ अर्थात्‌ अविश्वसनीय 
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प्रयोग किया और विषान परिषत्‌ से असदहयोग 
का पूर्ववत्‌ निश्चय किया। पेसी अवस्था में जम्तः 
कास्तीन सरकार मै भी क्वीमौ सदस्यों के रहने का 
कोई अप्रिकार नहीं जेसे कि भी पं० जयादिर 
काल जी तथा रमफे सहंयोगी ६ सदस्यों वे 
बायसराय को पन्र धारा घूणित कियां है किन्तु 
क्षीगी सदस्यों णरे त्याग पत्र देने से मौ इंम्कार 
कश दिया है। काप्नेस की इस निवंतता सूचक 
मीति की हम पहले भी कई धार आलोचना कर 
खुके हैं पर आश्यर्य की बात है कि क्‍यों भुर्तिय 
क्षीग के आगे बार २ घुटने टेकने वाली नीति का 
अवल्षम्वन किया जाता है जो देश द्वित में घातक 
तथा स्थाय भाषना विखर्द है। हमे तो जिटिश 
शासकों से म्याय की झाशा रखना दुस्साहस ही 
प्रतीत होता है | काम स के मेताझों को स्वयं 
हृढ़ता दिखा कर मुश्क्षिम क्षीय की म्याय विरुद्ध 
मांगों को ढुकरा देना चाहिये तसी फास चल 
क्षकता है »म्यथा मद्दी । 





जादूगरी की भाज़ाकी जेले निन्‍्द्नीय पद का च० ऐऐे० 
विन 3] मिलकर 
“शास्त्रोक्त विधि द्वारा निमित--जगत प्रसिद्ध 


शुद्ध हवन-सामगी 
घोखे से बचने के लिए आया को बिना वी. पी. भेजी जाती है । 
पहले पत्र भेजकर ९ छुटांक नमूनां बिना मूल्य मगाले। नमूना पसन्द आने पर आडेर 
हैं। अगर नमूना जेंसी सामप्री हो तो मूल्य मेज, अन्यथा कूड़े में फेक दें। फिर मूल्य भेजने को 
आवश्यकता नहीं । क्या इससे भी बढ़कर कोई सरूचाई की कसोटो हो सकती है ९ 
आव १) सेर, ८०) भर का सेर। थोक फहक को २४) मश्िशाश कमीशन किया जाल 


है। मांगे व्यय प्राहक के जिम्मे रहदा दे | 


पता-राग्रेश्वर दयाह्ु भाय॑ ६० व पोौ०--श्रपोद्धी 
शिक्षा परोइपुर ( यू" पी० ) 


पारयरी १६४७ 


सांर्चरेंशिंके 


६३६ 





बंगील सहायता निधि दोांन-सूची 
( सार्वदेशिक झआाय॑ प्रतिनिधि सभा देइक्ी ) 
गताह से आगे 
गत बोग 
५०) आार्ण समाम मेरवी ढा० झ्रस्ोवर (फतहदपुर) 
२०) भी पूर्ण प्रसाद जी पुरी ठेकेदार प्रधान 
आये समाज मुरार (ग्वालियर) 
2०) भी निद्ाक्सन्द्र जी मन्त्री आर्यंसमाज करोड़ 
(मुजफ्फरगढ) द्वारा 
२४) झआार्य समाज (लुकसर) सद्दारनपुर 
४०) मन्त्री आय समाज सानखाना (जतन्घ॑र) 
१६॥।) भाय समाज माजरा (रोहतक) 
१०, भी ठाकुर भानुप्रतापसिंद जी रईस, खीरयाव 
(फर्तदपुर) 
४००) सन्‍्त्री आय॑ समाज नानापेठ (पूना) 


३) भी क्षाज्ञा रामताल जी करवा तुलम्बा द्वारा 
8४ एफ ज सराब सिद्ध, 


७) प्रधाम जाये समाज सराय॑ सिद्ध, 
१४४) भाष॑समांज गुरुकुज्त सेकेंशम पेशावर सिटी 
१५५) जाय समांज खबड़या (सी० पी०) 
०५०) आये समाज कांग्वा फाठ्ियावाद़) 
१००) आये समाज गुश्कृक्ष लेक्सन मीरपुर हेकम 
७४) प्रकाशचस्द्र जी मक्ता असिस्टेम्ट सर्जन 
पाक्षमप्ुर कांगड़ा ह्वारा आये प्रतिसिधि स्रभा 
पंज्ञाब क्ाहोर 
१३६६४) समातनपम कालेज व्यावरके दात्रों हरा 
१०१) पक दिमिरैड कम्पनी के स्टाफ हारा भी 
बं५ कृष्ण जी शर्मा राजकोट काठियादाड 
१९१) दौ७ शांजकोट रपीनिंग एदढध दीविंग मिल्स 
राजकोट 


शौरयंती दाय जो इूस्ट द्वारा भंगी 
हल शौक अकबर समाज राजकोट हारा | 


११) भी नारायखंदास गांधी राष्ट्रीय शाक्षा 
राजकोट ( कांटियाबादध ) 

२५) भी करखमदास पितस्थर कडोबर आय समाज 
राजकोट ( काठियावाड ) हारा 

१०९) केडी डाक्शर भीमती भानकी वाई किथ- 
बाढ़ । पैस्ट होरिपटल, राजफोर 

१०१) भी अनुसुयावर गतोन्दे गोंडल स्टैट के 
युवराज फी भसे द्वारा आर्य समाज' राजकोट 
१५) भंगीभाई पी० जम्यारी प्रधान आय समाज 


शाजकोट 
५७) जयपुर स्टेट रेलवे के कमेचारियों ढ्वारा भ्री 
रूप तिंद जी सिद्धाग्त शास्त्री 
८००) त्रचान पूर्वी बंगाल रिज्ञीफ कमेटी नेनीतात़ 
६६१००) भी राम सुभायामज्ञ घनपत राम रिवर 
रोड मैरोपी ईस्ट अफीका 
१०००) अध्यक्ष बोर अजुन बेदकी प्रत्येक १०००) 
ह॒ हो छटी किश्त 
2) श्री राम प्रसाद दृकवाईं दूवारा झाय समाज 
बिषदर ( फतहपुर ) 
७५०) सन्‍्त्री झाये समाज रियाकी (गुड़गांव ) 
६०) जाये समाज मह जावनी 
२५) भी मगमोहन जी सहायक इंजीनियर हापुर 
€ खेयुक्त पान्‍्त ) 
२४) प्रयाग धारायण दौछ्ठित बकोल इटापा 
१४) भी राम नारायण जी गुप्त बकीता इसथा 
५) थी सूवेदार दौश्षित जी बकीक्ष इटावा 
2) भी प्रकाश चन्द्र जी पकीक्ष इटाबा 
९) औ गिरिदरघारी जी बंकौल इटावा 
३) ब्रज विद्ारी जी शुग्त, पंकोश इटाल 
(भी बा० ब्योंति स्वरूप जी रईस श्टागा 
द्वारा! प्रेषिश 5६) का जिषररं ) 


पुरे 


सामदैशिक 


फरवरी ६५६४७ 
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१४३) भी बा० गौरीशंकर भूदेव प्रसाद जी 
माघोगंज हरदोई । 
४००) भी मन्‍्त्री आये समाज करोलबाग देहली । 
३००) आये समाज अमरोदा ( मुरादाबाद ) भी 
बावूराम जी आगे द्वारा संगृद्ीत 
१६०) भी[ रविशंकर जी थ्याये झाये कुमार सभा 
चीखक्ी ( सूरत ) 
१२४) आये दीर रक्ष चान्दपुर पो० मंडावर 
( छत्बर ) 
११४७) भी चान्दमल जैन सहायक अध्यापक 
गधनमेट दवाई स्कूल दौसा ( जामपुर स्टेट ) 
४५) आये समाज दिरिडका ( दक्षिण कनारा ) 
४४) मरतक्ञाल जी पंसारी सरकडा विश्नोई पो० 
ढिलारी ( मुरादाबाद ) 
४०) आाय॑ समाज सिद्दोर ( भोपाल्ष स्टेट ) 
३०) आयंसमाज सुस्करा जिला ध्मीरपुर( यूपी.) 
२०) भारय समाज मद्दीदपुर ( इन्दोर स्टेट ) 
१२) गंगाघर क्षद्ममण जी त्रिवेदी गरोठजिला 
रामपुरा भानपुरा ( इन्दौर ) 
१०) भाये समाज अल्बर राज्य 
१०) भी ठाकुर सूंये दीन सिंद श्री माम €र 
किशनपुर ढा० आफरगंज ( फतहपुर ) 
2) प० रघुनाथ सहाय जी तिवारी फेथपुर ढा० 
इथिगांव ( फतहपुर ) 
४) झाये समाज धुष क्षी ( मुजफ्फर नगर ) 
१००) भरी धमेशील आये सेवक कमर भ्सानी 
( सियांकात्ी ) 
३२) आये समाज शानीमंडी प्रयाग (संयुक्त प्रान्त) 
३६) आये समाज पढ़ा ढा० पद्ास्‌ (युलन्दशहर) 
छ०) झआाये समाज चोक 
३४) दीवान स्रीतासिंद आये कराची 


१५०) आये समाज दसनपुर ( मुरादाबाद ) 
घ) भी बह्मप्रकाश जी आये, आये प्रतिनिधि सभा 
राजस्थान अजमेर । 
५) भरी मदन गोपाल अ्रबोहर गेट मुल्तान सिटी 
३४) आय समाज दीपालपुर ( भिन्टगुमरी ) 
३१) आय समाज विद्दारीपुर ( बरेक्षी ) 
१०१) भी बैजनाथ सिंद वे बंशारी पो० केराकत 
( जोनपुर ) 
४) भ्री करोडोक्ञाल जी देवी प्रसाद लर्मी चन्द्र 
आयाये समाज गेंगापुर ( जयपुर ) 
१४)) आये समाज गन्‍्नोर ( रोहतक ) 
३४) मु'शी मुकन्दराम प्राम रामपुर डा० भ्समोक्ी 
( मुरादाबाद ) 
१७४५) आये समाज गोंढपुरा रा० मुबारकपुर 
( पटना ) 
१५) भी काशीराम त्यागी आये समाज बसेड़ा 
( मुजफ्फरनगर ) 
३०) आरयंसमाज राजोरी (जम्मू ) 
३०) गोपाज्षजी वशीक्षाज्षजी मद्दीदपुर (इन्दौरस्वेट) 
१४) भी असृतानन्द सन्‍्यासी हल्का शेरपुर ढा० 
असमोत्नी ( मुरादावार ) 
८०) आये समाज जद्दाजपुर ( मेबाढ़ ) 
१८१) झाय समाज रतत्ाम 
१) अखिलेश शर्मा मछरेदरा ( सीताधुर ) 
2१) आये समाज केकड़ी ( अजमेर ) 
१४) आये समाज गंगागढ पो० पहासू शुलन्दशहर 
१०००) अध्यक्ष बीर अजु न देहकी ( ७ वीं किश्त 
प्रत्येक १०००) की 
३४००) आय॑ सयाज भांयकोटा रोड भावनगर 
( काठियावाद | 
४००) भाष॑ श्रमांज छुदागंज (शाइजदांपुर ) 
निम्न प्रकार: 





फरवरी १६४७ साबदेशिक ६४१ 

७५) ला० राम विज्ञास जी ५००) आयसमाज दीवानद्दाल देदली दूसरी किस्त 
४०) ला० वृजविद्दारी लाल जी ३२०) आये समाज कोटद्वार (गद्वाल) 

५०) क्षा० घट ताज जी ४९१) श्री. सत्यदेवजी आयुन॑दालंकार दाद्या (मेरठ) 
४०) क्षा० राषेज्ञाल जी दारा श्री० बा० मिद्दनज्ालजी देहली शाहदरा 
४०) हक कुमार जी ७४२६४)॥ योग कक 

4 श्याम जी 
अपील प्रचारक की आवश्यकता 


१४) क्षा० बसन्‍्त लाल जी 
१५) क्षा० लालमन पंसारी 
१०) ला० राम चन्द्र पंसारी 
१०) क्षा० मैकलाल पंसारी 
४) ज्ञा० राजाराम पंसारी 
५) छ्ञा० श्याम सुन्दर पंसारी 
५) ज्ञा० रामरत्न हलवाई 
४) ल्ा० रोशन लाल पंसारी 
४) ल्ञा० प्रेमराज दइलवाई 
४) क्षा० प्रभू इलवाई 

2) ज्ञा० छोटे लाल इलवाई 
२) क्षा० वैजनाथ 

२) क्षा० ज्ञालमन सुनार 

२) क्षा० गजाघर सुनार 

२) क्षा० राम वकस तेत्षी 
2) ज्ञा० शंकरवातल हततवाई 
२) राम चरन श्षाक्ष भार्टर 


४००) योग 


झाये समाज वरंगल ( हैदराबाद राज्य ) 
को एक तेलुगु भाषा जानने वाले उपदेशक की 
आवश्यकता दे। वेतन ५०) मासिक दोगा गुरुकुल 
के स्नातक को १००) मासिक दिया जायेगा पत्र 
व्यवद्दार का पता:- 


मन्‍्त्री 
सावदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा, देहली ! 
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| बॉने योग्य पुस्तक ! | 


आये समाजो तथा धनी पुरुषों के बॉटने | 
योग्य पुस्तके--सन्ध्या -) हवन --) तीथ्थेज्ञान | 
माला -) ईश्वर प्रथना -) भजन रामायण 
-) बॉटनें तथा थोक में ३) सेकड़ा | भार 
में शीघ्रता फीजिये । । 


बैदिक पुस्तकालय 
| माईथान आगरा. 


“७ “७ “२ “सर. 0. आर ७ अं. ७ ७ ७ ७ ७ अत 


सब्र बह इमाम इ७७50 रा शाम (८००१ समय ६-२0 कन्या (5--म्म5 शारयमपुछ १#ल्‍न्‍मप्प0 फानन्मगा धन का्म्मक 
आये शब्द का महत्व 
( प्रकाशकः-साबत्र देशिक थ्ाय प्रतिनिधि सभा, देदली ) 
इस ट्रेक्ट में वे (, स्टृतियों. गीता, मद्दाभारत रामायण, संस्कृत कोष, पूर्वीय और 


। 


मिलने का पता!-- 


पश्चिमी विद्वानों ढ्वरा की गई झायें शब्द की व्याल्या उद्छृत करके जीवन में आयत्व किस 
प्रकार धारण किया जा सकता है, इसके दपायों पर विचार किया गया है। मूक््य ९'आनोा | 
हवा ४) सेकड़ा । मित्र 


कार्यालय, 


सा्वदेशिक आय' प्रतिनिधि समा, श्रद्धानन्द बाज़ार, देहली ! 
३७3१8 :०७३४.००६७ आममाकाणअा०| 


६2९9६ ५७७८४ ४ ४७ ४७७७७०७०७॥ 
॥ ओश्मू ॥ 
“गृ$6 (७४० ० $2६एएवकती सिद्बोए83॥ पा वछवते 
( ए िड्डांशे ) 
89 #म्रह्म 8, 07.42772.4 


(“दि केस आफ सत्यार्थ प्रकाश इन सिन्ध ) 


लेखक--भ्री शिवचन्द्र जी 
साबदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, देदली की ओर से प्रकाशित दोगया । 
पक्त पुस्तक में महषि दयानन्द ने स लौप्रकाश क्‍यों लिखा, उसमें क्‍या उल्लेख है, 
उसके छारा मानव जाति तथा देश का क्‍या उपकार हुआ, वद् कथ-कब किस-किस भाषा 
में प्रकाशित हुआ, उसपर किस भ्रकार प्रह्दर आरम्भ हुए, सिन्घ की मुस्लिम लीगी 
सरकार हारा प्रहार, उस प्रद्दार के प्रतिकार के लिये ब्रेघानिक उपायों का अवलम्बन, 
आये तथा हिन्दू जगत में घोर असन्तोय, देगा के माननीय राष्ट्रीय नेताओं की बिरो- 
घात्मक सम्मतियां तथा अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों के विरोघात्मक सम्पादकीय लेखों 
का उल्लेख है। पुस्तक की प्रक्ठ संख्या १४० तथा मूल्य]|केवल १॥) है। डाक व्यय पृथक 
कागज की दुलभता के कारण कम श्रतियां प्रकाशित हुई हैं 
मंगवाने की शीघरता करें। 


मिलने का पता-सार्वदेशिक आरय॑ प्रतिनिधि सभा, बलिदान भवन, देदली | 
33.4.43.4:4.4. 34 44.4. 3 3 33:72 3.4: 4 & 3.4 2 33 2. 


नारायण सुधा 


अर्थात्‌ श्री नारायण आश्रम रामगढ़ की 


रजत जयन्ती का विवरण 
सम्पादक--भ्री विश्वम्भर सहाय 'प्रेमो' मेरठ 

इस पुस्तक में श्री नारायण आश्रम रामगढ़ में हुई रजत जयन्ती का विस्टुत विवरण दिया 

गया है । जितने सम्मेलन भ्रह्मां हुये थे उन सबके सभापतियों के भाषण दिंये गये हैं । 
सबसे बड़ी विशेषता-- 

जह है कि प्रारम्भ में पृथ्य मद्दात्मा नारायण स्कमी जी महाराज के ८ अर्मोपदेश 
विस्तार के साथ दिये गये हैं जिन्‍्हेँ प्रत्येक आये भाई व बहिन को पढ़कर ज्ञाभ उठाना चाहिये । 

किसने दी चित्र दिये गये हैं । 

कागज की कठिनाइयों के कारण इसकी बहुत थोड़ी प्रतियां छपाई गईं हैं अतः जाय 
# समाजों को अपने लिये एक एक प्रति तुरन्त मंगा क्षेनी चाहिये। मूल्य १९५५ पृछ्ठ कौ खजिस्द 
# पुस्वक का केवल श0) 
मिलने का पवा--साव देशिक तसा बलिदाद भ्वन देहली । 


थ्क्क्क्ह कुकृकु सु कक इक कक कक क्क्क्स्स् कफ इक इक इज सु कुछ फछ कू 


- 


काश 
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नारायण 


आत्म->कथा 


भ स्वामी जौ का भपनी लेखनी से लिखा हुआ जीवन चरित्र २)) 
झाये जगत को स्वामीजी महाराज का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है । 
४ महुष्य मामूक्ली शिक्षा और स्थिति से क्रिस प्रकार ऊंचा उठ सकता दै और किस 

एक शिक्षित और जागृत समाज का नेढ॒त्व कर सकता दै इसका रहस्य इस पुस्तक से सदंज ही 
॥ जाना जा सकता है। इस आत्म चरित्र में श्रार्य समाज की प्रगति के विषय में अनेक ऐसी 
॥ बातें मिलती हैं जिनका अधिकांश आरयों को ज्ञान नहीं दे । 


नया ससार 
शेखक--भ्री रघुनाथ प्रसाद पाठक 

झार्थिक, धार्मिक ओर राजनेतिक दृष्टि कोण से 
/ क्यू आर! यह आज का नया नारा है| प्रस्तुत पुस्तक' में इसका आये स्रामांजक दृष्टि 
है कोंय से विवेचन है । 

बसेमान समाज की दुदंशा का चित्रण, भौतिकयाद का झंध-अनुकरण, विज्ञान द्वारा 
मानव जाति पर लाए गद कैष्टों युद्धों का वर्णन कर लेखक ने आये संस्कृति की श्रेघ्ठता का 
है प्रतिपदन करते हुए, वर्ण झ्ाश्मम व्यचस्था के आधार पर स्थित बेदिक संस्कृति को ही मानव 
समाज के लिए हितकारी बृताया है। पुस्तक आये जनता फे लिप पठनीय दै। “झाये! छष्दौर 
! १३ फाल्णुन २००२ वि०।* मूल्य 5) 
थे पुस्तक निम्न पत्तों से मिलती हैं।-- 
(१) सार्वदेशिक सभा देहली। (२) शारदा मन्दिर नई सड़क देहली । 
(३) झाय साहित्य सदन देहली शाहदरा ( ऐ. ए. 8. ) 


न्द्णु फर्म चू ८. रे या... से “3... 


पारा" ाणणछ 9६0296020८9692%6 
आय॑ वीर दल ] 


इमने अपभे “दल” में ही दक के लिये बिलले ओर दक की पेटियें तय्यार कराई 
हैं जैसी कि वर्दी में सावदेशिक सभा द्वारा बताई गई है। बिल्क्ों की कीमत £-) प्रति #६ 
बिल्ला ओर पेटी की कीमत १८७) भति पेटी है। पेटी पक्क चमड़े की काली पालिशदार 
है बक्सुओं पर पीतल की पालिश दै। शीघ्रता कर वरना दूसरे स्टाक की प्रतीक्षा करनी 
होगी। डाक व्यय तथा पेफिंग प्रथक। चोथाई यूल्य आारुर के स्लवाथ साथ भेजना 


आयरयक हैं। 
फ्छा-बीरेन्द्र कुमार भांय॑ 
संचाराया आाथे संपरेजश संजय जज बौर एता टू कत ( आानरा ० 


जल किक (30६ 
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कुलियात आये मुसाफिर--हिन्दी में पं० लेखराम कृत पुस्तकों का संग्रह का माम “कुक्षि- 
यात” है। हिन्दुओं को भौतिक भय से बचा सकता है और ईसाई, मुसलमान, किरानी आदि 
पोप पाखण्डी सत्ता मह्ताओं से बचा सकता है। अनुवादित डा० प्रेमशरण 'प्रणतः झायु- 
बेंदाचाय द्वारा ८५० पृष्ठो की पुस्तक दाम ६) है । थोड़ी प्रति4 शेष हैं। हिन्दी कुरान-- मूल 
आयतें मोटे नागरी अक्षरो मे और नीचे सरल भाषा मे रपाठ्य अर्थ ( एज/&72(०हए 
7०६९४ सद्दित ) दिया गया दे आयतों के पढ़ने का विषय भा दिया गया है । प्राप्य ख़ण्डों का 
$ मूल्य १॥), १॥), २) दे थोड़ी अतियां शेष हैं । इस्लाम की &।नवीन २॥), सनातन घमम रहस्य 
९) बिदुर नीति १) पाकिस्तान २) मुसाफिर भजनावली ।॥) स्त्री सुधार &) बात श्रश्नोचरी 
£-) उपनिषदों का महत्व ॥) शास्त्र परिचय १) बेदिक प्राथना॥) उ० झमेरिका की यात्रा ॥) 
म्याम यात्रा |) आय जाति की पुकार ॥#) श्रकह्नचय' जीवन १) कांग्रेस को ऱदार नीति )) 
नित्य कर्म पर्दात |) ध्यन की रीति ») दिन्‍्दुओ चेतो--जब देश मे क्षीगी, आगासानी 
मत फेल्ल रहे है। तथ इस पुरतक द्वारा हिन्दू अपना राष्ट्रीय इंग से संगठन कश्ने की शिक्षा पेकर 
प्र १ नचजीवन ओर नई रफौय पेदा करने की शिक्षा उसमे साफ साफ है। सक्ण ॥८-) 
पश्मा-प्रेम पृश्तफाज्षय प्रेस (८) 
माईबाभ जांग्स 
छह कदर 





#आक829896%8608% 
" आदन्द फार्मता भोगांव ( मैनपुरी ) की 
शाप प्रसाली द्वारा निर्मित जगतृ प्रसिद 


सर्वोत्तम शुद्ध हवन सामग्री 


के सम्बन्ध भे 


श्री १०८ मंहात्मा नारायश्ष स्वामी जो महाराज प्रधान 
सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा देइली लिखते हैं-..- 


है... “मैनेश्री सुरेन्द्र देव जी शास्त्री आयुर्वेद शिरोमणि आनन्द फार्मेसी भोगाव 
! ( मैनपुरी ) द्वारा निर्मित शुद्ध इबन सामग्री को परीक्षण हारा सर्वोक्तम पाया। मुझे |; ) 
। आशा दै कि आये जनता शास्त्रोक्त विधि द्वारा निर्मित इस दृवन सामप्री को अपनाकर ) 

/ अधिक से अधिक लाभ उठायगी।” 


२७-१२-४९ नारायण स्वामी 





















0) मूल्य निम्न प्रकार हैं ; 

0 एक खेर श।) न चार आने। थोक भाइको को २० बीस प्रतिशत कमीशन 

है दिया जाता दै | मार्ग-औय प्राहक के जिम्मे दै। एक मन या इससे अधिक मगाने वालों 

0) क्रो रे का मार्ग-ज्यवमुफ्त | एजेन्सी लेने के इच्छुक एजेन्सी नियमाबल्ली तथा नमूना 

श मुफ्त मगा लें। एजेन्टों को सुन्दर साइन वोड ( इनामिस का ) भी मुफ्त दिया जावेगा। 

; ) विशुद्ध आयर्ये दिक ओषधियों तथा जड़ी-घूटियों के सम्सिभ्रण द्वारा शुद्ध हवन-सामप्री 

/ छनाने का हिन्दुस्तान का सबसे बडा कारखाना-- 

आनन्द फार्मेशी हवन-विभाग (कक) 
(७) 
(2) 
०. 


भोगाव (80908 0'9) आन्त मैनपुरी ( यू० पी० ) 


ही पं७ रघुनायप्रसाद फठक--पश्लिशर के सिये जाता सेबाराम चावद्धा द्वारा 
“पकड़ जिश्सिक प्रेम" शलातस्त बाजार देहली में मुड़ित 


नाम पुस्तक शैेखक 4 प्रकाशक मूल्य 
(१) वैदिक सिद्धान्त स>.. (सावन सभा) १) 
(२) विदेशोंमेंग्रायंसमाज फ् 0) 
(३) दयानन्द सिद्धान्त भाल्कर 99 १॥) 


(७) आये सिद्धान्त विमशं 9 
(४) समस्त समाज्रों की सूची 
(६) सार्वदेशिक सभा का इतिहास ५ आ० २) 
(७) भ्रारय॑ डायरेक्टरी »” अ० १) 
(८) आये विवाह ऐक्ट की व्याख्या , ) 
(६) आये वीर दल बोढिक शिक्षण) प०इन्द्रणो) |») 
(१०) अथवेवेदीय चिकित्स शास्त्र श्र ५) 


१॥) 
0) 


'गहान्य्याग्काक तक! भा जात पहारप्का” बात” मूड सूए गह़न्गाए' च' पाए गाए पूक्र गाए पकलबगाछ बढ़ गान्याक पा” पए पाए शतक पान्या" इकनयानपकचक नए गए गूछ' पढ़ प७ पक पढ़ हरा 


| (११) वैदिक सूय विज्ञन 99 *) 
! (१२) वेद में असित शब्द छ् -)। 
| (१३) श्गवेद में देवुकामा 9 -) 
| (१४) वेद में दो बड़ी वेशनिक शक्तिवा » १) 
| (१५) विमान शास्त्र #.. #०)॥ 
| (१६) नया ससार भो पं० रघुनाथ प्रशाद पाठक ») 
ई (१७) मातृत्व को और » #.. ञ्र० १)) 
६ (१८) कथा माला #.. ॥) 
$ (१६) आये जीवन ग्रहस्थ घर »... ॥*) 
। (२०) श्रात्म कथा भी नारायश स्वामी ली २॥) 
| (२१) भी नारायण स्वामी अभिनन्दन अन्थ_ ४) 


ह (२२) योग रहस्य भी महात्मा नागयस स्वामी जी १) 
| (२३) विद्यार्थी जीवन रहस्य ॥) 
है (२४) उपनिषद्‌ ईश ॥) केन ॥) कढठ ॥) 
| प्रश्न ।>) मुए्ढक /») माण्ह्क्य »), ऐतरेव ।) 
| तैत्तिरीय ॥) 

॥ (२५४) भी नारायल स्वामी थी को संद्धिप्त लीबनी -) 
। 
हर 
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सावंदेशिकसभा पुस्तक भण्डार की उत्तमोत्तम पुस्तकें 


(१६/ नारागल-सुघा सबिल्द १॥) 
(२७) शहीदी पह्टिका ») 
(२८) आयेसमाल मन्दिर चित्र )) 


(२६) इस्रहारे इकीक्रत भी ज्ञा० झानचन्द्रमी झा ॥०) 
(३०) बहिनों की बातं(पं० दिद्वगोपाल जी कविरत्न) १) 
(३१) दयरानन्द लन्‍्म स्थान निश्यय 

(पं० विजयशझ्डुर मूलशझ्लर जी) ।॥) 
(३२) भूमिका प्रकाश ( भी द्विजेल्दनाथ थी ) १॥) 
(३३) वेद भर गोमेघ भी मा० श्यामसुन्दरलाल जी ») 
(३४) सत्याथ प्रकाल आन्दोलन का इतिहास |) नेट- 
(३५) सत्यार्थ प्रकाश गान(१० सत्यभूषण श्री योगी)+) 
(३६) हमारे घर (भी निरंबनलाल बी गोतम ) ॥+) 
(३७) भारतवर्ष मे थाति मेद गत )) 


(३८) हमारी राष्ट्र भाषा ( प० घर्मदेव जी ) #) 
(३६) स्त्याथ प्रकाश क्री सावभीमता >) 
(४०) सत्याथंप्रकाश ओर उसकी रच्चा “”) 
(४१) आय समाज के साताहिक सत्सघ का काये 


क्रम 
(४२) आये शब्द का महत्व 
(भी रघुनाथप्रसाद पाठक) “”) 
(४३) सरल सन्ध्योपासना ।) 
(४४) भारतीय वादूमय के अमररल ।>) 
(४५) वैदिक ज्योतिष शास्त्र) १॥) 
(४६) एशिया का वेनिस (स्व० स्वामी सदानन्द जो) 
॥) 
(४७) काया कल्प (प० बुद्धदेव जी विदयालक्वार) १॥) 
(४८) झार्यसमाल के नियमोपनियम 5 ॥ 
(४६) वेदिक वीर गईं ना (भी रामनाथ वेदालछ्वार) ||) 
(४०) धर्माय सभा की घोषणानुसर देनिक सब्ध्या 
हयन की विधि 


जे. 


है 


काफी 


है नाक फऋकसुफकेसकक कक सु कक कप कर्क ९ कफ कक कक के कण्क क फेर क कक्कफ कफ पीरीदक के हम कप कफ हक फऑफके मय का कक शिककक७फप्रयाक क वीबो 
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*सार्वदेशिकः 


रपपरसरकस 


ओश्म्‌ स्वे इन्द्राप्यमूम पिप्राणियं बनेम ऋआतया सपन्‍्तः । अवस्थवों घीमहि 






प्रशस्तिं सथस्ते रायो दावने स्थाम । आ० २--११--१२। 
ाथ--हे ( झट) परमेश्वर हम ( ऋतया ऋरने बाले आपके ( स्याम ) सपासक बने तथा 


संपन्‍्स ) सत्य विज्ञान बु बाखी से युक्त होते 
हुए ( सगे ) तेरे आशय में ( विप्रा झत्रि अभूम ) 
कानी भ्री बन जानने और ( थिथ पनेम ) रत्तम 
छुड़ि ओर कर्म का सेदन कर । हम ( अवस्यष ) 
शचछ और जनम की इच्छा रुरते हुए तेरी ( प्रश 
फिहम्‌ ) ब्शसा वा महिमा का ( चीमद्दि ) भ्यान 
करें शया रुतको बारस करें झोर ( सथ ) शीघ्र 
हो ६ रायः दावने ते ) विद्धादि ऐश्वर्य का दान 


आपके दान के पात्र बने । 


विनय --हे परमेश्वर ! आप समस्त ऐश्व्य 
के स्वामी हैं। आप दी क्षानादि जन के प,रदाम 
करने पाले हैं। इमे आप ऐसी शुद्ध उृद्धि तथा 
वाणी दें जिसले हम स्बदा झापके सरये उपासक 
बन कर उत्तम कायों के करने में सदा तत्पर 
रद । 


७७३ 


सावदैशिक 


अल १६४७ 





सेद्धाम्तिक चर्चा 


झो ३म्‌ सम्महा 


“वैदिक पुरुखा-उर्वशी उपाख्यान पर दृष्टि” 
[ शेखक--अनुसन्धान दविंद्रानू श्री शिगपूजनसिद जी 'पथिक' सादित्याक्षक्षर, सिद्धान्त-भारकर 
साहित्य रत्न, सा०शिरोमणि, कानपुर ] 


बेदों मे इतिदास है या नहीं, यह एक विवाद- 
भरत प्रश्न है, परन्तु गब्भीर वैदिक विद्वानों का 
निश्चित सत है कि वेदों में इशिहास नहीं है .- 
आज हम ऐसे ही वेदमन्त्र का उल्लेख करते हैं 
जिससे पौराणिक बर्ग इतिहास बतल्ाता है। 
बह मन्त्र यह दैः-- 

किमेता वाचा कृणवा तवाहं प्राक्रमि- 
पमुप्सामग्रियेव । पुरूरव! पुनरस्तं परेड 
दुशायना वात इवाइमस्मि । 
-ऋग्वेद १० । ६५ । २ 

सायश भाष्यानुवाद:--हे “पुरुरवा! तुम्दारी 

इन सम्भोग रद्वित सूखी बातों से मुझे अब क्या 


फल्ष होगा ( मैं तो अब तुम्शरा सहवास छोड है 


रद हूँ--तुम्द्ारी पटरानियों से दूर हो रही हूँ- 
जैसे अन्य उषाओं को पदिक्ती उषा छोड़ देती 
है हुम ऋब मेरे पास से घर लौट जाओ, मेरी 
अभिक्षापा छोड़ दो । मे ( उवशी ) वायुवेग से 
चलती जाऊंगी! 3८ 





अनया उवंशी त॑ प्रत्यवाच--( एता ) 
एतया वाया केवलया पुनःसंभोगरहितया 
( किम कृणव ) कि करवाब। भह्द लिदानीं 
तब सकाशात्‌ अतिक्रान्तवत्यस्मि । उपसां 
बहवीनां मध्ये अग्र भवेव । हे पुरुरवः त्वम्‌ 
अस्मत्मकाशात्‌ गृह परागच्छ मय्यमिलापं 
मा कार्पीः | अइं वायुरिव दुष्प्रापा दुरापा वा 
झस्मि | 


यहाँ पर भ्री सायशाचाय की दृष्टि से इति- 
दास शात होता है। 
इसी प्रकार यजुवे द अ० ४ मन्त्र २ मे आया 


अग्नेजनित्रमसि वृषणौ स्थ उरश्यस्या- 
युरसि पुरुवा5असि । गायत्रेण ता छन्दसा 
मन्थामि अ्ेष्दमेन त्वा छन्दसा मन्थामि 
जागतेन त्वा छन्दसा मन्थामि || 





- पढ़िए--मदृषि दयानन्द जी महाराज कृत “ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका” सिदकुर्य प॑ सिख 
शह्डर शर्मा काव्यतीथ छत “वैदिक इतिहासार्थ निरेष” , आचार पं० छद्ादत्त जी जिल्लसु छुश 
र्ननद्कक्तकार ओर बेद मे इतिहास” प० प्रियरत्न आर कृत “वेद मे इतिदास नहीं”, प० चमूपत्ते 


एम० ए० कृत “यारक युग”--लेखक । 


> मासिक पत्रिका “गज्ञा” का वेदाह्ु” प्रवाद ९, फतरी सन्‌ १६३२ ६०, शरज्ञ ९, 8 २९६४। 


अमदह्दीधर भाष्य प्रष्ठ ७७ | 


झ्लरातपथ ब्राह्मण काएड ११। अ० ४ , सदा “बीमद्‌ सागकत स्कश्न ६ । अ० १३ | 


स्तैंत १६३४० 





मदीघर माष्यः---है अधपरारणे त्वमु- 
पशी असि यथोर्वशी पुरुरो नृपस्य मोगाया- 
पसताच्छेते तदत्‌ त्वमधोज्वस्थिताभीत्यथे+- 
है उत्तरारणे त्वं पुरुवा असि यथा पुरुखा 
नृप उवश्या अभियुस उपरि बतंते तथा 
त्वमपीत्यथ! '# 
अथोत्‌--है नीचे की अरणि (यज्ञ की 
लकड़ी ) तुम रवंशी दो | जेसे उबंशी (अप्सरा) 
पृरुरबा राजा के भोग फे लिये नीचे सोती है 
उसी तरदद तुम नीचे स्थित हो। हे ऊपर की 
अरणी ( यज्ञ की क्षकढ़ी ) तुम पुरुवा हो जैसे 
पुररवा राजा उम्शी के साममें ऊपर दवोते हैं। 
भी मदद धरांचाये के इस अश्लील अर्थ से 
भो इतिद्ास ज्ञात होता है। 
उपयुक्त उपास्यान अन्य फ्रथों + में भी 
झाया है| 
बास्तव में यहाँ 'वाचक लुप्तोपमाक्षक्वार' को 
मे धमम कर भाष्यकारों ने भूल की है। 
यजुर्बेद के इस मम्त्र का सत्याथे मदृषि दया 
नगद जी महाराज इस प्रकार करते हैंः-- 
| पदायी:-हे मलुष्य लोगो! जैसे मै जो 
( अग्नेः ) आग्नेय अस्त्रादि की सिद्धि करने हारे 
झम्नि के ( जनित्रम ) छत्पन्न करने वाल्ला इृवि 
( जसि ) है। ( शषणो ) जो वर्षा कराने वाले 
8 के 55 न अप 
चृनिपण्टु श४8 
कॉनदक्त अ० १०, सखे० ४६ बिं० २ 


अरनदरक समुच्यय ४ । र४ 


लाभ शिक 





० हे 


सूथे ओर वायु ( स्था ) हैं, जो ( उ्ंशी ) बहुत 
सुखों के प्राप्त कराने वात्षी यह्ष क्रिया (अभि) 
है, जो ( आयु) ) जीवन ( असि ) है, जो ( पुरु- 
रवाः ) बहुत शास्त्रों के उपदेश करने का निमित्त 
( क्रमि ) है, (त्वा) उस अग्नि को ( गायतेरई ) 
सायत्री ( हम्दसा ) आननइ-कारक स्वच्छ क्रिया 
ये ( सन्‍्थामि ) विकोढन करता हूँ ओर (सवा ) 
इस शत्र, दुःख समूह को ( जौधतेन ) जगती 
( छन्दसा ) छन्द से ( मन्‍्धासि ) ताढ़न करके 
निवारण करता हूँ, बैसे द्वी तुम भी किया करो। 

इस मन्त्र की अ्याय्या शतपथ आ० ३। ४। 
१। २०--२३ में है। 

यहाँ पर वेदोदारक महषि र्यानम्द खी मशा- 
राज ने उबशी का अर्थ--“बहुत छुस्तों के प्राप्त 
कराने वाली क्रिया” झौफैरुरया का अर्थ-- 
“बहुत शास्त्रों फे उपदेश करने का निमित्त” 
किया है | 

यहाँ महवि से बोगिक प्रक्रिव के आकर 
पर इस प्रकार अर्थ किया है | 


पुरुवाः :--'पुरुवा” ( उशादि ४। 
२३२ ) इत्यसि प्रत्ययः, निपातात पूर्व पदस्प 
दीषत्वर्ू ।गतिकारकोपपद (अ० ६ । २ 
१३६ ) हत्युत्तरपद प्रकृतिस्वरेंथान्तोदात्रस्वे, 
'ूपद प्रकृतिस्वस्त्व॑ च ( उ० ४२२७ ) 





ण्डें 


साभदेशिक 


अप्रेश १६४७ 





इत्पलुइतो पूर्षपदप्रकृतिस्वरे वा प्राप्ते 
निपातनादेव उत्तरपदाद्य दात्तत्म्‌ ॥” 
झअवांत्‌:--यद शब्द पुर उपपद होने से रू! 


भातु को “अस? प्रत्यय परे होने पर यद्द पुरूरवाः 
शब्द निपातन किया है । 


“पुरुण बहुनि शास्राण्यूपदिशति 
ग्रेनाध्ययनाध्यापनेन यश्नन सः । पृरुरवा: 
इति पदनामसु पठितम ३६ 


घोव-जो बहुत ले शास्त्रों का उपदेश 
करता हे, जिस यह से पढ़ना पढ़ाना दो वद्‌ 
पुररया; पद नाम में पढ़ा है। 

“पुरुरवा बहुषा रोरूयते”# 

अर्थाद-पुरूरवा इसे कहते हैं जो बहुत 
शब्द करने बाला दो । 

पव॑“परुदु सैतीति पुरूरवाः''# 

अर्थात्‌ जो बहुत रोवे उसे पुरूर वा कहते हैं । 

“पुरुष हू रबो यस्मिन” जिसके उदय होने 
पर पु९- बहुत, रब -: नाद, कोलाइल हो, 

“शब्दे निनाद निनद ध्वनि ध्वान रब स्वनाः । 

स्थान निषो व निर्शाद नाद निश्वान निशवना:” 
इत्यादि अनेक नाम शब्द के हैं भोर “अभूत॑ 
प्रचुर प्राष्यंशदञ' बहु बहुत । पुरुदट! पुर भूयिष्टं 
रफार भूयश्व भूरि च” इत्यादि बहुवाचक शब्द 
है। “रु,” “शब्दे”रुघातुसे रपक्‍नताहअथया 
“पुद्द वहु रुयते शब्दायते स्वूथते यः, स पुरूरवाः” 
भो बहुत स्तूयमान दो। 

सइाभारत बत पद अ० ६ में “पयेतरचपुर- 


क ऋग्वेद ५ । ४१। १६ की टिप्यी 


ननांम यत्न जह पुरूरवा:'शकोक २२। ऐसा किखा “ 
है, इसके अनुसार“ पुरो पव॑ते रौति”ऐसी व्युत्पत्ति 
दोनी चादिये। परक्ोफवासी श्रीयुत रमेशभन्दर- 
दत्त जी ऋग्वेद के अनुवाद को टिप्पणी में 
लिखते हैं; 

“उत्तशीर आदि अये उषा एमं पुरूरबार 
झादि भर्थ सूय्य ६ 

अर्थात्‌-उर्षशी का आदि अर्थ उपा ओर 
पुयरवा का अथ दूय्य है । | 

पुनः आप ऋग्वेद १०६५ सूक्त की टिप्पणी 
मे इसी विषय को दिखाते हुए कहते हैं।--- 

«पह सूक्त उ्वशी ओ पुरूरवा मेंदिक उपा- 
रू्यान आख्यात हृश्याले । पुररवा अप्सरा 
सबशी सद्दित किछु काल सहयास करितेच्केन, 
उत्शी ए क्षणे पुरूरवा के छाड़िया जाइतेच्छेन । 
आमरा पूवई पलियाद्धि, व शीरआ दि अर्थ रुपा, 
पुरु.वार आदि अथ सूथ्य। सूथ्य इवच इक 
उषा आई थाकेना।” 

अर्थात्‌-इस सूक्‍त मे उबंशी आर पुरुवा 
का वेदिक आख्यान है। पुरुरषा ने अप्खरा उर्बशी 
सह्दित कुछ समय सहवास किया, रबंशी पुरुरदा 
को छोड़ कर चक्ती गई । 

हमने पदिले दी कह दिया कि सबंशी 
का आदि अर्थ उषा ओर पुररवा का अंश सूचे 
20१ । सूर्य के उदय होते दी उषा ठइ्दर नहीं , 


| 
पाश्वात्य पणिडितों के सिद्धान्त:-- 
बेदिक साहित्य के प्रसिद्ध गवेषक प्रो७ मेक्स- 
मकर, गेल्टनर, राय, गोल्डस्टकर, म्यूर प्रश्भात मे 


७०० 


# “बैदिक सम्पत्ति” द्वितीय संस्करण, प्ृ० ६० की पावृ-टिप्पणी । 


सप्रेज् १४४७ 


इस आज्यायिका के ऊपर बहुवादानुवाद अपने २ 
प्रन्थों में किया है । अन्त में सब का यही सिद्धान्त 
है कि उ्वंशी का अब उपा ओर पुरूरवा का अर्थ 
सूयय होता है। 

प्रो० प्रिफिय साइय ऋछू० के १० ये सण्ढक के 
६ वे' सूक्‍त की टिप्पणी में कहते हैं:-- 

“(ग्ड प्रीए' ०णार्ं06४ धर ४07 ९० 
०० ७४6 ० 6 एए0॥8 अं 06 ५७७०४ जोंग 
€आ7768963 (6 00छंग्राणा. रण प्री तंग्रणा 
गा0 8 7. 40००० वाह ६० 07, 90050प- 
लटका एफ 8 (० प्राठ्यांएरु प्रांड क्रांदो 
सगगांडो।28 3फ्तू2० 2३ ०९९7 38 एप्रापा॥ २४8 
0 डा तांछए998 परंगा82# 


अर्थात्‌--मैक्समूलर के मतसे यह उषा और 
सूथे का ब्यन है भोर डाक्टर गोल्डस्टफर के मत 
ले प्रातःकाल तथा सूय का है। सूय के उदय होते 
ही बह उषा भाग जाती है। 
पुनः प्रो० मैक्मूलर अपनेलेख में लिखते हैं- 
पफा४४ रिफ्रापा३र०३ 8 था 99एण्शग5 
02076 ०४4 2 3027 ॥670 एथवृपा।र३ ॥870ए धाए 
एा0एण-एपापा2एन्ड 76870, थापएलते ज्ांपे 
प्रापटो) स्‍800 (0 प्रीण्य्‌ूद्ठी) 78₹', 4 हाढा०।! 
घछ4360 री 8०पाते, एल 8 700. 7एं' जोगंदा 
प/०78 0गरंहांघगए 00 ठ78 2080 80[27०व ६० 
ढ0क्यः व0 (08 82098 अ॑ 2 00०व4 67 टाशंगट 
एणेएपा ४.०. ह्€ते॑. (8ाइटॉ( रिउशांधप्रा)-) 
छिलभंतलव ए7प्रपा२ए०8 ०2 परंगराइश प०४ंशो* 


क्ाबदेशिक 


डे 





09 (9 आऋष), ज्ी00, 98 ए० ा0श $ 8 
एथय6 0 (6 8, शात | ॥6 8 ९थॉत्त 
45% (ऋषऋ) ॥॥6 504 ण॑ 04, छा ब्ववा6 
0276 8 28४ '्री!४४ (रि2२०व३७. ॥,29,3) 
शाश्था (0 887, ४५6 ६56.) 
अभातु--पुरुरणा सू्ंतंशी ब्वीर का एक 
यथार्थ नाम है जिसके लिए किसी प्रमाण की 
शावश्यकता नहीं है । पुररवा के अअयेहें कि 
बहुत सी रोशनी के साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि 
यद्यपि साघारणतः “रब? शब्द के लिए ज्यवद्यार 
होता है, तथापि 'रूः घातु जिसके प्रथम अथे 
रोना है। वह व्यवद्वार होता है उस रंग फो एक 
ऊ'चे या रोने वाले रंगके अर्थात्‌ क्षाल् रंग के 
झ्र्थों में ( संस्कृत रवि सूर्य ) इसके भतिरिक्त 
पुरूरवा अपने झापको बशिष्ठ कहता »हैजो 
(१६ 'ऋक )जेसा हम जानते हैं, सूय का नाम है। 
झोर यदि बह इडा का पुत्र, ऐड (११ ऋछ ) कइ- 
लाताई,बददी नाम ऋग्वेद (३६,२) में अग्नि का है। 
पुनः महषि दयानन्द जी महाराज से 'उबेशी' 
का अथे “बहुत सुखों के प्राप्त कराने वाली क्रिया 
है”[] किया है। यद योगिक प्रक्रिया के आभार पर 
झथे क्षिया गया है। 
“उबेशी' शब्द पद के नाम आया है। यथा:- 
«सर्वशीति पदनामसु पठितम्‌” (निणदु 
शर) 
“उपितिबहुनामसु पठितम्‌” निभण्दु ३१) 
तस्मिन्नुपपदे “अशुरू घातोः संपदादिभ्यः 
क्विप्‌ ( झ०३।३१०८ भा० बा० ) 


# चि9ड हैपी628 800006त 6७588ए98 (88), ४07, , ?? 407, ५08 
[] “(रुपंशी) बयोरूणि गहनि सुखास्यरतुक्ते सा बश्ञ किया” ( ऋचा द्भान नए ) 


७०५ 


साव देशिक 


अत्र खरे ६४७ 





ततः “शाह्ष रवायन्तरगतत्वाम्डीनू ।” 

अर्थात्‌-“उर' भ्र्थ बहुत के हैं। इसके रुप 
पद होने पर अशुरूरवादि के अन्तर्गत होने से 
डीन्‌ प्रत्यय दोता है। 

«उस प्रथु; कामोवशो यस्याः सोबंशी” 
( मह्दीघरः ) 

शर्थात--जिसकों बहुत सा काम पसन्द हो 


बह उवशी। 
यथारकांचार्ग लिखते हैं कि; -“उरवश्यप्स- 


रा, उप भ्यश्लुते ! उरुभ्यामश्नुते,उरुवः व शो- 
आ्स्पाः, भप्सरा भप्सारिणी, भ्रपिवाउप्स इति 
हप नामाप्सातेर प्सानीयं भवत्यादशंनीय॑वा, 


सष्ट' दर्शनायेति शाकपूरिः”# 
श्र्थात्‌-उपेशी-अप्सरावाची है। ( उरुश्भ्य- 
शनुते ) बहुत ज्यापक होती है। ( उर्भ्यामश्लुते ) 
विस्तृत दो पदार्थों से व्यापक होती है। उदः वशः 
अस्या; )-इसका वश बहुत हैं। 

( अप्सरा-भप्सा रिणी )-यहद्‌ अ्रप्सरा जलों 
मैं रहती है वा'चलती है। (अप्स इति रुपनाम- 
झर्भ॑ रूप है। (अप्सातेः अप्सोनीय भवति आदश- 
नीयम्‌ )--रूप भक्षणीय नदीं होता किन्तु मत्ती 
प्रकार दर्शनीय द्ोता दै। 

( व्यापनीयं था )-अथवा रुप व्यापनीय 
होता है ( स्पष्ट दर्शनायेति शाकपूरि: )-हप 
देखने के किये स्पष्ट दोता है। ऐसा शाकपूर्णि 
ऋषि भानते हैं । 

भी दुर्गाचार्य जी ने भी लिखा है “वियत्‌ 
शबेशी” बहुत दी व्यापनेवात्नी विद त्‌ रवंशी 


3 स.3--+->स+न०>-मानमन+न-ननननन--+-पनम-मभ 3+भ+-५५3+»33+भ+म.भ+.33७+-4०»-कन+न+ननम 4५3 ---++3.+3-+3आक. ७व+७33333+3०33++ीमममछ3++लकक-भ५>+न-नना ५ ५+33०3+५3.----3+--+-पकन-कान--नन-पनककन--ननन» "मकान क»े-७++कनम- 


सरने वाली है । 
स्कन्द स्वामी ने भी इसको ऐंसादी सिद्ध 
किया दै--“नित्यपक्षे तु बबंशी विश्व त्‌...... 
एक बे दिक मनीषी इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार 
से करते हैं; 


५उस-बहु, अश्नुते-व्याप्नोेतीति दबंशी 
( अशु, व्याप्तो संघाते च ) प्रातःकाल की शोभा 
बहुत दूर तक फेल जांती डै झतः इसको उबशी 
कहते हैं। 

उरू बहु अश्नुते-व्याप्नुते पल्लायते या स्ला”'- 
जो बहुत भागे। 

“हड्ुभिवेहुभिरिष्यते काम्यते या स्रा उर्वशी 
जो बहुतों से अमिलाषिता दो। 

“हरुवां वशोउस्या:-जिसको बहुत काम दो। 

प्रो० प्रिफ्रिथ का मत है किः--(77ए..थ &9- 


?७7०7ए 0७ए०प/ 07 शांपिपशं887) 9०7- 
80का760 88 & कएां6 00॥8.# 


यह स्पष्ट है कि उवशी अल्नद्धार की रीति 


पर एक उत्साह की प्रतिकृति है। 
प्रो० मैकक्‍्समूलर का मत है।--77० 
ग्रथ76 जरांणिा... ०एए०४टा९8... ए९९ 


(० एफरब्ं 4 07९७४ प्रांहु)0 8&:॥ (०0. 96 
छिप्र०98- िपा०0००, व्यायंध्वे 9३७ [07 006 
(ज्ञपं8 ०पो) पतंग्रोगाणभ्प/89077 7 
पस्‍6 ४०७ ०१०९० 270786007 ० ६४४ 8पा 
270" 8छ८9,, 'ज़र(6 ०[-ण०० (० 098 836 
वक्ष: 7) भा पां3 ज़ण्पांत ऋ़ढं] 267०९ क्रोध (76 
ह०१0688 0 ४6 09 ज्राजः 


जज ------+++++्+तत3+तत3 5 


जाओ श श६३७ 


अर्थातू--इनकी विवेचना है कि योरोपा 
शब्द उबशी का प्रतिरुप दै एन भ्रष्त झ्स योरोब 

का हश्श सम्यस्थी भीक गल्प उपा ओर सूर्य के 
बाय के गठ्प का प्रतिरूप सात्र है । 

करतियय सहातुसात्रों का कहना है कि निरक्त 
तथा शत्रपब्रादि आझसों के प्रमाण स “उच्ेशी' 
अप्सरा + प्रिशेष का नाम है। यह स्वर्गीय इन्द्र 
की वेश्या है । 

प्रकृत “स्वशी' के विषय में-- 

ऋग्वेद ७ | ३३। १० मे 'उबशी! को'विद्य तो 

स्वोति,” दिशफ्य॒स्‌ की ज्योति कह्दा है। 

झू० १० | ६५ । ९७ मे “उवंशी' को स्पष्ट ही 
'ाणी कट्टा गया है। 

पनिझक्त समुच्चय ४। १४ मे “डबंशी' को 

कतार) 7 505 का तोट 


साइोैशिक 


८विद्य व? बतलाया है । 

स्कत्द निछक्त टी० भा० २ पृष्ठ २४१ - २४४५ 
से “उ्ंशी' का अर्थ 'विद्यत्‌ दर्शाक्ष गयाई। 

इन उपयुक्त प्रमाणों से ्यंशी' का अर्थ 
कद त तम्रा बाक स्पष्ट है। 

अतश्व वेदोद्धारक मद॒षि दयासन्त ली सदा 
राज का अथ आप है ओर यहा इतिहास का 
लेशमात्र भी गन्घ नहीं है। 

“पुररवा' और “उबंशी' के अन्य सी अर्थ 
धोते हैं जो यद्दा प्रदर्शित किये गये हैं और म्रस - 
गालुसार पैसे ही क्र्थ करने चाहिये | 

आशा है आप पुरातश्वज्ञ इघर ध्यान देने 
की कृपा करेंगे। 

शमित्योम!'. * 


#५९00060 68१७ए४३ ]88ए०] [ ? 400 7३०५० (285 एाए|॥०४०) 
। इस विषय में निरक्ताद का कया झअभिमत है, सो आचाय स्कन्द स्वामी कृत निरक्त की 
टीका भा० २ पृष्ठ 5८ मे देखें। वह्दा स्पष्ट लिखा दै कि केवल देवापि और शब्तनु पाले मन्त्र में ही 


नहीं, अपितु जिन सन्त्रों में भी ह्राख्यान ( इतिहास ) प्रतीत होता है, उन सब के अथे 


की यलमान 


का ( प्रनाद से ) नित्यपदार्थों ( अग्नि वायु आदि प्राकृतिक तश्वों ) मे शजना करनी चाहिये 
इसी के अनुसार “उर्वशी का अर्थ स्पष्ट “विद्य ल! किया गया है। ( देखो--निरुक्त ढीका ।भाग ९ इ० 


देए३-१४५ ) । 


इसी निरक्त पर भी सत्यत्नत जी सामाश्रमी लिखते हैं --' तथा चोढऊ जात विद्य देवोव॑श्यप्सरा ” 
झअर्थात--तथा जल से उत्पन्न हुई विद्य त को अप्सरा कहते हैं । 
यजु० १८१ रेप ने “अप्सरा' आग्न गुण प्रधान ओवधियों का नाम कहा है। ( शतपथ आ० 


१३ ४७४। ३ ८) 


ग्रजु० १८। ३६ में सूये की किरणों को अप्सरा कट्टा गया है। 
ग्रथा--“तस्य सूर्यस्थ मरीचयो नामाप्सरस ” ( सद्धीघर* ) 


यज्जु० १५ । १६ से सी किरण कहा है। 


यज्जु० १८। ४० में नछन्रों का नाम अप्सरा कट्दा गया है।(शतपथ श्रा० & ।४। १॥६ ) 
आह ८ । ४३ मे ऋछू घोर साम को अष्सरा कद्टा है। ( शतपथ भा० ६ ।४। १। १२) 

शद॒ष्नाचाये की 'सन्त्रा् दीपिका' पश्ठ १४१९-४३ मे भी सये की रह्यियों, कल्दमा, नक्षषा 
फ्रवित्र जल्मों को तथा पक ओर धाम को 'अऔप्सरा' कद्दा है। 

इस्त प्रकार “उवंशी शब्द से पिच प्‌ अथपा सामान्यत्तया किसी भी रुपहइसी शत्री का अश्य है। 


कद बात अर्वभा रपह है ।----केखफ । 


द सा्वदेशिक 
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एक विचारणीय विषय 
[ आये जगत्‌ के सुप्रसिद्ध विद्वान भी प॑० गज्नप्रसाद जी उपाध्याय एम० ए० ने परोपकारियी 
सभा के सन्त्री जी के नाम जो पत्र गत ६-८-४६ फो भेजा था ओर उसके विषय में जो उत्तर रहें 
रुस सभा से प्राप्त हुआ है उसे “सा्ेदेशिक” में प्रकाशनाथ हमारे पास भेजा है। पिषय विचारणीय 


है अतः हम उसे यिद्वानों के विचाराथ यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं। 


भी मन्‍्त्री जी, परोपकारिणी सभा, अजमेर, 
नमस्ते 
मुझे बहुत दिनों से संरारविधि के इुछ 
स्थलों पर आपत्ति है। इसको मैंने क्षमभग १५ 
बंष पूर्व आये मित्र में भो दिया था ओर कुछ 
'ब>ककानों ने मेरे लेखों की कुछ कड़ी समात्ोचना भी 
कीयी। सर्तोसको में निराघार ही सममता रद्दा। 
झस समय विचारों का आचार ८७७६० की 
्र्पी संस्क बच ओर बंतंमान संस्कार विधि 
ही थी इन. हस्त लिखित कापी नहीं देखी थी। 
७ अगस्त |, ६ क्षो मेंने भी दीवान बहादुर हर- 
बिल्ास, शारदा जी की झआश्ा प्राप्त करके ब्रेदिक 
अँश्च के कमंचारियों की ऋपा से संस्कार विधि की 
वो हस्त खिखित कापिया देखीं। एक का नाम 
असली कापी है और दूसरी का प्रेस कापी। 
छसकीकापी कुद्ध जल्दी में लिखी प्रतीत होती 
है। उसमें कई स्थानों पर पेन्सिल से काटा गया 
है। प्रेस कापो को किसी सुलेखक ने असली 
कापी से नकल किया उसमें कहीं-कहीं भी स्वामी 
जी मद्दाराज ने अपने दाथ से सही की है और 
कईी-कही बीच में दाशिये पर लेखक अथवा 


+--सम्पावक स्लवा० दे० ) 


अजमेर, 
पीढ़ी कोठी, 
६-४३ 
किसी अन्य द्वारा भी घटाया बढ़ाया गया ईद । 
इन दोनों कार्पियों को देखने से मुझे विश्वास हो 
गया कि मेरी शंकाए' निराघार नहीं थीं। समय 
के अभाव से में फेवल दो स्थल ही देख सका | 
उनको आपकी सेवा में भेज कर निषेदन है कि 
सभा के विद्वदूगण मेरी युक्तियों से सहमत 
होवें तो अगले संस्करण में सुघार कर दें ओर 
कारण को संस्कार विधि की भूमिंका में 
छुपवा देवें। ये शंकायें फेबल मेरी नहीं हैं। 


आरम्भ काल से ही अनेक विद्वान इनको बता ते 
रहे हैं, परन्तु हस्त लिखित कापियों को देखा 


नहीं गया | 
पहला स्थल 
सामान्य प्रकरण--- 

( बीसवां संस्करण पृष्ठ २४, प॑० ८से पं» २३ 
तक “तीन क्षकड़ी आठ २--आहुति देवें” )। 
मेरी आपत्ति-- 

डयंत इध्म...से पहली, ओर “समिधार्नि! 
ओर 'छुसमिद्धाय” से दूसरी समिधा महीं देनी 
चाहिए अपितु समिधा... से पहली शोर 
'ुसमिद्धाय.. ' ले दूसरी समिधा देनी भाहिए। 
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खानदेशिक 


है 





क्यों? 

(१) शतपथ में इन्दीं]तीन 'समिठती' मंत्रों 
से समिधाधान का वर्णन है। समिद्वती मंत्र यद्दी 
हैं। यजुवे द में यह लगातार दिये हैं। ( यजु 
झ०३, संत्र १, २, ३ ) 

(२) अयंत इहृष्म...वेद मन्त्र नहीं और न 
इसका ऊपर के तीन मन्‍्त्रों से सम्बन्ध है। 

(३) इस मन्त्र से समिदाघान किसी ग्रद्य सूत्र 
में नहीं है । 

(४) अन्य किसीस्थल पर यश्ष में दो मन्त्रों से 
मिलकर एक झआाहुति का विधान नहीं दे । 

(५) श्री स्वामी जी महाराज हारा,प्राचीन प्रथा 
में परिवर्तन करने का कोई कारण प्रतीत नहीं 
होता, क्‍योंकि श्री रामी जी उस समय तक कोई 
, परिवर्तन न करते जब तक कोई सैद्धान्तिक कारण 
न दो या अवंदिक जान पढ़े। 

(६) मेरी घारणा यद्द थी कि भूल से किसी 
लेखक ने अगला मन्त्र पदले लिख दिया है ओर 
पीछे से समन्वय करने के लिये किसी ने अगत्ते 
शब्द बढ़ा दिये हैं। क्योंकि नवीं पंक्ति में स्पष्ट 
लिखा है “एक मन्त्र से एक-एक समिधा को अग्नि 
में चढ़ावें। १६ वीं पंक्ति में इससे ओर १६ वी 
पंक्ति में “इस मन्त्र से अर्थात दोनों मन्त्रों से 
दूसरी” पीछे से बढ़ाये गये हैं । 

यह थीं मेरी युक्तियां जिनफे विरुद्ध बहुत सा 
समाधान केवल “हवा” में किया गया । 


शाज मेरो धारणा ठीक निकली 


'झसली कापी-- 
में म्रयन्त इध्म ' यद्द मन्त्र नदी दे । (देखो 
धु० ४ )। जद पहले लिखा था “नीचे छिखे तीन 


मन्त्रों से से तीन समिघायें देबें', फिर काट कर 
ऐसा बनाया गया “एक-एक मन्त्र से एक-एक ”। 
इसके पश्चात्‌ “'समिघा', 'सुसमिद्धाय', 'तन्त्या यह 
तीन मन्त्र दिये हैं। बीच में हिन्दी का एक भी 
शब्द नहीं दे । 
प्र स कापीः--- 
( देखो प्ृ० १४ ) में लेखक ने पहले इसी 
प्रकार असली कापी की ज्यों की त्यों नकल की 
है। जिस पंक्ति में “वे मन्त्र ये हैं” लिखे हैं। वही 
पंक्ति आगे छू टी हुई है। फिर 'समिधाग्नि आदि 
आरम्भ दोते हैं। पीछे से उसी पंक्ति की खाली 
जगह में “अयन्त इध्म...! यह मन्त्र लिखा है 
इसका शेष भाग हाशिये पर लिखा है। यह मन्त्र 
उसी लेखक का प्रतीत होता है, जिसने समस्त 
पुस्तक लिखी दै। 
हिन्दी के बीच के शब्द इससे और तथा 
#इस मंत्र से अर्थात्‌ दोनों मन्त्रों से दूसरी” किसी 
अन्य पुरुष के द्वाथ के पीछे से बढ़ाये गये हैं । 
लेखक ने “अयन्त इध्म' क्‍यों बढ़ाया और 
हिन्दी के शब्द किसने बढ़ाये यह एक समस्या 
है। मेरी समभझमें असली कापी ठीक दै और 
इसी प्रकार कर देना चाहिए, जिससे विद्वानों को 
आक्षेप करने का अवसर न मिले । यह लेखक 
को भूल स्वामी जी मद्ाराज के गले नहीं मढ़नी 
चाहिये । * 
दूसरा स्थान 
बीसवा प्रकरण पृ० १४४ बिवाह प्रकरण 
पं०४, ५, ६, ओशेम: भूछ् वः स्वः'' 'प्रह- 
राम शेफ ' 'इत्यादि । 
विवाह के समय भरी सभा में हस मंत्र का 


सर 


सा्बदेशिक 
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पढ़ना अश्लीलता है मेरी घारणा थी कि स्वामी 
जी ने ऊपर के “दो मन्‍्त्रों के” साथ इस मंत्र को 
भी निकाल दिया होगा क्योंकि फुटनोंट में अन्य 
मंत्रों का अर्थ दिया है । इसका नहीं। 

असली कापी को देखने से मेरी यह धारणा 
भी ठीक निकली असली कापी में इस स्थान पर 
पारस्कर गृह्य सूत्रके चार मंत्र उद्धृत किये हैं। 
(पार० १-४-१६) 

(१) अधघोर चक्षु'' (२) 'सोमः प्रथमो” (३) 
सोमो5ददद' (४) “सा नः पूषा शिवतमा' और 
ऊपर सं० १, २, ३, ४ भी दी गई है। इसके 
पश्चात्‌ पेन्सिल से दूसरा और तीसरा मत्र पूरा 
काट दिया है ओर चौथे का कुछ भाग | इससे 
पता चलता है कि चौथा शेष मंत्र भी काटना 
अभीष्ट था। पेन्सित आगे बढ़ने से रह गई। 
सं० १ और ४ काटना भी छूट गया और इसके 
आगे का हिन्दी रा वाक्य भी । “इन चार 
मन्त्रों को बर बोल के” काटने से रह गया। 

जब दूसरे लेखक ने प्रेस कापी तेयार की तो 
दूसरा और तीसरा मन्त्र तो छोड़ दिया। चोथा 
ज्यों का त्यों रहने दिया ओर “इन चार मनत्रो 
को वर बोक्ष फे' यह भी लिख दिया ओर चोथे 
मन्त्र के साथ सं० ४ भी डाल दिया । 

श्रेस कापी! के लेखक को शंका तो हुई 
क्योंकि उसको फुटनोट में इस चोथे मन्त्र का 


अयथ नहीं मिला ओर चार मन्त्र भी नददी मिले। 
यह शंका रेस कापी' को देखने से स्पष्ट हो 
जाती है क्‍योंकि उसने ऊपर, मन्त्रों पर (१) 
(+) अंक डालकर उसी प्रकार के अंक समन्वयाये 
फुटनोट में भी ढाले है । परन्तु वह अपनी शंका 
का समाधान नहीं कर सका ओर उसने ज्यों का 
त्वों छोड़ दिया । 


बैदिक प्रेस मे छुपे दूसरे संस्करण मे (न चार 
मन्त्रों को वर बोल के” ऐसा है। बीसवें संस्करण 
में “इन मनन्‍्त्रों को बोल के! ऐसा कर दिया गया 
है। 'चार' और 'वर' छोड़ दिये हैँ । किसी ने 
ऐसा सोचा होगा कि “चार! मन्त्र हैं ही नहीं। मदद 
ठीक ही था क्योंकि पारस्कर में चार मन्त्र थे। 
स्वामीजी ने इनको काट दिया । 'सोमः प्रथमो 
विविदे' ओर सोमो5दददू, का काटना उचिः ही 
था क्‍योंकि स्वामीजी पौराणिकों के इस अथे को 
नहीं मानते थे कि कन्या को पहले 'सोम' 'गन्जजे 
आदि देव भोगते हैं । यदि “वर” शब्द को भा 
निकाला जाय और ऊपर के सम्त्र को कन्या और 
वर दोनों बोले तो कन्या 'अरहराम शेफ आादि 
कैसे बोले ? यह स्पष्ट दी है । 

मेरी समझ में स्दामीजी को दूसरे और 
तीसरे मन्त्र के साथ इस चोथे मन्त्र को भी 
काटना अभीष्ट था क्योंकि जब उन्होंने पहले 
अन्त्र का अथे विया तो इस चौथे का क्यो न 
दिया ९ ओर असली कापी मे इसके कुछ भाग 
पर पेसिल क्‍यों दे? 

प्रेस कापी? में प्रु० ८६ पर यह सन्‍्त्र है। 
व्दों स्मामी जी के द्वाथ का कुछ भो नहीं है 
ऐसा प्रतीत द्वोता है कि स्वामो जी की दृष्टि इस 
ओर पड़ी द्वी नहीं। 

मैने भी पं० भगवान्‌ स्वरूपजी को दोनों 
कापियों के यह स्थल दिखा दिये हैं। 

मैने सुना है कि अभी दस हज़ार प्रतियां 
छप रही हैं। ये दोनों स्थल छप चुके है। यवि 
बिद्धान्‌ लोग सहमत हों तो इस संस्करण में मेरा 
यद्द लेख भूमिका के तौर पर छाप कर शुद्धि-पत्र 
क्षमा दिया जाय ओर अगले संस्करण में शुद्ध 
कर दिया जाय । 

भवदीय-- 
गंगाप्रसाद उपाध्याय 
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सायदेशिक 


3११ 


श्री स्वामी जी के ईसाई सत्संगी 


( मह्देश प्रसाद, मौलवी आलिम फाज़िल दिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस ) 


श्री खामी जी महाराज के साथ अने+ देशी 
व विदेशी ईसाइयों ने शास्त्राथं किया था। 
अनेक केवल सत्संग के विचार से उन से मिले थे 
झथवा मिलते थे | अतः किसी न किसी रूप में 
जिन ईसाइयों के साथ मिलना हुआ था उनमें 
कुछ साथ]रण कोट के व्यक्ति थे किन्तु कुछ 
उच्च कोटि के थे ओर उनके द्वारा भारत में 
ईसाइयत का बहुत काम हुआ है । ऐसे लोगों में से 
केबल चार के विषय में कुछ क्ञिखा जाता है। 
१. पादरी हृपर सांहिव पहिले सन्‌ १८७४ ई० में 
काशी में श्री स्वामी जी से मिले थे। इसके 
पश्चात्‌ ल्लाददोर में १८७७ ई० में मिले थे । इनका 

“पूरा नाम विलियम हपर था। सन्‌ १८३७ ई० में 
२७ सितम्बर को ६ गलेण्ड में पैदा हुये थे। सन्‌ 
१८४६ में एम० ए० की डिगरी प्राप्त की थो। 

सन्‌ १८३१ ई० में भारत में पधारे। काशी 
व राहोर में विशेषरूप से काम किया। इनकी 
रचनायें हैं जिनमें दो मेरी दृष्टि मे अवश्य 
आई हैं;-- 

(के ) हिन्दू धरम का वर्णनः-इसमें बतलाया 
है कि हिन्दू धर्म क्या वस्तु है; वेद का वर्णन, 
जाति का वर्णन, अवतारों आदि का वृत्तान्त है। 
इसके कई संस्करण छिन्दी में निकले हैं । 

(खर ) ख्रीष्टीय दिन्दू ओर मुहम्मदी धर्मों 
के अनुसार उद्धार का सिद्धान्तः उद्धार किससे 
होता दे? पाप का विषय। पविन्न आत्मा के 
विषय आदि में बातें हैं। इसका एक हिन्दी 
स/करण मेरी दृष्टि में अवश्य आया दे । 


२. पाररी उलमनः- भी स्वामी जी से कुछ 
साथियों सद्दित कायम गंज ( जिला फरुखाबाद ) 
में सन्‌ १८६८ ई० में मित्ते। “महर्षि दयानन्द का 
जीवन चरित्र! पृष्ठ १३१ ( प्रकाशित सम्बत्‌ 
१६६० वि० अजमेर ) में इनका नाम अनत्वन 
दिया हुआ है। यद्द ठीक नहीं । 

पादरी साहिब का पूरा नाम फ्रेडरिक उत्षमन 
(ए॥क्&णा) था। सन्‌ १८१७ ई० में बक्षिन में 
पेदा हुये थे । शिक्षा प्राप्ति के पश्चात्‌ सन १८३६ 
ई० में भारत में पधारे। अनेक स्थानों में कार्य 
किया । इनकी अनेक रचनायें गुरु ज्ञान, तढ़डों 
की गीत माला, धर्म तुला आदि हैं। इनमें से 
धमतुला का प्रचार हिन्दी व उदू: दोनों में बहुत 
हुआ है। उदू में सन्‌ १६७१ ६० तक १३ बार 
प्रकाशन हो चुका दै । हिन्दी में सन्‌ १६३८ ई० 
तक ४४ संस्करण निकल्ष चुके हैं। यद संस्करण 
दस हजार की संख्या में निकला है। 

३. पादरी स्काट--श्नका मित्षना भी स्वासी जी 
से सबसे पहिले चांदापूर जिला ( शादजद्दांपुर ) 
के मेले में सन्‌ १८७७ ई० (माच ) में हुआ 
था। इसके पश्चात्‌ बरेली में इन्होंने भरी स्वामी 
जी के साथ सन १८७६ ई० में शास्त्राथ किया था 
ओर श्री स्वामी जी से सित्ञा भी करते थे। 

श्री स्वामी जी के अनेक जीवन चरित्रों में 
इनका नाम टी० जी० स्काट कषिखा हुआ मिलता 
है किन्तु टी० जे० स्काट ( 700788 [किए - 
800 900// ) चाहिये। सन्‌ १८३५ ई० में 
संयुक्त राग्य अमेरिका में पेदा हुये थे। शिक्षा 


उश्ै२ 


साबदेशिक 
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प्राप्ति के पश्चात्‌ सन्‌ १८६३ ई० में भारत में 
पचारे। कई स्थानों में काये किया | 

ईसाई उपदेशक विद्यालय बरेली में १६ वर्ष 
तक शिक्षक रहे। इस काल में १२ वर्ष तक 
प्रिंसिपल का काये किया। अनेक पुस्तक भी 
लिखी हैं. किन्तु इनका महत्वपूर्ण कार्य यह दे 
कि इण्डिया सन डे स्कूल यूनियन को इन्होंने 
खन १८७६ ई० में स्थापित किया। 

४ पादरी क्‍्लक--मह्िं दयानन्द का 
जीवन चरित्र! पृ० ४७७ से पता चलता दै कि 
अमृतसर में सन्‌ १८७८ ई०मे पादरी क्लक साह+ 
से ओर मद्दाराज से खान-पान के विषय में बात- 
चीत हुई थी। ज्ञात रहे कि क्लक नाम के कई 
पादरी हुए हैं. किन्तु यद्वां पर राबट क्लक सम- 
मना चाहिये क्योंकि इनका सम्बन्ध अमृतंसर 
से विशेष रूप से रहा है ओर उक्त काल में वह 
अमृतसर में दी थे। 

सन्‌ १८२४ ई० में इन का जन्म इंगलेण्ड में 
हुआ था । सन्‌ १८४१ ई० में अमृतसर में आये। 
पंजाब द काश्मीर में विशेष रूप से काम किया । 
जान की इ'जील को पश्तो में किया; किन्तु 
इनकी रचना ॥फरा॥ए ए९७०8 0 कैीडडठा0&7ए 


शक 0४8० 0. 8. गम 96 ए8पुछ० 
»70 5500 बढ़े मारके की दै। 

उक्त ईसाई-पादरियों के सिवा बेरी, दकस, 
पारकर, नोबिल, मेथर, बेरिज्न, गरे, गिलबट, 
हसबैण्ड, लालबिद्रीदे और नीलकण्ठ शास्त्री 
( सद्दीमिया गोरे ) आदि अनेक बड़े-बड़े ईसा- 
इयों के साथ संत्संग हुआ था। केवल थोढ़े से 
व्यवितयों का संक्षिप्त परिचय ऊपर विया 
है। अब में अन्त में ऐसे प्रन्थों का परिचय 
देना चाहता हू' जिनके आधार पर मैंने उक्त 
शब्द लिखे हैं ताकि अधिक जानने के निमित्त 
लोगों को कुछ सुगमता होः-- 

3,. 7४७ एवांशा ऐैीडशं०0७7ए ॥)4९०- 
०५८०" लेखक ९००. 2. पत्र. 3806 संशो 
घित संस्करण सन्‌ १६८२ ई० मेथाडिस्ट पब्लि- 
शिंग द्वाउस लखनऊ से मुद्रित। 

२. यरांड07ए9 ० 5. ९. )चीं88079, 
[509 सन १८८६ ई०में मिशन प्रस इल्ताद्बाद 
से मुद्रित । इसमें सन्‌ १८३४ से १८८४ ई० तक 
का वृत्तान्त दै । लेखक का नाम अ कित नहीं । 

३. मा807ए ० 60 ॥0 पता 
(ाल॑#ंक्ए (780: 3000 800०6५पए थ- 
७)०8/०४० लेखक रेवेरेण्ड जे० जे० छकस | उक्त 
सोसायटी के कार्यालय १८ कक्ायू रोड इलादा- 
बाद से प्रकाशित । इस में सोसायटी का बृत्तान्त 
सन १८४८ से १६२४ ई० तक का है। 





पलपल रहस्य का नया संस्करण 





ले०- पूज्यपाद्‌ भ्री महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज 
( चह॒र्थ संस्करण ) 
इस्त पु.तक में योग के अनेक रहस्यों को प्रकट करते हुए उन विधियों को बतलाया गया 
दे जिनसे कोई नया आदमी जिसे रुचि हो योग > अभ्यास्रों को कर सकता है। आत्मोन्नति के 
जिज्ञासुओं को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए । पुस्तक मे २०० से श्रधिक प्रृष्ठ हैं । मूल्म १) 


मिलने का पता--- 


सावदेशिक सभा बलिदान भवन देहली | 
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सानदेशिक 
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नई समाज-व्यवस्था 
(5५) 
राजनेतिक दृष्टिकोण से 


( लेखक श्री रघुनाथ प्रखाद जी पाठक देहली ) 


जिस श्रकार के संसार का दम निर्माण 
करना चाहते हैं उसकी मोटी रूप-रेखा इस 
लेख-माज्ञा के प्रथम लेख में दी गई थी। उसके 
अनुसार हमारे संसार में शान्ति ओर सुरक्षा 
की सुनिश्चित गारन्टी होनी चाहिए जिससे हम 
संयम सह्दित लोकिक सुखों फा उपभोग करते 
हुए अपना ओर अपने साथ समाज का हर 
प्रकार का विकास कर सके। 

मनुष्य का जीवनोदेश्य यह है कि वह नेतिक 
जीवन व्यतीत करता हुआ, सांसारिक सुखों 
व भोगों की प्राप्ति करके अपना आत्मिक बल 
ओर सौन्दर्य बदाए । जिस प्रकार आधि- 
व्याधियों से घिर कर मनुष्य शरीर अस्वस्थ 
हो जाता दे ठीक उसी प्रकार सामाजिक, राज- 
नेतिक और औद्योगिक जीवन में कुत्सित तश्वों 
की वृद्धि द्वो जाने से मनुष्य समाज के भीतर 
ऐसी अवस्था आ जाती दै कि वह समाज-घ्म 
से पतित द्योता हुआ अ्रवनति की ओर बढ़ता 
' चला जाता है। इस कारण जैसा एक व्यक्ति में 
शरीरादि का स्वास्थ्य चाहिए उसी प्रकार सामा- 
जिक ओर राजनेतिक जीवन भी मसमुष्यों को 
गिराने वाल्मा न दोना चाहिये। जिस भांति 
नीरोगता से आन्तरिक स्वास्थ्य ठीक रद्दता दै 
उसी प्रकार राज्यादि की सुव्यवस्था से बाहरी 
स्वास्थ्य ठीक रहता है | इस विचार से ज्ञात 
होता दै कि राज्य-व्यवस्था मनुष्यों की नेतिक 


भावना ( 0078) 8०78० ) तथा नेतिक जीवन 
( (०००) ॥9७ ) बनाने का साघन दै। 

यदि हमारी राज्य-व्यवस्था इमारे हित के 
लिए स्थापित न द्ो ओर केवल मात्र एक व्यक्ति 
वा कुछ विशिष्ट जनों के लाभ के लिए उसका 
प्रयोग द्ोता दो और उन्हीं के स्वत्वों और 
स्वार्थों की रक्षा वा वृद्धि के लिए हम आए दिन 
युड्धों में कटते, मरते ओर पिसते रहें तो सच- 
मुच हम अपने अभीष्ट संसार का निर्माण नहीं 
कर सकते | उस व्यवस्था में न तो सुख ओर 
शान्ति फी उचित गारन्टी हो सकती है ओर 
न हमें सुख और सदाचार का जीवन व्यतीत 
करने का अवसर मिल सकता दहै। उसमें हम 
ऐसे कानून भी नहीं बनवा सकते जिनके द्वारा 
प्रजा का उचित लोकिक विकास एवं शिक्षण 
तथा सबको श्लान प्राप्ति ओर उन्नति का समान 
अवसर प्राप्त होकर सबके लिए स्वास्थ्य वद्ध क 
घर, भोजन, ग्रहस्थी की वस्तुओं तथा चिकित्सा 
आदि की उचित व्यवस्था हो सके । जिस देश 
की राज्य शासन पद्धति बिगढ़ जाती दै उस 
देश में नेतिक द्वालिया पन ( ०78] ऐ&0! 
एप्र०005 ) व्याप्त द्वो जाता है। 

अतएव हमारे अभीष्ट संसार के निर्माणाय 
सुराज्य शासन पद्धति की आवश्यकता है जिस- 
का अस्तित्व प्रजा के हित के लिए और जिसका 
संचालन प्रजा के योग्यतम अतिनिधियों के 


श्र 


सावदेशक 
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हारा हो। इसी तथ्य को अमे रिका के प्रे जीडेन्ट 
स्वनाम घन्य अन्राइम लिकन ने इन शब्दों में 
व्यक्त किया था-- 

3 ७0०ए०००7९७४४ ० ६06 9७०७6 607 
#6 9००७)७ ७एए ४४० ००.१० 

अर्थात्‌ प्रजा का राज्य, प्रजा के लिये दोना 
चाहिये तथा प्रजा के लोगों ढारा उसका संचालन 
होना चादिये। 

दूसरे शब्दों में इस शासन पद्धति को 
धस्पराज्य! शब्द के नाम से सन्बोधित कर सकते 
हैं। जो राज्य प्रजा की अपनी सम्मति से 
चक्षाया जाता है वही “स्वराज्य' कदलाये जाने के 
योग्य दोता है। 

स्वराज्य के उपयोग के लिये लोगों में 
अपेक्तित योग्यता भी होनी चाहिये। इस 
योग्यता के ३ आवश्यक अ'ग॒ हैं। (१) दूर दृष्टि 
(२) मित्र दृष्टि (३) ज्ञान। जब तक प्रजा में 
(१) संकुचित दृष्टि (२) सानसिक हे ष (३) ओर 
झज्ञान होगा तब तक स्वराज्य की स्थापना तथा 
उपसतकी रक्षा संभव नहीं दो सकती । 

बहुत से व्यक्ति राजनतिक कार्यों' से बचने 
का यद्द बहाना बनाया करते हैं कि राजनीति 
बढ़ा गंदा खेल है ओर राजनेतिक प्रगतियों में 
पढ़ जाने से सनुष्य व्यथे की चल चख्र॒ मिक्र २ 
में पड़ जाता है । दुर्भाग्य से यह बात आजकल 
कुछ सीमा तक सत्य है । भोर यह भी सत्य दै 
कि राजनेतिक साधनों के बिना हम नये ओर 
अच्छे संसार का निर्माण नहीं कर सकते | 

राजनीति के एक विकल्प के रूप में इसमें 
कद्दा जाता है कि हम अपने व्यक्तिगत प्रभाव 
को काम में ज्ञाएं योर अपने को राजनेतिक 


दलदल से प्रथक्‌ रखें। हमें यद्द भी कहा जाता 
है कि यदि मनुष्य जाति को अधिक धामिकं 
ओर बुद्धिमान्‌ बनाना अभीष्ट हो तो नेतिक 
प्ररणाओं पर विश्वास किया जाय। राजनीति 
के विकल्प के रूप में जब इस मार्ग का निर्देश 
किया जाता है तो यह उपदेश अप्राप्न और 
श्रुटि पूर्ण बन जाता है। नागरिक के रूप में 
हमारी राजनेतिक उत्तर दायिता द्ोती है। यदि 
हम इस उत्तरदायिता की अवद्देलना करते हैं तो 
हम अपने संसार के निर्माण में एक पग भी 
आगे नहों बढ़ सकते क्‍योंकि जैसा कि ऊपर 
कट्दा गया है राजनीति घामिक जीवन के लिये 
आअनिवाये साधन है । 

प्रसिद्द अमेरिकन लेखक श्री० लुई 
फिशर ने अपनी पुस्तक 4 07९86 (0४॥0४2० 
( एक मद्दान्‌ नेतिक चुनौती) में इस सचाई का 
निम्न प्रकार दिव्दशोन कराया हैः -- 
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“राजनीति को एक खेल समझा जाता था 
राजनीति उन लोगों से वास्ता रखती थी जो 
सड़क साफ कराते. कूढ़ा ककट जमा कराते 
ओर पुत्नीस इन्सपेक्टर की नियुक्ति करते थे। 
परन्तु अब राजनीति जीवन का ताना-वाना बन 
गई दै। अब वह इसका फेसला करने वाली दै 
कि बमों से मर मिटने के स्थान में मानव जाति 
को सन्तुष्ट, बेकारी से युक्त, सुखी ओर जीवित 
रइना दै। 

साधारण जनता की मनोभावनाओं, विचारों 
ओर दिलों की देश के राजनैश्तिक जीवन में पूरी 
२ मलक देखने को नहीं भिल्तती । सुधारक, 
आदश बादी पादरी नेता, सामाजिक कारय्य 
कर्ता, अन्तर्याट्रवादी महिला निर्वांचकों के संघ, 
दूंड यूनियन तथा विभिन्न प्रकार के ददृश्यों 
को लेकर स्थापित की गई अनेकानेक सुघार- 
समितियाँ क्षगरातार राजनीतिश्ञों के पीछे २ 
खगी रहती हैं। क्‍या यह अच्छा न द्वोता कि वे 
स्थयं राजनीति में पदापण करतीं ।” प्रत्येक 
युवक युवती ओर ख्री पुरुषों के लिए जो 
एक नए समाज ओर. स्वतन्त्र संसार के निर्माण 
का स्वप्न देखते हैं यही नारा दोना चाहिये कि 
राजनीति को अपनाओ | 

इपयु क् प्रकार के तक में एक बढ़ी भारी 
त्रुटि है। राजनैतिक प्रगतियों से अपने को 
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प्रृथक्‌ रखने का उपदेश देने वालों का वास्तविक 
अभिम्नाय यद्‌ है कि सामाजिक और आर्थिक 
प्रणालियां कैसी द्वी क्‍यों न हों, राजनीति से 
हमारा कल्याण न दोगा। उनका मत है कि किसी 
भी प्रकार की सामाजिक ओर आधिक व्यवस्था 
के दोते हुए भी परुष ओर, स्त्रियां अच्छे बन 
सकते हैं । 

कुछ ईसाइयों ने इस मत का खुले रूप में 
प्रचार किया है। उनकी घारणा है कि हमारी 
राजनैतिक व्यवस्था फैसिज्म हो वा प्रजातन्त्र 
पू'जीवादी वा साम्यवादी, मनुष्य चाहें तो उत्तम 
व्यवहार कर सकते हैं। घमे किसी भी राजनै- 
तिक व्यवस्था के प्रति उदासीन रद्दता है । लोगों 
की आत्मा का उद्धार करना घधंम्म का एकमात्र 
उद्देश्य होता है। वस्तुतः यद्द मद्दान्‌ भयंकर 
असत्य है। 

मनुष्य जिस प्रकार के सामाजिक और 
आधिक वातावरण मे रखे जायेंगे उसका प्रभाव 
उनकी-आत्मा पर अवश्य पढ़ेगा। क्‍या हम 
निश्चय पूब्क कह सकते हैं कि यदि कोई 
बच्चा मजदूरों की घनी और गन्दी बस्तियों में 
रक्‍खा जाय तो क्या उसके आचार-वियार पर 
बुरा प्रभाव न पड़ेगा । अवश्य दो चार व्यक्ति 
साधु मद्दात्मा दो सकते हैं जो बुरे से बुरे प्रभाव 
से ऊपर रह सकते हों परन्तु यह बात १०० में 
से ६६ पर लागू नहीं होती। यदि ६६ का बाता- 
रण दूषित हो तो वह दूषित दो जायँगे। जिस 
प्रकार कोई ज्यक्ति वातावरण पर प्रभाष डालता 
है उसी प्रकार उस पर भौ वातावरण का असर 
पढ़ता है। यह सत्य है दम किसी व्यक्ति को 
केवलमात्र उसको शिक्षा देकर अच्छा और 
घुड्धिसान्‌ नहीं बना सकते परन्तु दस उसे अच्छा 
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ओर बुद्धिमान बनने का अवसर दे सकते हैं। 
यही राजनीति का मुख्योहेश्य है और यही इसका 
उन्जल पहल द जो धम्म से अविभाज्य है। 
यदि इस उसको घोर निर्धनता ओर अश्ञान में 
डालते हैं तो हम उसे उस अवसर से वंचित 
करते हैं।अज्ञान और निर्धनता के उपद्रनों के 


विरुद्ध बड़े पेसाने पर कार्यवाद्दी करने के लिये 


राजनेतिक कार्यवाही की आवश्यकता होगी 
इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। 
कभी २ हमारे सामने यह तको उपस्थित 
किया जायगा कि समान्न सुधार का विचार एक 
बहम है। उत्तम संसार के निर्माण से कोई लाभ 
न होगा । यद् संसार कभी अच्छा न द्ोगा। 
मनुष्य घड़े पापी होते हैं। यदि हम अच्छी 
आधिक व्यवस्था का निर्माण करने में सफल दो 
जॉय तो इससे नई बुराइयों का जन्म होगा। 
हम आगे न बढ़ें गे फिर अपनी शक्ति खोने से 


क्या लाभ ९ 
वस्तुतः हमारा काम उन भयंकर प्रुटियों को 


दूर करना है जो ग्राज हमें परेशान कर रही हैं 
ओर बे राजनेतिक यत्न से ही दूर हो सकती 
हैं। यह संभव दो सकता है कि पुरुष ओर स्त्रियाँ 
अवसरों से लाभ न उठाएँ। यह भी संभव दो 
सकता है कि सत्ता ओर शक्ति की खो: में रहने 
बाले व्यक्तियों के द्वारा हमारा श्रष्ठ समाज 
नप्ट अष्ट हो जाय | यह भी संभव 
हो सकता दै कि श्रेष्ठ संसार के निर्माण के 
पश्चात नई २ समम्याएं खड़ी हो जाय॑। परन्तु 
हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं दै । हमें 
पूर्णता की प्राप्ति की कल्पना न करनी चाहिए। 
हमें तो तात्कालिक अपूर्णता ओर श्रटियों को 
मार्ग में खे इटाना है इमारा काम उन बीमारियों 


से लोद्दा लेना है जिनका जन्म वर्तमान आशथिक 
ओर सामाजिक प्रणात्रियों से हुआ है और 
इसके लिए राजनैतिंक कार्यवाद्दी नितान्त आव- 
श्यक है । 

हमारा काम यहां पर ही समाप्त नहीं हो 
जञाता। हमें उन बीमारियों और त्रटियों को दूर 
करने के साथ साथ सावभौस आठ संघ की 
स्थापना और इसकी सुरक्षा के लिए सावभौम 
चक्रवर्ती राज्य की अवस्थाएं उत्पन्न करनी हैं । 
तब ही देशों में और विश्व में सुख और शान्ति 
का साम्राज्य होगा और तब ही अखिल विश्व के 
प्राणियों में एक कुद्ठम्ब के सदस्यों की नाई पारस्प- 
रिक प्रम और सौहाद के भाव अंकुरित होकर 
उनके द्वारा एक दूसरे के हित की सिद्धि होगी। 
उत्तम अमेरिका, उत्तम इ'गलेड, उत्तम फ्रांस, 
उत्तम जमनी, उत्तम भारत को उत्तम संसार के 
निर्माण के लिए पारस्परिक सहयोग से काम 
करना होगा । शान्ति की समस्या शक्ति मूजक 
गजनीति से दल नदोकर घंममय राजनीति से हल 
होगी। तब ह्वी उत्तम संसार का निर्माण होगा 
जिसमें सब ही स्वतन्त्र होंगे। अपने विकाश के 
लिए सबको अवसर प्राप्त दोगा। इसके अतिरिक्त 
बेकारी के जुए से मुक्ति, अन्तर्वेंदना से पूरित 
भेदभाव से छुटकारा । अभाव की पीड़ा से मुक्ति 
अरक्षा अभय से स्वतन्त्रता, अत्यधिक 
शासन-नियंत्रण ओर अत्यधिक सम्पत्ति के 
प्रपीढ़न से मुक्ति, और काबू में न ल्ञाए जा 
सकने वाले राजनेतिक एवं आर्थिक प्रभुओं से 
छुटकारा मिल्ल जायगा । तब हर एक को कुछ 
सीखने का, कुछ बढ़ने का, और अन्‍्यों की सेवा 
करते हुए अपने को जान लेने का अवसर प्राप्त 
होगा । इस प्रकार के संसार में मानव 
मानवों में जो शान्ति होगी, वही राष्ट्रों की 
शान्ति होगी | 
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पाकिस्तान असम्मव 
३) 


जन संख्या की दृष्टि से 


( ले*--श्री डा० सूर्यदेव शो एम० ए० डी० लिट्‌ , अजमेर ) 


भारत में पाकिस्तान बनाये जाने में व्याव- 
दारिक दृष्टि से कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं जो किसी 
»ठी प्रकार से हल नहीं की जा सकतीं श्री राज- 
गोपालाचायजी ने अपना अस्ताव मह्दात्मा गान्घी 
की सम्मति से मि० जिन्‍ना के पास भेजा था 
और रुसमें इस बात फी चेष्टा की गई थी कि 
किसी भ्रकार से हिन्दू मुस्लिम समस्या फा हल दो 
जाय । यद्यपि भारत की समस्त हिन्दू जनता 
इक्ष प्रस्ताव के विरुद्ध थी क्‍योंकि उसमें मुस्लिम 
बहुत प्रान्तों को आत्म निर्णय का श्रधिकार 
दिया गया था लेकिन इस शर्ते के साथ कि उन 
प्रान्तों के समस्त निवासियों की सक्मति से उन 
प्रान्तों को भारत संघ से अलग दोने का अधि- 
कार होगा, परन्तु मि० जिम्ना ने इसको मानने 
ले इनकार कर दिया क्‍योंकि वह चाहते थे कि 
सझुस्क्िम अहुक्त प्रान्तों को वद्दों के निवासियों की 
छम्मति छिये बिना दी दिन्दुस्तान से अल्लग करके 
काकिस्तान वना दिया जाय। मि० जिन्‍ना ने 
कमी यह नहीं सोचा कि जिस लोगों की तकदीर 
ट्साम्म) का फैसला करने वह जा रहे हैं उनकी 
सम्मति लेना भी आवश्यक दै।ओऔर फिर यह 
नहीं समक में आता कि मि० जिन्ना पंजाब, 
क्षेयाल भर आखाम के उन भागों को पाकिस्तान 
में कैसे शामित्ञ कर सकते हैं जिस में कि हिन्दु- 
आओ की आबादी अधिक है ? उदाहरण फे लिये 


बंगाल के पूर्वी १६ जिले तथा आसाम का केवल 
एक सिलद्टट का ज़िला ऐसा है जिसमें मुसलमानों 
की आबादी अधिक है, शेष पंजाब के १३ छिक्षों 
में और बंगाल के १२ ज़िलों में तथा आसाम के 
शेष १३ ज़िलों में हिन्दुओं की जनसंख्या मुसल- 
मानों से कहीं अधिक है।तो यदि संख्या की 
अधिकतासे द्वी जिले बाँटे जॉय तो उपरोक्त तीनों 
प्रान्तों के ३८ जिले किसी प्रकार से भी पाकिस्तान 
में शामिल नहीं किये जासकते | यदि संख्या के 
आधार पर द्वी पाकिस्तान धनना दे तो ब॑नात 
शआ्रासाम ओर पंजाब के कुज्न ७२ जिलों में ले ३४ 
जिलों में द्वी जदाँ कि मुसलमानों फी आबादी 
अधिक दै पाकिस्तान बनाया जा सकता है, शेष 
३८ ज़िलों में नहीं क्‍योंकि उनमें हिन्दुओं की 
संरूथा अधिक है। इस प्रकार उन तीन आन्तों में 
आधे से भ्रघिक जिले हिन्दुओं के दििन्दुस्तान में 
रहेंगे। 

ओर फिर पाकिस्तान में शामिल किये 
जाने वाले उन ३४ जिलों में भी हिन्दु और 
सिक्‍खों की आबादी निम्न श्रद्नर से रहेगी :-- 

पंजाबय के १७ जिलों में २८ लाख छिन्दू 
ओर १७ लाख सिख होंगे बंगाल फे-९६ जिलों 
एक १ करोड़ १४ लाख हिन्दू दोंगे ओर झासाम 
के सिलदट जिले में १९ लाख फिर बताइये 
कि इस जिलों में इन हिन्दू ओर सिकस्मों का 
क्या बलेगा ? इसी प्रकार यदि सिनन्‍्न, सीमा 


्रैद 


सावदिशिक 
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प्रान्त और विक्ञोचिस्तान को भी हन मुसलिम 


बहुल ३४ जिलों के साथ में जोढ़ दिया जाय है 


तो उनमें कुल हिन्दू और सिक्‍खों की संख्या 
सन्‌ १६४१ की जन गणना के अनुसार १ करोड़ 
६० लाख तक ,पहु'चती है | ये लोग पाकिस्तान 
के मुसक्षिम राज्य में रहना क्यों पसन्द करेंगे ९ 
और फिर यह संख्या तो हमने तब बताई दे 
, जबकि हिन्दू बहुल रे८ जिले पव्जाब, बंगाल 
और आंसाम से अलग कर दिये जांय जेसा कि 
पं० जवाहर क्षाल्ञ नेहरू के शब्दों में किया जाना 
झति झावश्यक है लेकिन मि० जिन्‍ना इस बात 
पर कद्दं राजी द्वोते हैं ? बे तो पूरा पञ्जाब 
ओर विल्की प्रान्त, पूरा बंगाल और पूरा झासाम 
पाकिस्तान में शामित्ञ करना चाहते हैं सो भी 
बहाँ के लोगों की सम्मति के लिये बिना । यदद्‌ 
कैसा न्याय है? यदि ऐसा किया भी जाय 
तो ९ करोड़ ६० ज्ञाख तो इिन्दुओं की 
झावादी केवल उपरोक्त जिलों में दी दै, कुल 
पाकिस्तानी प्रान्तों में दिन्दु ओर सिक्‍सखों की 
संख्या क्षगभग ४ करोड़ ८० लाख है। सन्‌ १६४१ 
की जन गणना के अनुसार सीमाप्रान्त, बिल्लोचि 
स्‍्तान, सिन्ध पंजाब, बंगाल ओर आसामकी कुल 
आवपादी सिज्ञाकर ११ करोड़ से कुछ अधिक दै। 
इनमें से मोटे तीर से ४ करोड़ ६० लाख मुसल- 
मान हैं ओर ४ करोड़ ८० लाख दिन्दू।इन 
झांकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि यदि उपरोक्त 
सब प्रान्तों फो पाकिस्तान में रख दिया जाय तो 
४ करोड़ ८० लाख दिन्दुओं का क्या होगा ९ मि० 
जिश्ना उन को अभो से घोट देने का अधिकारी 
नहीं समझते | वह उनकी सम्मति लिये बिना ही 
उनको पाकिस्तान में शामिल करना चाहते हैं 
तो अज्षा पाकिस्तान बन जाने पर उनकी कया 


दुबंशा होगी यद सरलता से समझा जा सकता 
। 
फिर सिन्ध की आबादी में क्ृगमभग २७ प्रति 
शतरू हिन्दू हैँ तो विना लिंध के २८ नगरों में से 
२० नगरों में दिन्चुओं की आबादी अधिक है 
इसलिये उन्हीं के द्वाथों में सिन्च का अधिकतर 
वाणिज्य व्यापार ओर कल्षा कोशक्ष है। यदी 
दशा सीमाप्रान्त में भी दै वहाँ हिन्दुओं हो 
आबादी तो लगभग १० प्रतिशतक हैं लेकिन बहां 
के २६ नगरों में से ११ नगरों में दविन्दुओं की 
जन संख्या अधिक दै। पंजाब में भी हिन्दुओं की 
संख्या ४४ प्रतिशतक है ओर उनकी अधिकतर 
थ्राबादी नगरों में द्वी दै। यददी दशा बंगाल में 
है। पश्चिमी बंगाल में तो हिन्दुओं की आबादी 
लगभग ८७ फीसदी है ओर मुसलमान सिर १३ 
फीसदी हैं। उसमें कलकत्ता नगर की समस्या 
सब से कठिन दै। उसकी आबादी में लगभग 
१४५॥ लाख हिन्दू हैं झोर ८० दजार अन्य लोग 
हैं तथा ४ लाख ६७ हजार मुसलमान हैं। वह 
२४ परगना जिले में स्थित है जिसकी कुछ 
आयादी में भी कलकसा नगर को छोड़ कर 
लगभग २४ लाख हिन्दू हैं, ८० क्षाख अन्य लोग 
हैं ओर केवल ११ लाख मुसलमान हैं। इस प्रकार 
कलकत्ता नगर तथा उसके आ5पास के जिले में 
हिन्दुओं की संख्या मुसलमानों की संख्या से 
तिगुनी और दुगनी से भी अधिक है । 
इस प्रकार जन संख्या की इन फठिनाइयों 
को देखते हुए पाकिस्तान फे पक्षपाती कहते हैं 
कि जन संख्या की समस्या को सुज्षकाने के लिए 
ध्रान्तों का दुबारा बटवारा कर दिया जायगा। 
अम्जाला डिविजन को पंजाबसे अलग कर दिया 
जायगा जिसमें ३१ हिन्दू ० साख ४० हजार, 
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सिक्‍ख, और ११ लाख मुसलमान रददते हैं, तो 
शेष पश्चिमो प्रान्त में मुतलमानों की आबादी ४७ 
फी सदी से बढ़कर ६२ फी सद्दी के लगभग दो 
जायगी इसी प्रकार पश्चिमी बंगाल का बद्ध वान 
डिविज्ञन बंगाल से अलग कर दिया जयगा जिस 
में ८१ लाख १५ इजार हिन्दू ओर १४ लाख १६ 
हजार मुसलमान रहते हैं। इसके अलग दो जाने 
से शेष बंगाल में मुसलमानों को आबादी ५४ फी 
सर्द से बद़ूकर ६५ फी सदी हो जायगी। लेकिन 
मुस्लिम लीग के इन प्रान्तों के पूव विभाजन 
के प्रस्ताव से क्या विशेष ज्ञाभ होगा? यदि 
शेष पंजाब और बंगाल में मुसलमानों फी 
आबादी कुछ फीसदी बढ़ भी गई तो क्या 
साथ दी इस प्रस्ताव से यद्द भी सिद्ध दोता दे 
कि मुसलिम लीग के लोग दिन्दु बहुल जिलों 
को आत्मनिर्णंय का अधिकार नहीं देना चाहते। 
उधर मुसलिम लीगी कहते हें कि वे बचे हुए 
पाकिस्तानी प्रान्तों में हिन्दू झोर सिख अल्प 
संख्यकों को उचित संरक्षाय देंगे लेकिन इन 
संरक्षयों पर अभो से विश्वास केसे किया जा 
सफता दै। जब सिन्ध की भुसलिस लीगी सर- 
कार अपने शासनकाल में आयों की धर्म पुस्तक 
धत्याथप्रकाश/ को जो लगभग ४० ब्ष से 
देश विदेश मे प्रचलित है, जब्त कर सकती है 
' झोर भारत के समस्त हिन्दुओं, कांग्रेसी नेताओं 
झौर सममदार मुसलमानों के उस प्रतिबन्ध के 
बिरोध में दिये गये वक्तव्यों पर कुछ भी 
ध्यान नदी देती, तो कैसे आशा की जा सकती 
हैकि पाकिस्तान में हिन्दु अल्प संख्यकों के 
अधघिफारों भोर दितों फी रक्षा दो सकेगी ( 
शैसा फि सरदार वल्जभ भाई पटेल्ल ने ता> 
६७ मपघम्बर १६४८ को परसून्य देते 


सावदेशिक 


७१३ 


हुए कद्दा था कि अगर मुसक्षिम क्वीग 
पाकिस्तान में रहने बाले अल्प संख्यकों 
को संरक्षणों का विश्वास दिलाती दै तो षह स्वयं 
हिन्दुस्तान में अल्पसंख्य # मुसलमानों कैलिए कांप्रेस 
हारा विये जाने वाले संरक्षणों पर विश्वास क्यों 
नहीं करती १ जो बात वह दूसरोंके ज्षिण हितकर 
सममती दै, वह अपने लिए हिंतकर क्यों नहीं 
समभती ९ इस अविश्वास की नीति से तो 
मुस्लिम लीग न मुसलमानों का भक्षा कर सकती 
है और न पाकिस्तान वना सकती है। 

झवब इस प्रश्न का दूसरा पहल लीजिये कुक 
ब्रिटिश भारत की लगमग ३० करोड़ आबादी में 
से लगभग १०॥ करोड़ आबादी पाकिस्तानी प्रान्तों 
की दै। उसको निकाल कर शेष हिन्दुस्तान में 
लगभग १६॥ करोड़ आबादी रहेगी जिसमें से 
२ करोड़ ४ लाख से अधिक मुसलमान हैं। यह 
संख्या तो त्रिटिश भारत की है। देशी रियासतों 
में भी लगभग १४ लाख मुसलमान हैं। इस प्रकार 
शेष दिन्दुस्तान में लगभग २ करोड़ २० ज्ञाख 
मुसलमान रहेंगे जो पाकिस्तान से बाहर होंगे उन 
फे लिए मस्लिम लीग क्या करना चादती है ! 
क्या उनके संरक्षणों का प्रश्न फिर नहीं उठ 
खड़ा होगा? सन १६४० के म॒स्ल्तिम लीग के 
लाहोर याले प्रस्ताव के अनुसार प्रादेशिक पुनर्षि- 
भाजन 7७७७007४) 7९&०[०5४07070) करने 
पर भी म॒स्लिम लीग पाकिस्तान में फेक्ल ७४ 
फी सदी मस्लिम आबादी को रख सकेगी, शेष २६ 
फी सदी भ्र्थात छगभग २॥ करोड़ मुसलमान 
फिर भी हिन्दुस्तान में रहेंगे। जिस साम्प्रदागिक 
झौर अल्प संल्यकों की समस्या को सुलमाने के 


लिये पाकिस्‍तान की योजना श्रस्तुत की गई है 
वद अभी तो फेबल्ध एक राष्ट्र भारत में हो है। 


शे० 


सायदेशिक 
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पाकिस्तान बन जाने पर पाकिस्तान और दिन्दु- 
स्तान दोनों में उठ खड़ी होगी । पाकिस्तान में 
हिन्दुओं और सिक्‍खों के संरक्षण का प्रश्न 
होगा और इिन्दुर्तानमें मुसलमानों के संरक्षणोंका 
एक जनसंख्या विशेपज्ञ की गणना के अनु- 
सार तो दिन्दुस्तान और पाकिस्तान की आबादीमें 
निम्न प्रकार से ओर भी अधिक परिवरतन हो 
जायगा। सीमाप्रान्तं, सिन्‍्ध और पश्चिमी पंजाब 
तथा पूव बंगाल का $ल्ञ क्षेत्रफल ३ लाख ६७ 
हज्यार वर्ग मील होगा ओर आबादी « करोड़ 
८६ लाख दहोगी। इस आबादी में ३ करोड़ १४ 
लाख मुसलमान ३० लाख हिन्दू और १४ लाख 
सिक्‍्ख दोंगे। शेष हिन्दुस्तान मा क्षेत्रकक्ष ११ 
जास ४१ दृज़ार वर्ग मील होगा जिसमें लगभग 
६ करोड़ आबादी होगी जिनमें से २२ करोड़ 
६३ क्ाख हिन्दू; ३ करोड़ ७४ लाख मुसलमान 
और १२ ल्ञाख सिक्ख द्ोंगे। इस प्रकार प्रति ७६ 
मुसलमानों में से ३६ को पाकिस्तान में ओर ३८ 
को हिन्दुस्तान मे रहना पड़ेगा। इस प्रकार 
झाल्पमत और बहुमत फी समस्या बैसी की बेसो 
रुजमी हुई रह जायगी। ( नवयुग १८-११-४४ ) 

फिर इस समस्या को इल करने का दूसरा 
उपाय डाक्टर अब्दुल ल्ञतीफ ने यद्द बताया है 
कि पाकिस्तान फे सब हिन्दुओं ओर सिक्‍्ख 
श्पना घर बार छोड़ फर हिन्दुस्तान में व मुसल- 
मान पाकिस्तान में जा बसे। इसका झथ यह दोगा 
कि पाकिस्तानी प्रान्तों के लगभन ४ करोड़ हिन्दू 
धापभी जायदाद, भूमि, बाग, बगीचे मठ स न्द्र, 
घर, बैठक तीथ और गुसद्वारे छोड़ कर िन्दु- 
रतान में जाँय और इसी प्रफार दिन्दुस्तान के 
छगमग २॥ करोड़ मुसज्ञमान अपना सब माल 
सामान जमीन जायदाद घर मकान 


पाकिस्तान में जाँय। भल्ना यह केसे संभव दो 
सकता है. और यह काये दोनों के लिए कितना 
व्ययसाध्य और कितना कष्ट साध्य होगा। इसका 
अनुमान शायद डाक्टर लतीफ ने नहीं किया। 
मुहम्मद तुगलक ने केवल एक नगर दिल्ली फी 
आबादी का द्वी स्थान परिवर्तन दौत्नताबाद के 
लिए किया था उसमें ही प्रजा को किनकिन 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इतिहास 
इसका साक्षी दै जिसमें मुहम्मद तुगज़क को पागक्ष 
बादशाह की उपाधि दी गई दै तो भला अब ७। 
करोड़ की आबादी का स्थान परिवतन कराने 
की सलाद देने वाले को कया उपाधि मिलेगी। 
यह तो भविष्य के इतिदासकार ही लिखेंगे 
लेकिन बद बात निश्चित और निर्विवाद रूप से 
सिद्ध है कि जन संख्या की अधिकता के आधार 
पर कभी पाकिस्तान नहीं बनाया जा सकता 
और यदि ऐसा कभी किया भी गया तो पाकि- 
सतान और हिन्दुस्तान दोनों मे नवीन समस्‍यायें 
उठ खड़ी होंगी। इ्सीलिये पंडित जवाहरलाल 
नेहरू ने अपने १३ नवम्बर १६४५ फे बम्यई 
वाले वक्तव्य में कहा था, “मिस्टर जिन्ना ने 
पा£ स्तान का जो रूप निर्धारित किया है बह 
अव्यावद्यारिक प्रस्ताव है ओर कभी पूरा नहीं 
हो सकता। पाकिस्तान की कल्पना फेवल उन्हीं 
त्षेत्रों के रूप मे हो सकती है जद्दां कि मुसलमानों 
का भारी बहुमत दै। निश्चय द्वी इसका ब३ 
मतलब है ७ उस सारे ज्षेत्र की जनता की 
सम्मति द्वी निर्णायक होगी न कि फेबल मुसत्न- 
मानों की । अतएव यह स्पष्ट है कि इस प्रश्न का 
फैसला मुस्क्िम लीग या कांग्रेस द्वारा न होगा। 
इसका अन्तिम फैसला तो सारे भारत की जनता 
ही करेगी | कांग्रेस यह अनुभव करती है कि 
प्राकिस्तान से कोई समस्या इल भहीं होगी रिन्मु 
थानेक नई समस्‍यायें उत्पन्न हो जायेंगी। 


(हिन्दुस्तान १५-११-४४) 





अकमाइूए धमाल (००.7-.3 क्रम कमाना बा०-गक मा कारक प्ज्ट्ल्््््््ल 
कुद अद्भू त शक्तिशाली ओषधियां | 
किसी औषधि को बेफायदा साबित करने पर १००) इनाम 
जिन्हें विश्वास न हो -) -.का टिकट भेज कर शत लिखा लें 
श्वेत कुष्ट की बनोपधि 
महात्मा प्रदत्त इस सफेरी की दवा से तीन दिन में पूरा फायदा । यदि सैकड़ों दृकीमों डाकररों, | 
“थॉ, विज्ञापनदाताओं की दवा से निणश दो चुके दवों तो इसे गा कर आराम दोवें । मूल्य २॥) 
सफेद बाल काला | 

इस तेत्न से बाल पकना रुक कर पका बाल जड़ से काला पेंदा द्ोता है, यदि स्थायी काक्ष 
न रहे तो दूना मूल्य बापस को शतते। सेकढ़ों प्रशंसापत्रों से इस की नत्यता प्रमाणित दै । यह 
तेल सर के-दर्दे ब सर में च कर आता आदि को आराम कर आंख की रोशनी को बदाता 
| है। वोथाई बाल पकाने के लिये २॥) व उससे ज्यादा के लिये ३॥) व कुल पका बाल्ष के लिये 
४) का नेल मंगा हे। 


ानू-र-आ७ कम न्ययछ अकममात सफर-22गक <फनमन्‍्यांजआा० किम #न्‍्नलक 


|! यह कर्ण रोग की झदूभुत दवा बदरापन नया व पुराना, कान की झावाज़, पी बहना सदा 
! के ल्षिये आरोग्य करता दे | बहरा आदमी भी साफ सुनने लगता दै। मूल्य २) ] 


चन्द्रा ब्रादर नं० £ पो० कतरी मराय ( गया ) 


बहरापन नाशकू । 





अच्छासाहित्य दिल्न और दिमाग को उज्ज््त तथा उन्नत करता है | शारदा ! 
मन्दिर पुस्तक भण्डार नई सड़क वेहलीने गत कई वर्षों से ऐसे साहित्य का प्रकाशन और !' 
प्रचार कर केवल अपने द्वी देश में नहीं अपितु विदेश एवं उपनिवेशों में तक भी इस क्षेत्र 
में पर्याप्त ख्याति प्राप्त की है । भण्डार अनेक प्रकाशन कर व स्कूल काज्ेज एवं पांठ- 
शालाओं को लौकिक धार्मिकतथा साहित्यिक पुस्तक उचित मूल्य पर पहुंचा कर उनकी 
सेवा कर रहा दै। आप यदि अपने पुस्तफालय अ्रथवा ल्ायब्र री के लिए उत्तम और 
आधुनिक सादित्य खरीदना चांहँ तो शारवा मन्दिर पुस्तक भरडार को लिखें । अप इसके 
व्यापारिक ब्यौद्यार से संतुष्ट होंगे और पुस्तकों के संप्रद से पर्याप्त सहायक्ञा प्राप्स कर 
सकेंगे । एक बार परीक्षार्थ अपना भाडेर भेजें अभ्रवा ' लिखें तो हम आपको अपनी 
सूची भेज दे'। निवेदक+-- ; 


सदझ्राक्षकः -- मैनेजर शारदा मन्दिर पुस्तक मण्डार, 
प्रो० सुधाकर एम० ए० नई सड़क, देहली 
्या्ऋ्क्आआ काप्राक् पका 2 ग्रक्ऋ पथ कध्थाह्क ३, 





जि 


सायदेशिक 


अप्रोज्ष १६४४७ 





श्री महात्मा गान्धीजी के नाम एक आवश्यक पत्र 


भी पृज्यपाद महात्मा जी ! 
सादर प्रणामाच्जलि 

आशा है भगवान्‌ की कृपा से आप स्वथा 
स्वस्थ ओर कुशल पूरक द्वोंगे। में इस पत्र के 
द्वारा आपका ध्यान कुछ आवश्यक विषयों की 
झोर आकर्षित करना अपना कतंव्य समझता 
हूँ। आशा है आप उनपर प्रकाश डालकर झअलु- 
गृद्दीत करंगे। 

(१) सबसे पहली बात जिसको समाचार 
पन्नों में पढ़कर मुझे अत्यन्त आश्चये हुआ था 
और जिसके विषय में में आपका विचार स्पष्ट- 
जानना 'चाहता हूँ ( यदि वह समाचार सत्य 
है यथपि मुझे उसमें सन्देद्द है) बद आपके 
हारा नोआखली के एक प्राम में राघाकृष्ण की 
मूर्ति की स्थापना है। आप कई बार इस बात 
को कह चुफे हैँ कि आप मूति पूजक नहीं हैं 
तथा आप सर्ब व्यापक परमात्मा के द्वी उपासक 
हैं ऐसी अवस्था में आपका राघाकृष्ण की मूर्ति 
ढी स्थापना का समाचार यवि सत्य दे तो 
सचमुच आश्चयंजनक दै। राघाकृष्ण की मूत्ति 
स्थापना फे विषय में दूसरी अत्यन्त आक्षेप- 
योग्य बात दै भ्रो ऋूष्ण का राघा के खाथ पुराण 
परशित सम्बन्ध। झाप स्वयं जानते होंगे कि 
ब्रद्यबेवतोदि पुराणों में श्रीकृष्ण का राघा के 
साथ किस प्रकार का अश्लील सम्बन्ध वर्णित 
है। राघा भीकृष्ण की विवादित पत्नी न थी, 
रुसका जेसा अश्लीज वर्णंन पुराणों में पाया 
जाता है ( जिस पर्णन को दम कपोल कल्पित 


खममते हैं. क्योंकि हम श्रीकृष्ण ,को योगिराज 
मानते हैं) उसको भाप जेसे पविश्नात्माका 


मूर्ति स्थापना द्वारा प्रोत्साहित करना, क्षमा 
करें--मुझे सर्बथा अनुचित प्रतीत द्वोता दै। 
कृपया यह्‌ सूचित करने का कष्ट उठाये कि यद्‌ 
राघाकृष्ण की मूतति की स्थापना का समाचार 
फट्दा तक सत्य दे तथा आपका इस विषय में 
क्या विचार है ९ क्‍या आप इस तथ्य को स्वी- 
कार नहीं करते कि श्रीकृष्ण की राधा और गोपियों 
के साथ रास लीलादि की जो कथायें पुराणों 
में वर्शित हैं वे हमारे देश में दुराचार को 
वृद्धि का प्रधान कारण हुई हैं। 

(२) आनन्द बाजार पत्रिका के £ जनवरी 
सन्‌ १६४७ के अहू में इस आशय का समाचार 
प्रकाशित हुआ था कि मासिनपुर में आपसे यह्‌ 
पूछा गया कि आपके ओर आये समाज के 
आदर्श में प्रभेद द या नदी, तो आपने कद्दा कि 
भाये समाज मे द्वी मतभेद है कारण इसमें 
विभिन्न शाखायें वर्तमान हैं। किसी विषय में 
झाय समाज के साथ एक मत हूँ झोर बहुत से 
विषयों में मतभेद भी है । इत्यावि 

कृपया सूचित करे कि यद्द रिपोर्ट कद्दों तक 
सत्य है तथा आपका आये समाज से किन २ 
विषयों में मतभेद दै। आये समाज में ही मत- 
भेद है तथा उसमें विभिन्न शाखायें घतमान हैं 
यह आपका कथन यथाथ नहीं दै। प्रतीत होता 
है कि किसी ने आपको अशुद्ध सूचना देदी है। 
थाय समाज में फोई परस्पर विरुद्ध भिन्न २ 
शाखाय विद्यमान नहीं हैं। शिक्षाप्रणाज्ञी आदि 
विषयक जो परस्पर मतशद था पद भी अब 


प्रायः समाप्त द्वो चुका दै । 
९९) ीसरी बात जिसकी ओर अभी गश साई 


न 


अप्रैल १६४७ 


सांबदेशिक 


७रहै 


न... || | _|]| 


अमृतसर, ज्षादोर, मुलतान, रावज्ञपिण्डी आदि 
शपद्ववग्रस्त प्रदेश की यात्रा के पश्चात्‌ में आपका 
ध्यान आकर्षित करना अपना क्तंव्य सममता 
हूँ। बद् उस विश्वासघात,की है जिस के सेक्‍ड़ो 
उदाहरण मुसक्षमान आततायियोने गत पाशविक 
रपद्रवों में दिखाये है । मुलतान से १॥ मील 
पर सूरजम्यानी नामक एक प्राम है। वहा के 
मुसक्षमानों ने हिन्दू पड़ोसियों को अपने घरों म 
बुजञाकर कट्टदा कि हम आप की रक्षा करेंगे फिर 
रन्हें स्त्रियों ओर वच्चों सहित मार डाला। 
मेरे जन्म स्थान दुनियापुर जिल्ला मुलतान के 
समीपस्थ त्रग्गार नामक स्थान में एक अल्लाबख्श 
नामक मुसक्षमान ने ४०० आदमियों सहित 
प्रवेश किया । वद्दा के धड़े जमींदार चो० हर- 
वयाल के समझाने पर उसने कुरान शरीफ की 
शपथ खाकर विश्वास दिलाया कि हम लोग 
झाप के प्राम की रक्षा के लिए आये हैं तथा उस 
के निवासियों पर कोई आक्रमण न करेगे। ६ 
माच रात को ८ बजे यह शपथ खाई गई ओर 
उसी रात १ बजे ४०० आवदमियों सद्दित उस 
प्राम पर धावा बोल कर न केवल छूटमार ओर 
झप्तिकाट& किया गया बल्कि सेकड़ों प्राम 
वासियों का क्र रता पूर्व क बध किया गया। राव- 
झ्पिण्डी जिले के थोआखालसा नामक स्थान मे 
हिन्दुओं ओर सिक्‍्खो को यह विश्वास दिलाकर 
कि हम आप क्ोगों पर फोई आक्रमण न करेगे 
फिर आक्रमण फर दिया गया और थह्द कद्दा 
गया कि यदि नोजघान औरतों को मुखलमान 
बनाकर तुम हमारे सुपुदे करदों तो दम छोड़ 
सफते हैं जिस पर ६४, ७० नवयुवतियों ने कुए 


में छल्ाग मार कर अपनी बलि दे दी। ऐसी दी 
घटनाए' अन्य अनेक स्थानों पर»हुई'। पृष्य- 
महात्माजी, जित के मतप्रन्थ मे काफिरों को 
मित्र न बनाने ओर उनके साथ विश्वास घात 
करने तक का स्पष्ट निर्देश हों वे यदि ऐसेकार्य 
करें तो आश्वय ही क्या है ? में तो समझता हूँ 
कि मुसलमानी कालका प्राय समस्त इतिहास 
ऐसे बिढ्व ष पूर्ण कारनामों और विश्वासघातों से 
भरा पढ़ा दै। क्या इन घोर वबरता रक्त पूर्ण 
अमालुषिक अत्याचारों का प्रतीकार अदिसा और 
एकता के उपदेशो से किया जा सकता है? मुझेतो 
विश्वास नद्दी दोता। आपकी बहुत अदभुत आत्मिक 
शक्ति के लिए मै अत्यधिक आदर का भाव॑ 
रखता हूँ किन्तु पूज्य महात्माजी !' क्या आप 
सचमुच सममभते है कि पूर्वी बगाल मे अपने 
शान्ति ओर अहिंसा के विषय में आप को 
सफलता मिली है ? यदि सचमुच आप को 
सफ्लता मिली है (जिस मे अनेक प्रत्यक्ष दर्शी 
अनुभवी असहमत हैं ) तो आ्राप को देहली के 
परामश कारयसे निषृत्त होकर पंजाब जाकर वहा 
के मुसलमानों को समम्ा बुकाकर सीधे रास्ते 
पर लाने का यत्न करना चाहिये जिन्होंने 
विश्वासघात. व्यभिचार और अप्रिकाण्ड 
छूटमार आदि फी पराकाष्ठा कर दिखाई है जिन 
अत्याचारों का वृत्तान्त सुनकर पत्थर भी रोने 
लग जाणए्गे ओर पजू का हृदय भी दूर २ 
हो जाएगा। आप कृपया कुछ ऐसा उपाय करें 
जिससे सच्ची द्वादिक एकता स्थापित्त दो सके | 
भपषदीय विनीत॑ 
धर्मदेव पिदच्यावाक्‍स्पति ४-४-४७ 









आत्म>कथा 


भरी स्वामी जी का भपनी लेखेनी से लिखा हुआ जीवन चरित्र २।) 

आये जगंते को स्वामीजी मद्दाराज का परिचय देने की आंत्रश्यकता नहीं है। 

४ मगुष्य मामूली शिक्षा और स्थिति से किस प्रकार ऊंचा सठ सकता है और किस प्रकार 

एक शिक्षित ओर जाएत समाज का नेतृत्व कर सकता है इसका रइस्य इस पुस्तक से सहज दी 

॥ जाना जा सकता है । इस आत्म चरित्र मे आये समाज की प्रगति के विषय मे अनेक ऐसी 

$ बातें मिज्ञती हैं जिनका अधिकांश आयों को हान नहीं दे । 
! 
! 
( 


नया संसार 
शैखक--भी रुनाथ प्रसाद प्रठक 
झार्थिक, धामिक ओर राजनेतिक दृष्टि कोण से 
। क्यू आडेर! यह आज का नया नारा है। प्रस्तुत पुस्तक मे इसका आय खामामजक दृष्टि 
कोण से विवेचन है। 

वर्तमान समाज वी दु्देशा का चित्रण, भौतिकवाद का अंघ-अनुकरण, विश्वान द्वारा 
# मानव जाति पर लाए गए कष्टों युद्धों का वर्शनकर लेखक ने आये संस्कृति की श्रेश्वता का 
॥ प्रतिपादन करते हुए, बर्ण आश्रम व्यवस्था के आधार पर स्थित चैदिऊ संस्कृति को द्वी मानव 
संभाज के लिए दितकारी बताया है। पुस्तक आय जनता के लिए पठनीय है। “आये! काइोर 
# १३ फाल्शुन २००२ बि०। मूल्य %-) 
ये पुस्तक निम्न पसों से मिलती हैंः-- 
(१) सावंदेशिक सभा देहली। (२) शारदा मन्दिर नई सड़क देइली | 
साहित्य सदन देदली शाइदरा ( »ै. ४. 8. ) 


गा सा मी आओ 











(३) आय 









४८ 
आरय॑ वीर दल 

४! इमने अपने “दल” में द्वी दज् के लिय्रे बिलले ओर दल की पेटियें तथ्यार कराई + 
हं जैसी कि वर्दी में सा्देशिक सभा हारा बताई गई दै। बिल्लों की कीमत 5) प्रति 
बिल्ले! और पेटी की कीमत १८) अंशि पेटी है। पेटी पक चसड़े की काली पालिशदार 

हूँ बक्सुओं पर पीतल की पालिश दै। शीध्ता करें वरव्य दूसरे स्टाफ की प्रतीक्षा करनी 
होगी। झाक व्यय तथा पेकिंग प्रथंक। चोथाई मूल्य आदर के साथ स्राथ भेजना 


श्ांपश्यक है। 
| पता&-बीरेन्द्रे कुमार आर्य 

पट स्ंचाज़्क आये उद्योग संव थाये वीर दुले टू डज्ा ( आगरा ) 
# 

#ई 
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सानदैशिक 


गिरमिट की गुलामी 


श्रीमती निर्मला देवी अह्मदत्त दयाल, (द्धिण अफ्रीका) 


छाब सदा नहीं जाता, वीणा ! जी में तो 
झाता है कि इस दासस्‍्य जीवन का दी अन्त कर 
डाल । न रहेगा बॉस, न बजेगी बांसुरी। 
अन्याय झोर अत्याचार की भी कोई हृद दोती 
है; किन्तु इन श्वेतांगों की नीति ओर मनोवृत्ति 
ही निराज्ी है, वीणा ! 

वीणा ने विस्फारित नेत्रों से देखा कि मोहन 
की आंखों में चिन्ता ओर व्यथा फे आंसू भर 
कर भी (थमे हैं, मानो एक साधारण मोंका 
छकगते ही टपक पड़ेंगे। बढ़ो कठिनाई से मोदन 
ने झँसुओं को रोककर कद्ा--वीणा, हम 
गुल्ञाम हैं, गुलामी क्‍या नहीं कराती गुलामी 
बंद पाप है, जिसका कौमी क्रान्ति के सिवा 
ओर कोई प्रायश्ित्त नही । 

वां मोहन, दुनिया में नोकरौ-चाकरी झूरके 
निवोद करना क्‍या कोई बुरी बात है? सभी 
कोस के ज्ञोग तो नौकरी करते दे।पर चूँकि 
हमारा देश पराधीन दै, इसी से दमको नोकर 
नहीं, गुल्ञाम, कुली, समझा जाता है। वीया 
प्रकम्पित स्वर में बोली | पर उसकी,बात काट 
कर मोहन बीच में दी घोज्ष उठा--हमारे दिल 
में दुःख की भाँधी चले; पर दमारे मुँह से भाद 
भी न निकलनी चाहिये! भाग्य को कैसी वि- 
इम्बना है! खेर, जाने दो इन बातों को। तुम 
इन भुक्षसा देने बाली धूप में पानी भरने आई 
हो, पीया ९ मुझे भी प्यास छगी है, जरा ठण्डा 
पानी तो पिक्ाओ |! 

पौणा अपना घकाा शेर नदी की चंचफत 


धारा में फुक गई। मोहन उसके सुन्दर-सुढोल 
शरीर पर टकटकी लगाए बोला--“भाज् सबेरे 
से कुछ खाया भी नहीं।।पर जालिम साहब 
इस कड़कती धूप में सांस लेने का भी अबसर 
नदेगा।! 

मोहन भुक गया और पघीणा बड़े प्रेम से 
उसके चुल्दू में पानी ढालने लगी। मोदन पानी 
पीकर सुस्ता भी न पाया था कि साहब की 
कड़कती झावाज ने उसे थर्रा दिया--“मोद्यान, 
मोहान, मोद्दान !! 

"देखो वीणा ! साहब शैतान आ पहुंचा। 
नज़ाने कया सूफान मचावे। शाम को तुम से 
भेंट होगी दी; अब विदा ।! यह कट्टकर सोइन 
चज्ञा गया। 

घीणा वीं नदी के किनारे बहुत देर तक 
बैठी रदी। एक-एक कर अपने अतीत की 
घुखमय , स्पृतियां तथा भविष्य के रंगीन चित्र 
सामने आने लगे। कितना सुन्दर सुखद मद्रिासे 
भी सादक ओर मधु से भी मधुर नक्शा उसकी 
आंखेंके सामने खिंच गया। उसकी अखोंकी 
बरौनियोंपर आंसूकी नन्‍्दीं-नन्‍्दीं बूँदें ढल्ककर 
बिखर गहँ। ओद !' मोइन झाज बहुत 
परेशान है, उसके अन्दर एक तुफान उठ रहा 
है। उसका हृदय कांप उठा, रोंगटे खड़े दो 
गए। एक अज्ञात आशंका से वह विचल्षित 
हो उठी। आखें भाई दो आई, मुंदसे आइ 
निकल पड़ी | हृदयमें व्यथा छिपाए जक्नती 
जमीनपर जल्‍्दी-जज्दी उग बदाते हुर वीणा सन 


हि 


दी मन बढ़बड़ाती अपने घरकी राद चलन पड़ी- 
है भगवान्‌, दम दरिद्र, दक्षित ओर पीढ़ित॑ 
गुल्ामोंका भी ध्यान रखना |! 

शोह्ान, तुम कहां ठा इटनी डेर ९ 

साहब, बहुत क्षोरोंकी प्यास लगी थी। इस- 
लिए पास दी नदीपर पानी पीने चला गया था। 
झाज सबेरेसे कुछ साया भी नहीं दे, साहव !” 

क्यों नहीं खाया? कौन टुमको खानेसे रोका ! 
तुम मस्ती करता, इटर-उडर घूमटा और झूट 
बोक्षटा-हमारी आँखमें दूल मोंकने मांगटा है ९ 

दीं साइब, शूठ क्‍यों बोदूगा ९ खाता 
क्‍या ९ घरमें तो घूद्दे रुण्डे पेल् रहे हैं। भूखसे 
तो अ्रंतड़ियाँ कुलबुला रही हैं फिर धूमने-फिरने 
की उमंग कदाँ ९ मै तो सिफे पानी पीनेके लिए 
गया था और पांच मिनटके अन्दर वापस आ 
गया।! 

“ुमरा चालबाजी हम खूब जानटा है। कुल्ती 
बहुट झूठा दोटा है | कुल्षीमें फरेक्‍्टर नहीं, मोरे- 
ल्‍टी नहीं, सिविलिज्ेशन भी नहीं। उसका बाटका 
एटबार नहीं कर सकता । काम करना नहीं 
मांगठा, हरामका पेसा लेटा है| हुकुम बराबर 
नहीं मानेगा, काम ठीक नहीं करेगा, तो हम 
झूटा मारेगा, चम डी निकाल लेगा सुना, मोदान ! 

मोइनके तन-बदनमें आग लग गई। मनुष्य 
के साथ क्‍या मनुष्यका यही व्यवद्दार है ९ चमड़े 
के रंग में यह चमत्कार ! उसका चमड़ा गोरा है 
और मेरा भूरा, इसीलिए वह साहब ओर में 
शुलाम, कुली ! मोदन मर्मादत हो उठा, पर 
लाचार था। करता द्वी क्या ९ चुपके से कुदाली 
उठाई और अपने काम में जुट गया। पर बह 
कामपर टिक न सका | अ्रकस्मात्‌ उप्तकी छाती में 


दव उठा, आख्ोफे सामने ऑघियारी छा गई। 


सा्देशिक 
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उसने कुदाली फेंक दी ओर चक्कर खाकर पद्दी 
पेड़के सहारे बैठ गया। 

साइबकी दृष्टि खेतपर (लगी हुई थी। लह- 
क्द्दाती हुई दरी-भरी गन्‍्नेकी खेती देखकर पे 
आनन्द-विभोर हो रहे थे । ज्यों ही उनकी 
निगाह उधरसे हटकर मोहनपर पढ़ी, वे आग 
बयूला दो गरज उठे--'क्या यद्द बढमाश कुल्ली 
अभी टक बेठा डै ९ फिर मोदनको सम्मोधन कर 
के बोले -“शो ढेम कुली, सूभर, निगर' काम 
नहीं करटा, बेठा दे! 

बेचारा मोहन क्या बोक्षता ९ पेट में आग 
लगी थी, छातीमें दद हो रहा था; तिसपर 
साहबके दाक्य-बाणले छिदकर उसका कलेजा 
छल्तननी हो रहा था। यद कुछ न बोला, बेसे दी 
बैठा रद्दा। इसपर साइवके क्रोधका पारा और 
भी चढ़ गया। उन्होंने इण्टर उठाया ओर एक- 


गई। वह बेहोश दो गया। बेहोशी की द्वालतमें 
भो दो-चार ठोकरें ओर लगाकर साहबने अपनी 
छाती जुड़ाई। इस क्रर कमेपर भी सादबको 
सन्‍्तीष न हुआ । कुकियों को सबक सिखाने के 
लिए मोदनको पुल्षिसके हवाले कर दिया। 

जब मोहनकी बेहोशी दूर हुई, आंख व्वल्धीं, 
सा उसने अपने को जेलके सेलमें बन्द पाया। 
जेसे-तेसे राम-राम रटते रात कटी। सबेरे नो, 
बजे पद पेरूलमके मजिस्ट्रेटके इजलाप्तमें पेश 
किया गया । उस इलाकेकी कई केठियोंके ओर 
भी अभागे कुन्नी साहबकी हुक्‍्म-उदूलीके अपरा- 
धमें सज्ा पाने फे लिए वद्ों पुलिमके पदरेमें 
लाए गए थे। मोदन कांपता हुआ अदालत के 
कटघरेमें खड़ा हुआ | साहवने बयान दियां--- 
“यह कुकी इुक्म-उदूली करनेसे बाज नहीं आता । 
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इसे सख्त से-सख्त सजा मिलनी चाहिए । मोहन 
क्या सफाई देता ९ गिरमिटके युगमें हुक्म-उद्ली 
कोई मामूली अपराध नहीं था । मजिस्ट्ू टने 
कुल्लीसे कुड्ध पूदुनेकी ज़रूरत नद्दी समझी, साहब 
का बयान द्वी कुली को अपराधी ठदरानेके लिए 
यथेष्ट प्रमाण था। मजिस्द्ूटने फ़रेसज्ा सुनाया 
“3: मद्दीनेकी जेल, कड़ी मेहनतके साथ । 

, मोहनने श्वेतांग मजिस्ट्रंटका फेसला सुनकर 
हृदय थांम लिया। उसे सादबकी गुलांमीसे जेल 
का नरकवास अधिक पसन्द था; पर वीणाकी 
स्नेइमयी स्टृतियोंने उसे झ्घीर बना दिया। दिन 
-भर कठोर काम करने ओर अपमान सदनेपर 
भी शामको वीणाकी मंजुल मूर्ति देखकर वह 
सारा क्लेश भूल जाता था पर अब तो छः मास 
कारावासकी अवधि में वीणा से मिलनको कोई 
झाशा नहीं थी। इसलिए वीणाके विद्योइसे 
हृदयमें व्यथा ओर आँसू छिपाए वह चल पड़ा 
सस कालकोठरीकी ओर, जदाँ ग़र गोरोंके साथ 
पाशविक व्यवद्दार किया जाता है ओर मनुष्यकी 
द्न-दहढ़े दत्या होती दे । 
सूयेकी ढजती किरणों पद्ाड़ोंडी ओटसे मॉककर 
एकाएक अस्ताचलमें विज्ञीन हो गई। सन्ध्या इस 
भूतलपर अपनी श्यामल्ताके साथ आई थो। 
_ बीणा बिन्स-कोठीफे अपने मरोंपड़ेके दरवाज़ेके 
चौसटपर दुःखके काले-काले बादक्ोंसे घिरी खड़ी 
थी। उसके दिलमें घड़कन थी ओर उसकी 
झा किसीको खोज रदी थीं। विचार-जगतमें 
बिचरण करनेका अधिक अयसर उसे न मित्र 
खका, क्योंकि उसके बाबा आ गए--रक्त मांससे 
सर्वाज्ञ शून्य एक,शीसकाय फेवलपअस्थि पिजर- 
शेष मानपष शरीर, आंखे घंसी, गाक्क पियके ओर 


चेहरेपर भुरियाँ। बाताने पूडा-/चौलट पर खड़ी 
फ्या सोच रही है, बिटिया ? वीणाकी तन्‍द्रा भंग 
हो गई, वद कुड्ध लजा सी गई । 'बेटा, पानी तो 
ले भा, जरा द्वाथ-मुँद घो लेबे । 

बीणा लोटा माँजकर पानी ले आई झौर 
बाबा के हाथमें थमा गई। फिर घर के अन्दर 
जाकर बाबाके लिए रसोई परोसने लगी । आऋाठ 
फीट चौड़ा, दस फीट त्म्बा ओर छः फीट ऊँचा 
था बह कोठीका मॉपड़ा. जिसके घास-फूसके 
छप्परसे प्रकाश, पबनन ओर पानीके प्रवेशमें कोई 
बाधा नहीं पड़ती थी। उसीमें एक किनारे सोनेका 
विघ्तरा पड़ा था और दूसरी तरफ खाना पंकाने 
के लिए चूल्हा चौका लगा था। इस कोनेमें लकड़ी 
दी एक पेटी रक्‍खी थी भोर उस कोनेमें दो- 
चार मुरियाँ कुलबुला रही थीं।वद मोपड़ा 
वास्तवमें भानसतीके पिटारेका अथवा गिरमिट 
की गुजलामीका एक विशिष्ट नज्ञारा दिखाता था। 

बीणाने थाली क्षगाई। और कुद्ध तो था नहीं, 
मकईकी लिट्टी ओर सेमकी दाल । यद्दी तो कुक्षि- 
योंका खाना था। जब कभी मोहन कुछ शाक- 
भाजी दे जाता, पद दिन घीणाके लिए त्योहार 
बन जाता था । 

बावा भोजनपर बेठे, एकदम चुप्पी साथे। 
बीणाको अ्राश्चय हुआ जो बाबा नित्य भोजन 
करते समय वीणाको हँसाए विना तृप्त न दोते थे, 
बह आज ऐसे गम्भीर ओर मोन क्यों हैं उनका 
शरीर सुस्त ओर चेहरे पर चिन्ता की रेखा है। 
वीणा ज्याकुल दो उठी । गुलानोंका संखार केसा 
अन्धकारपूर्ण है! उनके जीवनमें झाशाकी एक 
रश्मि भी दृष्टिगोचर नहीं होती । एक दिन नहीं, 
दो दिन नहीं, मास-दो मास भी नहीं, ब्षोके क्षिए 


उरे 





कही बातावरखण, वद्दी कोपड़ा, वही खाना; पद्दी 
गुलामी, जुल्मका बद्दी नंगा नाच! भगवान, 
यह कैसा जीवन ९ इससे तो मौत अच्छी | 

बाबाने किसी तरद दो-चार कोर गलेके नीचे 
हतारे ओर फिर अपनी टूटी-फूटी चारपाईपर जा 
गिरे। बीणा एक अज्ञात भयसे कॉप उठो। जैसे 
तैसे मद खाने बैठी, पर खा न सकी। भोजन 
बेसे ही रखकर वह भी सेट गई। उसे मोहन की 
चिन्ता सा रही थी। आज़ मोहन आया क्यों 
भहीं ९ वह तो कभी चूकता न था। बाबा इतने 
शदास क्यों हैँ? उसका सिर चकराने लगा, 
आंखों से शँसुओं की धारा बह चली | रह-रहकर 
झआाशा की वितक्ी कौंघती, पर दूसरे क्षण अन्ध- 
कारमें विज्ञीन हो जाती। न-जाने कब तक उसके 
खामते घनघोर घटाएं घिरी रहीं, कब तक उसकी 
आंखे सावन-भादोंकी कड़ी लगाए रहीं ! आखिर 
निद्रादेवी ने ढसे अपनी गोदमें आभय देकर कुछ 
समयके किए उसकी चिन्ता और व्यथाएं मिटा 
दीं। 

दूसरे दिन सुत्रद्द न-जाने कबसे बाबा पुकार 
रहे ये--/वीणा” वीणा” उठों बेटी ।आज तो 
बहुत देर तक सोई' ।” झोर वीणा शिथिलल 
पक्षकोंको बढ़ी कठिनाईसे उघाडढ़ सकी । देखा, 
सूरजको किरण छप्परको ओटसे घरमें मांक रददी 
हैं। वाया बाहर निकलकर फिर लौट पड़े-'वीणा” 
आज भेरा खाना साहबके बंगलेपर ले आना, 
कास इतना अधिक है कि घर आने का अवकाश 
ने मिलेगा।' यद्द कह बाबा चले गए । वीणा 
परगडण्डी पर जाते हुए वाबाको निद्दारती रही। 


2 
दोपइरकी बेला भी। सूयके तापसे धरती 
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तपी हुई थी । यदा-कदा पेड़ोंफे भुसमुदसे 
चिड़ियों का कल्रव आता था । वीणा साहिबकें 
बंगलेपर बाबा के लिये भोजन लेकर जा रही है। 
उसके बाबा खाना खाने फे लिये भी घर नहीं 
आा सकते, क्योंकि वे गुलाम हैं! साहब के काम 
के लिये मानो विधाताने उनके शरीर को छजा 
है। उस कड़ी धूप में कुलसतो हुई वीणा साहिब 
के देंगले पर पहुँची | देखा, ब'बा अभी तंके 
काम में लगे हैं, पसीनेसे तर दो रहे हैं। बाबाको 
कामसे छुट्टी मिलनेकी प्रतोक्षामें वीणा एक पेड़ के 
नीचे खाना लेकर बेठ गई। अस्त- व्यस्त कपड़े 
थका- माँदा बदन भौर अलसाई आंखें मूँ दकर 
बद पेड़की शीतल छाया में लेट गई। 

उसी समय साहबका सपूत मटरगश्ती करता 
वहां आ पह-ें चा | वीणाके सौन्दयंपर उसकी आँखें 
झटक गई'। एक कुंढी की क्षढ़की में ऐसा 
अनुपम लावण्य ! बंद अपनी सुधि- बुघि खो 
बैठा। उसके पेर आप ही आप वीणा की तरफ 
बढ चले । वीणा ने जब उसे अपने सामने खड़ा 
देखा, तो वह घबरा सी गई। भयसे उसका हृवय 
काँप उठा | उस श्वेताँग युवकके नेत्रोंमें कामान्थ- 
ता खेल रही थी | बीणाके होश दवा हो गए। 
निस्तब्धता को भंग करते हुए वह गोराँग युवक 
बोला- “दुमरा नाम क्‍या दै |) ठुम पहुत खूब - 
सूरट है । हम टुमकों बकशीश डेगा, खुश कर 
डेगा ।! 

वीणाका भय क्रोचमें बदल गया । श्वेताँग 
की यह ढिटाई और बदमाशी ! मानो भारतीय 


नारियोंके सतोत्वका मूल्य चाँदी के 'घन्‍्द टुकड़े 
मात्र है। उसने घृणापूर्ं स्वर सें कद्दा--..हढ 
जाओ यहाँ से तुमने क्‍या प्लुप्ते कसबी समम 
किया है १ 
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वाया फाम समाप्तकर खाना खानेके लिये 
बीणाकी तरफ चले । पर यह्‌ क्‍या ९ वीणा तो 
साइबके पुत्रसे उल्क रद्दी है। वे जअल्दी- जल्दी 
डग उठाते हुये पेड़ के नीचे पहुँचे ओर ऊँची 
आवाज़ में बोले--क्या द्वो रद्दा दै, बिटिया ९” 

बीणाने बाबाको देखा ओर बाबाने वीणांको। 
बीणा के सजल नयन मानों मूक-भाषामें सारी 
गाथा कह गए और बाजाक्ी विवेक-बुद्धिको 
परिस्थिति से परिचित दोनेमें देर न ल्गां। 
उन्दोंने धोर गम्भोर द्दोकर युवक से कद्दा-- 
'सादब, दम कुलो- कबाड़ी हैं. सदी, तुम्दारी 
गुज्ञामी करने के लिये गिर॒मिट भी लिखा चुके 
हैं; पर तुम्दें यह नहीं भूलना चाहिये कि हमारी 
म॑ कोई इज्ज्तआबरू दे। सतीत्वकी कीमत 
हमारे यहाँ प्राणसे भी अःघक है। ! 

यह सुन श्वेतांग युवक ठद्दाक्ना मारकर टस 
पड़ा'इज्जञतआवरू ! क्‍या बोलटा थुढ़ा ९ कुलीका 
इज्जत कैसा ९ पेसाके वास्टे टुमने अपना शरीर 
बेच दिया | हम इस लढ़कीका वन माँगता, 
मुफ़्टमें नहीं, पेसा ढेगा |! 

बाबाके आत्म-सम्मानपर असह्य आधात 
पहुँचा । इच्छा हुई कि कुदाल उठाकर उस 
नरपिशाचके सिर पर मारे , पर अपनी स्थिति 
का अनुभवकर सेंभल गये । उन्हें चुप देख गोराँग 
का साहस बढ गया । वह वीणासे छेड़खानी 
करने लगा। व।णाका पहुँचा पकड़कर बोला-- 
“बत्नो, हमारे साठ । डुमको बकशीश डेगा।! 

छाव तो बंजाका घीरज हट गया । उनकी 
धमनियोंमें पूबजोंका रक्त उबल पड़ा। क्रोघसे 
शनकी आँखे अगार उगलने त्गीं। ज्षीयकाय 
होते हुये भी उतरा अम-अंग फड़क उठा। 
कूहोंने कृदाल् उद्धकर युभक के सिरपर ऐसा बार 
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किया कि यदि वह फुर्तीले हट न जाता, तो 
प्राणोंके लञाले पढ़ जाते | बाबाके समलनेमें कुछ 
देर लगी । इसी बीच उप हट्टू कट्ट युवंकने कूद 
कर बृद्धकी गदन पकड़ की ओर उन्हें जमीनपर 
पछाड़ दिया। फिर उसने जेबसे चाकू मिकालकर 
बाबाका एक कान काट लिया। बाबा चीख मार- 
कर बैठ गये । युवक रफुचक्‍्कर दो गया। 

वीणा चिल्ला उठी--“बाबा, बाबा, द्वाय रे 
हत्यारा ! कमजोर बृद्धपर तेरी यद्द्‌ बहादुरी! 
भ्राज अगर मोहन होता, तो तेरी सारी शेखी 
ओर मस्ती उतार लेता। ” भ्रोर वद दोड़ी मोइन 
को बुलाने | मोइनऊे सिवा उसका अपना है दी 
कोन ? रास्तेमें ढ़ लॉसे टकराती, गिरती-पढ़ती, 
रोती-बिलखती और “मोदन, मोहन” चिल्लाती 
वह दौड़ी जा रही थी। उसके ऋन्‍्दनसे गन्‍नेके 
खेत गूज उठे। पर मोइन था कहाँ ? उसकी 
दशा देखकर एक पढ़ोसी मजदूर उसका ररता 
रोकते हुए बोला-- 'पगली, मोहन, मोहन क्‍या 
चिल्लाती दै कया तुझे खबर नहीं कि मोहन 
छः मद्वीनेके लिये जेलकी सजा भुगत रद्दा है ९! 

बीणाके सिरपर जेसे क्रचानक वज गिर 
पढ़ा । उसके पैरोंके नीचेसे मानों घरती खिसक 
गई । वह वर्दी कलेजा थामकर बेठ गई भौर 
संज्ञाशून्य सी हो गई। कुछ देर बाद फिर उठी 
ओर बाबा-बाया चिल्लाती ज्ौट पड़ी। आकर 
देखा, तो बाबा बेद्दोश-से थे | खून बहना जारी 
था। घबराकर बोलो-“बाबा” खून तो रक्ता ही 
नहीं । चलो, डिपो अस्पताल चले। पदों कुछ 
उपाय हो सकेगा ।! 

पढ़ोसके मजदूरोंने बाबाको सटोलेपर अस्प- 
ताल पह-ुँ चाया | कुलियोंके क्षिए बना हुआ कछ 
अस्पताल क्रसाईखानेका संशोभित संस्करण का 


७३० 


सा देशिक 
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वहाँ न डाक्टरका ठिकाना था, न नसका । न 
खाट विस्तरकी कोई व्यवस्था थी और न रोगियों 
के लिये पथ्यको दी | असाव्य रोगी द्वी वहाँ जाते 
थे और उनको ओषघधिकी जगद्द ज़दर देकर सारे 
कष्टोंसे विमुक्त कर देना ही अधिक श्रेयस्कर 
सममार जाता था | इसलिये सिरपर कफूनी बॉघ- 
कर द्वी बीमार मजदूर उस अस्पताल-रूपी कसाई- 
खानेमें दाखिल दोते ये । खेर, बाबाके सौभाग्यसे 
उनकी मरदम पट्टीकी सबीज्ष क्षण गई। 
नह 

झाज पेरुजलमकी अदालतमें प्रवासी भाइयों 
की वड़ी भीड़ थी। बाबाकी दुदंशासे मद़दूरोंमें 
काफी आतंक फेल गया था। लोग यह जानने के 
किये उत्सुक थे कि जिस अगरेजी न्यायको 
इतनी तारीफ सुनते आये हैं, वद थ्राज नेटाल 
की अदाक्षतकी कसौटीपर खरा उतरता दया 
स्लोटा | श्वेतांग मजिस्ट्रेटके न्‍्यायासनपर 
विराजते द्वी सबकी दृष्टि उसपर जा गड़ी। 
बाबा ओर पीणाके बयान हुये। उन्होंने सच्ची 
सच्ची हकीकत कटद्द सुनाई । इसके थाद अपराधी 
बुबक जोजफ की पुकार हुई । वद्ध छाती फुल्ाये, 
सिर उठाये, बढ़ी शानसे कठघरेमें जा खड़ा 
हुआ | मजिस्ट्रूट ने पूछा-'क्या तुमने इस कुल्ी 
का कान काट लिया है ९ 

जी हाँ, मैंने दी इसको कनकट्टा बना दिया 
है। '-जोज़फने श्रमिमानके साथ जबाब दिया। 

क्या तुम नहीं जानते कि किसोका कान काट 
केना कानूनसे अपराघ है ९-मजिस्ट्र टने पूछा । 

जोज्ञफ कोघसे क्षाल हो उठा-“अपराधर 
कैसा अपराध ९ मुझे तो यद्दी आश्चय है कि इस 
छोटीसी बातके किये मुझे अदाक़षत में घसीटा 


गया। हम अपनी भेड़ बकरियोंके कान काट 
लिया करते हैं ; पर हमसे कोई जघाब तलब 
करने नहीं आता | झिर इस कुलोफ़ा कान काट 
लेना कैसे अ्रपराघ हो गया ९ क्या बह कुल्ी भेड़ 
घकरीसे अधिक श्र प्त है ९ 

इस बयानसे प्रवासी भारतीयोंमें सनसनी 
फैल गई । उनके दिल्लोंपर गद्दरो चोट पहुँची। 
बे सोचने लगे--द्वाय, दम इस देशमें भेड़ वकरी « 
से भी गए-बीते हैं ! इमारे देशकी गुलामी भग- 
बानऊा सब्र से कठोर अभिशाप है, उसीका फक्ष 
हम यहाँ भोग रहे हैं। हमारी पीठपर कोई 
होता, तो आज इस उदृण्ड श्वेतांग की जीभ काट 
लेता । भारत में अंगरेज्ञ मालिक बने बेठे हैं 
ओर यहाँ भी उनका हीं प्रभुत्व है । देशकी परा- 
धीनता और दासताने आज इमको यह दिन 
दिखाया। राम ओर कषष्णके वंशन आज भेड़- 
बकरीकी पंक्तिमे ! कब हमारे देशका पाप-मोचन 


होगा, कब पराधीनताकी कुह-यामिनी बीतेगी 


# यह कोई कपोल-कल्पित बात नहीं, सत्य 
घटना फे आधार पर कल्िखी गई है | सन्‌ 
१६०८ में जे० एल० आर्मटेजने अपने कुत्षीका 
एक कान काट लिया था। जब मजिस्ट्र टने उससे 
जबाब तलब किया, तो वह अपनी सफाई देते 
हुवे बोला;/[76 00एथएणथाईं धोी0ज8 (6 
ढंग रण 8 ४6698 €ा थातवे प्रा 
सावंत ००णगांढ ०007एशिंगकाए 8 70 72८7 
पथ 2 १6८७, ” (776 पप्रा68 ० 28, 
0०0०० 6, 908. ) श्रथांत्‌ सरकार भेड़ के 
कान काटनेसे हमें मना नहीं करती और यहां 
शिकायत करने वाला मारतीय कुत्ली भेड़से 
किसी द्वाल्तमें भी अच्छा नहीं है। 


झप्रेझ्ष १६४७ 


और कष आज़ादीका मंगक्ष-प्रभात द्ोगा ? साहब 
ठीक दी कहता है, गुलाम ओर भेड़में फक्र दी 
क्‍या है इस ज़िन्दगीसे तो मोत अच्छी दै। कब 
इमारे देशवासियोंकी आँखें खुलंगी, कव उनके 
दिलमें आजादीकी आग सुलगेगी, जिससे अग- 
रेजी शासन जज्ञ कर भस्म दो सकेगा १ 

एक प्रवासी भाई बोल उठा-दिखो,अ गरेज़ी 
इन्साफका नमूना ९” दूसरा बोला-झरे भैया, 
हाकिम और अपराधी सभी गौरांग एक दी थेली 
के चट्ट बड्टे जो हैं। ' 

जोजफको कोई सका नहीं मिली। बह 
बैदारा छूट गया। अ'गरेज़ दाकिमने फेसल्ञा 
छुनाते हुए कद्दा कि जो्रफ एक जयान साहिब 
है, बह कुकी द्वारा किया गया अपमान बर्दाश्त न 
कर सका ओर उत्त जनामें आकर यह भूल कर 
बैठा । इस भूलके किये उसको चेतावनी दे देना 
ही काफी है। 

हुरर-हुरे-हुरें” की ध्वनिसे श्रदालत गज 
उठी । जोजफके दहितू-मित्र उसको गोदमें उठाकर 
झदाज़तसे बाहर ले गये। ओर प्रवासी भारतीय ! 
थे सक्ानि ओर गुस्सेसे भरे, अपनी माठ्भूमिकी 
परबशतापर पश्वात्ताप करते और अपनी गुलामी 
पर ज्ञानत देते वहाँसे रवाना हुए। 

*६- 

लेल के छः मास मोहन फे लिये छः युग 
बन गये । अवधि पूरी होने पर एक दिन 
सबेरे नो बजे यह बेरलम फे जेलखाने से 
छूटा ओर फोरन बिन्स-कोठी की तरफ चल 
पड़ा । जेल्से तपेदिक की खोगात लेकर निकल्ला 
था। इसलिए घीरे-घीरे चलते ओर दम लेते-कुछ 
देर चक्नता, कुछ देर बेठकर धकाषट भिटात्त- 


सा्वदेशिक 
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कहीं ८ बजे रातको बिन्स-कोटी पहु चा। चांदनी 
रात थी। सोचा, पहले वीणाफे घर ही चलना 
चादिए--वह्‌ कितनी खुश होगी मुझे देखकर । 
शरीर बुखार भोर कमजोरीसे शिथिज्ञ हो रहा 
था, पेर उठाए नदीं उठते थे । बढ़ी कठिनाईसे 
किसी तरह बीणाके घरके दरवाजेपर पहु'चघकर 
उसने कुएडी खट-खटाई। उस टूटी-फूटी मोंपड़ी 
में क्षीण प्रकाश म्रंक रद्द था। मधुर मिलनकी 
आशासे मोहनकी तबीयत फढ़क उठी। फिर 
उसने आवाज दी-'बीणा, बीणा, खोल्को किवाड़, 
मै हूँ मोहन । 

बीणा अपने रुग्ण बावाके पास धनींदी-सी 
पढ़ी गरम-गरम उसोस ले रही थी। मोदनकी 
आवाज छुन बह चोंक पड़ी। मटपठट उठकर 
उसने किवाड़ खोल दिया और एक तरफ हटकर 
खड़ी दो गई । एक ओर मोहनके अकस्मात्‌ 
श्ागमनका आनन्द ओर दूसरी ओर बायाकी 
मरणासन्न अ्रबस्था से वीणा विक्षिप सी हो गई। 
ज्ञणभर 'किंकत्त व्यविमूद-सी बनी रही, मानो 
अपने में ही खो गई दो । फिर उसे अपनी 
स्थितिका भान हुआ ओर उसके नेश्नोंसे दृर्ष- 
विषादके अअभ् टपकने त्गे। बाबा की ओर बढ़ते 
ड्डुए उसने गद्‌ गद स्व॒रमें कद्ा--/बावा, बाबा, 
मोहन आगए । आँखें खोल्लिए। थे आपकी 
चारपाई के पास खड़े हैं, 

ओर मोहनने देखा कि बाबाका जरा-जी॑ 
शरीर ओर भी क्षीण द्वो गया है, जीवन-ज्योति 
विल्ीन दो रद्दी है। आंखें घंस गई हैं, पेट पीठसे 
सट गया है, दहृश्ियां निकल आई हैं। मोहन 
दुःखसे चीस्ल उठा--बाघा, बाक, आपकी यह 
द्शा [ 


जबैर्‌ 


सा्रदेशिक 
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'बबराओं नदीं बेटा ! साहस ओर पघेर्यसे 
स्थितिका सामना करो | यदि तुम्ह” घीरज खो 
ब्रैठोगे, तो वीणाकी क्या दशा होगी ! मे तुम्दारी 
दी प्रतीक्षामें अब तक मोतसे युद्ध करता रहा 
हूँ। अब तुम झा गए, मे खुशीसे प्राण विमजन 
कर सकूगा | मोदन, तुम अच्छे तो रदे ? अरे, 
हुम्द्दारा यह क्‍या दाल हो गया ? तुम तो 
पहचाने भी नहीं जाते । कितने दुबज्ष द्वो गए 
हो ९ माछूम पडता है, वर्षोंसे बीमार द्ो। जेलने 
तो मानो तुम्दारा सारा रक चूस लिया है । हाय, 
तुम कया से-क्या हो गए ! बाबा एक दी सांसमें 
बोक्ष गए, आगे बोक़ने की शक्ति उनमें नहीं 
रह्दी। 

उनकी आवाज धीमी पद गई, सांध तेजीसे 
चलने क्षगी | जबसे बाबाका कान कटा, तभीसे 
इनके जीव नका सोता शनेः-शनेः सूखता गया । 
उनमें जीवित रइनेकी इच्छा द्वी शेष नहीं रह गई 
थी । एक द्वी इच्छा थी-मोदनको देखनेकी,सो वह 
भी आज पूरी हो गई। आज वे सबसे विदा मांग 
रहे हैं-"-वीया ओर मोहनसे विदा चादते हैं। 
वे अपनी उस प्यारी साठ्मूमिसे विदा मांग रहे 
है, जिसको सन्‍्तान द्वोनेके अपराध मे उनको 
यह दुदिन देखने पढ़े हैं। वे अपने उन तीस 
करोड़ भाइयोंसे विदा मांग रहे हैं, जो संख्यामें 
संसारके मनुष्योंका पाचवों भाग द्वोते हुए भी 
अपने द्वी देशमे मुट्ठी-मर अंगरेज्ञोंकी गुलामी 
करते हैं और विदेशोंमें अपमानकी ठोकर खाते 
फिरते हैं। बाबा आज उस कोमसे विदा मांग रहे 
हैं, जो दक्षिणअफ्रीकामे कुज्ञीकवाड़ी तथा भेड़- 
बकरीके समकत्त फुजानी कौर अपमान की 
जिंदगी विताती है । 


बढ़े कष्टे बावाने फिर आंखे सोलीं बोर 
बोले-'मोहन, में श्रत्ँ चला । घीणाको तुम्हें 
सेपि जाता हूँ। देखो, यद्द मेरी सबसे बड़ी घरो- 
दर दे, इसको यत्नसे रखना। इसी फी रज्षामें 
मेरा कान कटा ओर मेरे जीवनका अन्त निकट 
आया । मुझे विश्वास है कि तुम भी इसकी रक्षामें 
चपने प्राणोंडी बाद्वी लगा दोगे। थद्दी मेरे दुःख 
मय जीवनऊी, एकमात्र सुखद स्मृति है, जो तुम्हें 
दिए जाता हूँ। इसकी माँ सी मरते समय यही 
कह गई थी कि वीणा और मोहदनकी जोड़ी देख- 
कर उसकी आत्माको सनन्‍्तोष होगा । क्ाओ 
झपना हाथ, उसे बीणाको थमाकर में सुखसे 
प्राण छोड़ सकू । 

मोहनने अपना हाथ बढ़ाया। बाबाने बीणा 
का द्वाथ उप्के हाथमें देकर कद्ा--बांद गहने 
की लाज रखना, मोददन ।ओर उसी रातको बाबा 
फे प्राण-पखेरू उड़ गए। 

पाई 

जूनमें भयंकर जाड़ा पड़ने जगा था। तिस- 
पर दो दिनसे मेहकी कड़ी तक़्गी थी । मोहन 
झोर वीणा आग जलाकर ताप रहे थे। एकाएक 
मोहनको खांसी उठी और खांसते-खासते उद्च 
असहाय सर्दी में भी वद पसीनेसे नद्दा-खा गया। 
मोहन अपने भविष्यकी चिन्तासे कांप उठा। 
हसके जीवन-दीपमे तेल समाप्ति के निकट है । 
फिर वीणाका जीवन किस घाटपर लगेगा? 
बाबा तो वीणाको मेरे हवाले कर गए । उनको 
क्या खाबर थी कि जिस नावमें वे वी णाको बैठा 
रहे हैं, उसकी पंदीमें छेद हो चुका है, बढ मसः- 
घारमें द्वी हृबेगी, वीणाकों पार न क्षगा सकेगी। 
मैंने भी उनसे असच्नी बात छिपा शी, भन्यथा 


जदेस १३२७ 


है शान्ति और फसोरसे महाप्रस्थान भी न कर 
खते। पर क्द्रा वीणाले भो अपनी स्थिति छिपा 
इससा रचित होगा ९ इससे फायदा क्‍या ९ उसकी 
तो फोई व्यवस्था दो जानी चाहिए, अन्यथा मेरे 
बादमे बड़ पंसट्टीन चिढ़ियाकी सांति छदपटाने के 
शिया फपेर कसा कर प्रकेगी | भोदनने बीगाकी 
झौझपर दाथ रखकर बढ़े स्नेहसे कद्दा-बीणा, 
हुल्हें क्स्तु-स्थितिसे परिचित दो जाना चाहिए 
झौर झपने भविष्यका कार्यक्रम निश्चित कर 
छ्वेना चाद्धिए | मेरे जीवनका कोई ठिकाना नहीं 
है। मे चन्द दिनोंका मेहमान हूँ। मुझे यदि कोई 
पड है, शो यददी कि मेरे वाद तुम्ददारा क्या 


बीणा मर्माहत दो उठी, मानो इकरो/बिच्छु- 
ओने एक साथ दी ढंक मारा दहो। फिर कुछ सेंभत्ष 
कर बोली--आज' यद््‌ सब क्या ,बक रहे दो, 
लोहन ? दोशमें भी हो या स्वप्न देख रहे दो ९ 
“नहीं वीणा, में बात नहीं बनां रहा हूँ, जो 
कुछ कइ रहा हूँ, वह प्र व सत्य दै। भरी पगल्ली, 
छख तुम देख नहीं रदी हो कि मुझे नित्य बुखार 
क्त जाता है, रक्त.मिभिल कफ निकलता है, 
शरीर सूखता जा रद्दा है इसी रोगको क्षय या 
तपेदिक कहते हैं। इससे बचना मेरे लिए सबंथा 
असूमन है । मुझे यही चिन्ता स्याप्त दो रदी दे 
._कि ठुमक्षतत जड़ गोजन, यडू रूप-कामण्य अकेकरी 
दो जायेबर तुस्दररे स्वए ऋषभशाप ब्रन जायंगे। 
ध्रदएप किस्ती ओस्य व्यक्तिको तुम्हारे जीवनकी 
भामहोश बमाकर ही में सन्‍सोपये मर सकूमा। 
कूशदा कोई राव मुझे नहीं सूकता है ।' 
बीणा अधीर दो उठी । फिर गम्भीर द्ोकर 
बोली--मोहन, आज तुम्हें यद क्‍या द्दोगया 
है( फ्रेफ़े ख़्तें क़न्तों कर रहे दो ( कीज्र एकसाम 


सांबरिश्लिक 


करे 


तुम्हारी है । तुम ज़ब तक जीवित हो, तथ तक 
पह तुम्हारी सेवा करेगी । यदि दुर्भाग्यवश तुत्र 
चल बसे, तो बह स्सृतिकी | पूजा करेगी । 
बीणा अपने जिस जीबनको मोदहनके चरणोपर 
चढ़ा चुकी है, भब किसी अन्य पुरुषको कल्पना 
करना भी बंद घोर पाप सममती है! 

मोहनका हृद7 हाह्यकार कर उठ। दोनों 
खूब रोए | मोहन का शरोर क्षयसे क्षीण होता 
गया । वीणा उसकी सेवामे रात-दिन जुटी रही । 
उसे न खाने की चिन्ता रही, न आराम करने की । 
पर उसकी सेवासे भी मोहन नहीं बच सका। 
आखिर एक दिन वह वाणाकों छोड़कर चल दी 
तो बसा | बीणाका सबेरव लुट गया, वह कंगाल्ष 


दो गई। 

वीणा रोते-रोते बेहोश हो गई। जब इसे 
होश भआाया, तो बद वीणा न रद गई थी, पगली 
हो गई थी। उसका चेहरा बदल गया, आंखें 
लाल दॉहआई। पह घरसे निकल पड़ी, गली*« 
गली घूमने लगी । बख्र अस्त-व्यस्त, बाल बिखरे 
हुए और द्वाथमे!एक लम्बी और तेज़ छुरी। षच्चे 
तालियों पीटते हुए उसके पीछे दो जाते ऋौर 
प्रगली-पगली' चिल्ज्ञाकर उसे चिढ़ाते । पर 
बह बच्चोंले कुछ न कद्दती । यदि किसी श्वेतांग 
को देखती, ती घृणासे उसकी तरफ थूक देती । 
यदि कोई गोरा दयाकर छसे कुछ देता, तो पद 
उसपर थूककर ऊपर फ्रेक देती । कभी बह 
भोदन-मोहन” जिल्लाती हुई दोढ़ती और ठोरूर 
खाकर गिर पढ़ती । 

एक दिन उसी तरह गजियोंका चक्कर काञती 
हुई बद साहब के बेंगलेपर जा पहुचो। बच्चों 
की भोडढ़ इसके पीछे थी। इत्खा-गुल्ता 
छुतरूर जोसफु बंगतेके बाइर निर्त्ा स्ाक।। 


७३४ 
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बच्चोंकों ढांट-डपट कर उसने व्ाँसे भगाया। 
बीणाकी सूरत गौरसे देखकर वह दंग रह गया 
ओर बोला--अरे, यह टो मेड (पागल) दो 
गया है । इसको इस तरद्द घूमने-फिरने दे ॥ 
खतरेसे ख्रात्ञी नहीं है। पीटर मेरित्सवगके 
पागज्लखानेमें इसको पहु'चा डेना चाहिए । 

'कौन पाग ज्ञ ९ तू पागल, तेरा बाप पागल । 
मेरा घर उज़ाढकर तू अक्लमन्द बना दै। 
वालिम, मुझे पागल कहता है । मैं पागल हैँ, 
थच्छा तो देख | ओर यद्द कद्दती हुई वीणा 
ऐसी तेज्यीसे जोसफ पर मपटी, जेसे बिल्ली 
अपने शिकार चूहेपर कपटती है । जोसफ उस 
अचानक हमतेसे संभल भी न पाया था कि 
उसकी नाक कटकर बीणाके द्वाथमें झा चुही 
थी । यद्दी ग़नीमत हुई कि बीणाकी छुरी उसकी 
पीठमें न घुसने पाई । 

इसके याद वीणा मेरित्सबर्गफे पागलखाने 
में वर्षा जीवित रद्दी । जब किसी हिन्दुस्तानीको 
देखती, तो हाथ जोडुकरटरकद्दती---बाबा, और 
मोइनसे कद्दना कि वीणाका काम खत्म दो चुटआ 
है। बह शीघ्र ही उनसे आ मिलेगी । कभी 
कहती--यह ईश्वरका विधान दै, या अ्रत्याचारीके 
जुल्मका परिणाम ( कभो अ्रट्टदयस करती, कभी 
बिलखकर रोती, कभी नाचने लगती, कभी 
घिर घुनती और छाती पीटती। कभी “'मोइन,- 
मोहन, चिल्ज्ञातो और कभी “बाबा-बाबा | 


मॉः नै जे 

बिन्स-कोठीसे दो धोढ़ोंकी सुन्दर बग्घीपर 
एक नकटा साहब कभी-कभी ढरबन शहर आया 
करता दहै। दिन्दुस्तानियोंसे उसको बढ़ी चिढ़ 
। इस साहबके बारेमें प्रवासी भातीयोंमें तरह 
तरह की बातें फैली हुई हैं। बिद्वारी कहते हैं 
कि सन्‌ १८४७ में नकटा साहब जब जनरल 
कु बरसिहद ओर अमरसिंहदकी शरणमें पहुचा, 
तो उन्होने शरणार्थीका बध करना ज्षत्रियघ्म के 
भ्रस्तिकूलत समझा और नाक काटकर इसको छोड़ 


दिया । (इसीसे तो हिन्दुस्तानियोंसे इसे इतनी 
नफरत दै ! ) कोई कट्दता है कि यह नकटा साहब 
किसी भारतीय मजदूरकी जवान बेटीपर ब्ढदू 
हो गया था। एक दिन रातमें, इली-लेनमें उसके 
मॉपड़ेमें जा घुसा । घरवाले सजग और सावधान 
थे। उन्होंने इसको पकड़कर खूब पीटा और 
इसको जानसे मारकर फेंक देना चाहा । पर 
यह उनके पैरोंपर गिरकर जीवनकी भीख माँगने 
क्गा । उनको दया आ गई और इसे नाक काट- 
कर छोड़ दिया | जो-कुछ भी हो, पर यह सच 
दहै कि नकटा साहब भारतीयोंको फूटी आँख भी 
देखना नदी चादता | उसके घरमें फेवल दृग्शी 
नोकर है । अगर कोई भारतीय कभी भूल चूकसे 
उसके द्रवाजेपर नोकरीकी खोज में पहुच 
जाता द्वै, तो यह नकटा साहब हृण्टर क्ेकर 
उसको मारने दोड़ ता है । 


है 2 “3०० 0“ ००३०० ३ “- 3... (० 
रे 8. 
सस्ते ट कट केसे फेलें 
सस्ते टेक्टों को बेचने या बांटने के ये 
आय भाइयों को आगे आना चाहिए । जो भांई 
१०० टैक्ट बेच या बांट सकते द्वों उनके लिये हमें 
अपने यहां से छपा सकते हैं. या उनकी मर्जी के 
मुताबिक टैक्‍्ट विद्वानों से लिखा कर उन्हें बेचने 
को दे सकते हैं । अधिक हमसे लिखा पढ़ी कर । 
भजन रामायण -)॥ दवंन -)॥ सन्ध्या -)॥ 
तीथे ज्ञानमाज्ा >);। बांदने तथा थोक में ३) दं० 
सेकढ़ा पर अन्य छप रहे हैं। 
वेदिक पुस्तकालय माईथान, आगरा | 
कक के 
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प्रचारक की आवश्यकता 
आय समाज वरंगल ( दैदराबाद राज्य ) 
को एक तेलुगु भाषा जानने कल्ले उपदेशक की 
आवश्यकता है| वेतन ५०) मासिक होगा गुरुकुछ 
के स्नातक को १००) मासिक दिया जायेगा। पत्र 
व्यवहार का पता;- 











मन्त्री 
साबदेशिक ञआयाय प्रतिनिधि सभा, देददली । 
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स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 


श्री महात्मा नारायण॒स्त्रामी जी कत उपनिषदों के भाष्य 
ईश |»), केन ॥)॥ कठ !॥) प्रश्न ।>), झुण्डक |£), माए्डक्य #), ऐतरेय ।), 
तैचिरीय ॥॥)। 
मिलने का पता;:--सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, देहली | । 
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|। आये शब्द का महत्व 
| ( प्रकाशकः-साव देशिक श्राय प्रतिनिधि सभा, देहली ) 

इस टेक्ट में वे", स्मृतियों. गीता, मद्दाभारत रामायण, संस्कृत कोष, पूर्वीय और 
| पश्चिमी विद्वानों हारा की गई आये शब्ल्की व्याख्या उद्घृत करके जीव्रन में आयत्व किस 
| 
॥ 


/अंह०-० >-भंरमकज, +-जमम्यन पहुटिकथ ५-० न ८०कः-.. शर्िप्कयाए 3 


प्रकार धारण किया जा सकता दै, इसके उपायो पर विचार किया गया दे। मूल्य १ आना 
तथा ५) सेकड़ा । मिलने का पता+-- कार्यालय, 
सार्बदेशिक आय' प्रतिनिधि सभा, श्रद्धानन्द बाज़ार, देहली। 
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“ध्यानयोग प्रकाश” 

स्वाध्याय की एक अमूह््य पुस्तक | योग शाखत्र की इस से बढ़ कर सरल, सुवोध | 
सुगम ब्याख्या मिलनी कठिन है । बढ़िया छपाई। लगभग ४०० प्रष्ठ की पुस्तक का मूल्य केबल 
२), इस की भूमिका स्वर्गीय आचारये राम देव जी ने लिखी है 

मिज्ञने का पता३-- 

१. शारदा मन्दिर धुक डिपो नई सड़क, देहत्ी । 

२, सावदेशिक सभा-नया बाज़ार, देहकी। 
' कक ऋएक ४६28 ५०२५५४४४ ४३७ ४७४५ १४७५७४४४४७ 5७७ पक 5७ ५७७०७५४४४५४ कर अ७क ४७ ४४७०७४५४४६४४७ #+फक 


#ईवाकफ पससइउकऋ 2६ 


बलि जन मन ये 


शम्ध्यडओ *७/९ -< 
शिवनेत्राज्ञन 


। आंखों के नये पुराने, रोदहे, जाला, नाखूना, साडा, परवात्ष, नजलां, चश्मा की आदत 
इत्यादि सभी रोगो के लिए रामबाण है ! एक बार अवश्य परीक्षा कीजिए; मूल्य १) शीशी 
डाक व्यय अखग । दयानन्द के अनुभूत योग |) मे घर घेंठे । 
पता-- चमत्कार फार्मेसी, प्रेम-प्रेस, माईथान, भागरा 
#्(वादकहवद> पत्ाहऋ कायास्ऋ वहड2- ५2 पधत्वा्ऋ पदक पर भर 
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सावदेशिक 
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आय जगत 
काठियावाड़ में महर्षि का स्मारक 


सेठ नानजी माई कालिदास मेहता का मज्य स्वप्न 


शॉमनवमी के दिन जामनगर में सेठ 
शानजी भाई कालिदास मह्देता के हस लाख रुपये 
के ज्यय दान से मद्रषि दयानंद महा विद्यालय की 
स्थापना भो०्ञजु न देव जी ४. ४०. के आचासे 
पद भें हो गई। 

इस महान्‌ प्रसंग पर जासममंगर के दीवान 
साहेब श्रीयुत सोलंकी ने महषि को भव्य अंजलि 
प्रदान की थी। उन्होंने जामनगर राज्य में मद॒षि 
दयानंद का स्मारक घनाने का जो शुभ संकल्प 
सेठ नानजी भाई आये ने किया है उस के लिये 
इन्हें धन्यवाद प्रदान किया । 

संस्था फे संथापक सेठ नानजी भाई आय ने 
फट्दो--मद्षि का जन्मस्थान काठियावाड़ है। 
झातः मेने काठियावाड मे ऋषि ऋणु से ऋण 
होने फे लिए स्थान स्थान पर आये संस्थाओं 
का निर्माण करने का शुभ संकल्प किया है। 
खाम नगर में महृषि दयानन्द मदद विद्याज्य- 
की स्थापना फरने का मेरा उद्देश्य यह है कि- 
बरित्रवाम आये संस्कृति प्रेमी युवक उत्पन्न हों। 
थो झोथोगिक शिक्षण प्राप्त कर यहां से जाये 
शिससे घाद के जीवन में उन्हें भोजन फी सम- 
स्‍था न रहे। हस फाय में २५ लाख रु०खच दोंगे। 
खॉमनगर में दयालबाग आगरा के अनुरूप में 
दयानंद बाग फा निर्माण करूगा। २५ लाख कौ 
धनराशि में से दस लाख तो में देरदा हूँ। बाकी 
१४ लाख थायसंस्कति के प्रेमियों से एकत्र करना 
है। में झाय॑ जगत से अपीज़ फरता हूँ कि वे 


इस धनराशि को एकश्नित कर देने में सहायक 


। 
कर पं० आनन्द प्रिय जी ने धथतलाया कि इसी* 
बष सेठ नानजी भाई ने आय संस्थाओं के 
निर्माण में कई लाख रुपये दान दिया है। 
१० ज्ञाख भाममगर के लिये ओर पांच ज्ञाख 
शजकोट में कन्या भदय पिथालय की स्थापना 
के छिये। सेठ जी पोरबन्द्र में भंध्य कम्या 
गुरुकुल चला रहे हैं। बढ़ोदा विद्यालय के पोषक 
हैं। ओर आज राजकोट में भी कन्या वियालय 
स्थापित कर उनका स्वप्न है कि गुजरात काठि- 
यावादड़ में एक आये महिला विश्यापीठ का 
निर्माण करें । जिस प्रकार आये कन्या शिक्षा के 
थे कुल् पिता हैं बेसे कुमारों के क्वये भी आप 
कदभ बढ़ा रहे हैं। जामनगर का मद॒पि दयानम्द 
महा विद्यालय एक ओद्योगिक संस्था दोगी। 
४०० कुमारों को आश्रम जीवन फे साथ शिक्षा 
झआाज सेठ जान जी भाई समस्त आये जगत्‌ के 
धन्यवाद के पात्र है | उन्होंने ऋषि ऋश से सर्च 
होने के किये काठियाबाड़ में कार्य प्रतसभ्य करे 
दिया है। हथे का विषय है कि नवीन संस्थाओं 
को जामनगर राज्य ने ३०० बीघा भ्रूमि प्रदान 
की है। ओर प्रारम्म में ससिक एक इजतर रुपये 
ओर थाद में दो हजार सद्दायता देंगे। 

संस्था के आचाये भीयुत अज्भुन देवजी में 
सेठ साहिब फे भव्य स्वप्न को भूत रूप पैसे ऋ 
कार्य भार संभाफ़ने का अरश्रिषणन दिभा भोद 


स्लो २६१७ 


प्ार्यदेरिक 


ज्शैक 





जय अगंत्‌ से प्राथना की कि ने सेठ जानभी 
माई को २५ क्लाख रुपया एकत्र कर देने में सदा- 
घक हों। कदोंने मह॒र्ति दयानन्‍द महा विद्याक्षय 
की उपयोगिता को सुन्दर वर्णन किया। 
स्थापना यज्ञ पं० आनन्द प्रिय भी बढ़ोदा, 
प्रो० अज्जु न देव जी १(. 80. तथा भ्री चतुर 
भाई बजिन्सीपके गुरकुश सोम गढ़ ने कराया था। 
यान रूप में सेठ नाते जी माई तथा सनकी 
घर्सपत्ती भ्रीसती सनन्‍्तोध देवी जी पधारे थे। 
इस वर्ष १५० कांखक प्रधिष्ट कर दिये जायंगे। 
प्रवेश शुल्क ५०) और मोसिक शुल्क ३०) होगा । 
आय समाज हनुमान रोड फो २४ वां 


झाय समाज, हनुमान रोड, नई देदली का 
२४ वाँ वाषिकोत्सव २८ मा से ११ माचे तक 
हैवक्षाक स्कपेयर में बढ़े समारोहपूवक मनाया 
गया। उत्सव से पूत्र २१ मा से २७ माय तक भी 
स्वामी सत्यानन्दजी मद्दाराज की मधुर तथा औज 
युक्त कथा हुई | उत्सव में भ्री पं० रामस्वरूप जी 
शान्त, भी पं० शिवकुमार जी शास्त्री, श्री पं० 
क्ितीशकुमार जी वेदालझ्आार तथा श्री मं० 
इरिशरण जी सिद्धान्ताजक्बार के प्रभावशाली 
खायण हुए । ३० मा को ओ पं० गंगाप्रसाद जी 
रुपाध्याय एम० ए० सनन्‍्त्री सावदेशिक सभा के 
समापतित्व में राभजबमी अद्ोत्सव मनाया गया 
विस्समें भी पं० भाशक्षक्ृष्ण मी शर्मा एप० एल० 
६० तथा थी पं० ध्यपीराम जी थी० ए० श्ाये 
दिश्यरी शंयादि के उसभीक्ध पर शिक्षाप्रद 
बलयक् हुए। ३४१ माय को राधि को माननीय 
यथा गोफिन्डस्ात् की सदस्य कोखिल श्ाफ 
छोट के समाभ्रंतितत्व में आंति भ्रेद निधाररू 
प्रम्मेश्न हुआ जिसमे भी मो० भोपाक्ष श्री, भी 


पं० घरदेव जी विदायाचस्पति अध्यक्ष जाशि 
भेद निधारक संघ देहली भी पं० कितीशकुमार 
जी वेदातद्भार, भी पं० संत्यदेष जौ विद्यालड्वार, 
श्रीमती सुशीक्षादेधी जी विद्याविमूषिता आदि 
ने प्रमुख भाग लिया तथा निम्न प्रस्ताव सबे 
सम्मति से स्वीकृत हुएः-- 

वार्षिकोत्सब में पंजाब के पीड़ितों की छद्दा- 
यता के क्षिये सिशेष व्याक्ष्यान कराये गये 
जिसके फलस्वरूप क्षरामग २९०००) पएकथ्रित 
हुआ। धन संभद में भ्री बाबा मिलखा सिंह सी 
तथा भी पं० आशानन्द जी भजनोपदेशरू झा० 
प्र० सभा पंजाब ने विशेष छग्रोम दिया। 


जातिमेद नियांरक सम्मेलन में स्वीकृत 
प्रस्ताव 


१०--यद सब्जेखन गुण, कम ओर स्वभाव 
पर आशित चातुदश्य व्यक्षस्था को दी शाखोक्क 
ओर भेज्ञानिक मामता दे इसके विपरीत जन्य- 
गत वर्ण व्यवस्था तथा खहकों जाशि थे सभ- 
जातियों को पाररफरिक प्रम 4 सदभोग के 
किये बिनांशक समझता है। जन्मगत जाति भेद 
की यह कुलणा न फेक्‍्ल हमारे शर्म ओर पहंस्काश 
पर क््षक दै किम्सु इमारे देश की राजनेशिक 
लॉमेजिफ थ आंथिफ ऊंनति में मद भाउछ 
है। इसी कुआथा के कारण इसारे विरोधिकों करे 
सदा इस फर कौत्रढ् उद्ालमे, लशाइड पारा 
को मॉयना के वियद्ध शिववमन करने ओर रोड़े 
झटका का अवसर मिक्षता है। इसी अन्यगत 
जातिभेद ने योग्य लड़के य॒ लड़कियों के पियाह 
विषयक चुनाव स्षेत्र को बहुत संकुक्ति कर 
दिया है । इसकिये यह संस्मेज्ञन प्रध्येक धर्स प्रसी 
प देश प्रेसी से प्रन्‍क्त अनुरोध करता है कि इस 


उशै८ 


साधदैशिफ 
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जन्म गत जातिभेद को क्रियात्मक रूप में नष्ट 

करने फे लिये पूर्ण उद्योग करे । 

प्रस्तावक--शभ्री प० गोपाल जी बी० ए० 

अनुमोदक--श्री एन्‌ , बी० गादुगिल जी प्रधान 
मद्दाराष्ट्र श्रातीय का््मेस कमेटी 

समर्थिकां--श्रीमती सुशीज्ञा देवी जी विद्या 


विभूषिता । 
(२) यद्द सन्मेलन युक्त प्राम्तीय धारा सभा 


के सदस्प्र श्री मद्ावीर त्यागी जी के उस प्रस्ताव 
का दादिक स्वागत करता है जिसके अनुसार 
उन्होंने समस्त सरकारी कागजों, वोटरों की सूची 
तथा पोज्ञीस, अदालत और रजिस्ट्री फे दफ्तरो 
में से व्यक्तियों के नामों के साथ जो उनकी जात 
बिरादरी पूछने की प्रथा है उसको कानून विरुद्ध 
घोषित किये जाने का अनुरोध किया है। साथ 
द्टी यह सम्मेलन युक्तप्रान्त की सरकार को इस 
बात पर बधाई देता है कि उसने सिद्धान्त रूप 
से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ओर 
घोटरों की सूची से जातपात का कोष्ठक निकाल 
देने की आज्ञा जारी कर दी दे | 

क्योंकि जातपात के भेदभाव आये जाति 
की उन्नति में बहुत वाघक सिद्ध दो रहे दे इस- 
लिये यह सम्मेलन भारत की अन्य समस्त 
प्रान्तीय सरकारों शर केन्द्रीय सरकारों से 
अनुरोध करता है कि वे भी युक्त प्रान्तीय सर- 
कार का अनुकरण करते हुए अपने सब सरकारी 
फारमों मे से जातपात का फोष्ठक अलग फरदे । 

प्रस्तावक--५० घंसदेव जी विद्यावाचस्पति 

अनुमोदक--पं० क्षितीशकुमारजी वेदालझार 

खमथेक--पं० सत्यदेव जी शास्त्री 

श्रार्य महिला सभा का वार्षिकोत्सव 


आये महिला सभा खगड़िया का प्रथम 
कार्पिकोश्सव प्रीमती प्रभाषती देंची जो गुश्कुल 


कांगड़ी की अध्यक्षता में कई हजार देवियों की 
उपस्थिति में २३-३-४७ को मनाया गया। अन्तर्‌- 
जातीय विवाह, पति निर्वाचन में स्त्रियां स्वतंत्र 
हों, [विधवा विवाद, तथा बंगाल पीड़िता एवं 
अपहता देवियों की सद्दायता्थ एवं उनके पुनः 
समाज मे ग्रहणार्थ जोरदार प्रस्ताव स्वीकृत हुए । 
ल्गातार ४ घन्टे के धुआंघार कार्यक्रम के उप- 
रान्‍त उत्सव अत्यन्त सफल्ञता पूवक समाप्त सुभा। 
इस अवसर पर कविता पाठ, भाषण संवाद 
आदि कई सुन्दर कायक्रम सम्पादित हुए | 
सुशीज्ञादेवी प्रधान मन्त्रिणी,, 
आय सहिला सभा, खगड़िया । 


दयानन्द उपदेशक विद्यालय में प्रवेश 
दयानन्द उपदेशक विद्यालय गुरुदत्त भवन 
ल्ाहोर के नये वष का प्रवेश आरम्भ द्यो चुका 
है। जो आय युवक घम, जाति ओर देश सेवा फे 
इच्छुक हो और कम से कम मेद्रिक अथवा 
प्राप्ष की योग्यता के द्वों वे शीघ्र ही अपने ३ 
प्राथना पत्र एक छपे हुए फामे जो विद्यालय से 
मंगवाया जा सकता है, पर भेज दे। योग्य विश्वा- 
थियों के भोजनादि का सारा व्यय विद्याक्षय की 
झयोर से होता दै। 
स्वामी वेदानन्दती् आचाये 


वेदिका श्रम ऋषीकेश 
स्वर्गीय श्री स्वामी शुक्लानन्दजी ने फरवरी 
सन्‌ १६३४ में भी धाबू गंगाप्रसाद जी रिटायडे 
जज के करकमलों से बेदिकाश्रम की श्राघार 
शिला रखाई थी। आश्रम भे इस समय तक १३ 
बढ़ी छोटी कुटिया बरामदे सहित दो चोधारे, 
समाज मन्दिर, यक्षशा्ता, दो रसोईघर अभ्यासी 


क्र ल्ल १४४७ 


जनों के लिए भूगभे गुफा ओर कूआ बन कर 
तैयार हो चुके हैं। 

कुए पर दरिजनन और सवण सभी लोग 
पानी भर रहे हैं। आश्रम का रजिस्टरी पत्र 
सावदेशिक सभा देदली के नास करवा दिया 
गया है। चेदिकाश्रस के बनने से पून ऋषिकेश 
में झाय सन्‍्यासी, विद्यार्थी, वानप्रस्थी और 
गृहस्थी जनों के ठदरने के लिए कोई स्थान न 
था बढ़ा कष्ट द्ोता था। अब वद्द कष्ट नहीं रहा 
क्रपितु प्रत्येक साम्प्रदायिक साधु विद्यार्थी और 
गृहस्थी लोगों के ठहरने का पयांप्त प्रबन्ध है । 

ओऔर सभी लोग ठद्दरते भी रद्दते हैं । ्राश्रम 
में नियमपूर्वक साप्तादिक सत्संग द्ोता दै। छोटा 
सा पुस्तकालय भी दै । 

देनिक साप्ताहिक और मासिक पत्र भी आते 
हैं, आश्रम की ओर से ऋषीफेश में व्याख्यानों 
ब्रा ओर मोखिक बातचीत में प्रचार दोता 
रद्दता है| 

द्रेक्ट भी बांटे जाते हैं, झोर कभी २ कोई 
संस्कार भी करवाया जाता है। इस प्रचार काये 
पर एक पाई भी खच नहीं दोती । 

ऋषिकेश की अन्य संस्था अथवा मठ 
आाभम ओर अन्य क्षेत्रों के साथ वेदिकाभ्रम के 
अध्यक्ष स्वामी देवानन्द जी का आदर सत्कार 
मान प्रतिष्ठा मेज्-सित्ञाप का व्यवद्ार दे । किसी 
से भी कोई विरोध नहीं है। 

स्वामीजी के सभी सावंजनिक सभा सोसखा- 
इटियों के क्ञोग सत्कार पूवक भाषण कराते हैं। 

झाय जगत्‌ को अ्रव तक इस संस्था का कोई 
झघिक परिचय नहीं हुआ था इस लिए आरये- 
जगत्‌ को चादिएण कि जब कभी सपरिषार या 
खफेते ऋषीफेश में पार तो आश्रम में विभास 


साबदेशिक 


उहै६ 


करने का यत्न करे । 

रहन सदन में किसी भी प्रकार का कष्ट न 
होगा । 

आश्रम ऋषीकेश रेलवे रोड पर स्थापित है 
जद्दां से स्टेशन ८ मिनट की दूरी पर दै | 

गंगाघाट , बाजार, डाकखानो, दस्पताल और 
मोटर अड्डा ४-५ मिनट की दूरी पर है। 

नारायण स्वामी 


भ्री महात्मा नारायण म्वामी जी का स्वागत 

२ माच को १२ बजे दिन की गाड़ी से श्री 
मद्दात्मा नारायण स्वामी जी मद्दाराज का ऋषी- 
फेश में आगमन हुआ। आपके साथ आथ 
बानप्रस्थाश्रम ज्वालापुर के २९ सज्जन थे जिनमें 
श्री भक्त सुन्दरदास जी, श्री दरप्रकाश जी, बा० 
ज्योतिप्रसाद जी ओर आयॉपदेशक विद्याज्ञय के 
विद्यार्थी थे। रेलवे स्टेशन पर ऋषीकेश के धनी 
मानी प्रतिष्ठित साधु संन्यासियों ने स्वामी जी 
मद्दाराज का फूल मालाओं, बेदिक घम, ऋषि 
द्यानन्द जी, मद्दात्मा नारायण स्वामी जी की 
जयघो ४ से रवागत किया भोर वहां से जल्इस 
बनाकर स्वामी जी महाराज को बेदिक आभ्रम 
में लाया गया। आश्रम में दो दिन ऋषीकेश की 
भिन्न २ संस्थाओ, क्षेत्रों के मेनेज रों, मोटर कम्प- 
नियों आर दुकानदारों की ओर से स्वामी जी 
का फल मेवा मिठाई नकदी ओर फूल मालाओं 
से सत्कार द्योता रद्द । ३ माच फी शाम को 
श्री बाबा काली कमली वाले क्षेत्र में समा की 
गई । स्वामी जी सद्दाराज को आश्रम से जलूस 
बनाकर सभा में ले जाया गया। क्षेत्र के अधि- 
कारियों व कमचारियों ने स्वामी जी का भ्रद्धा- 
पूव॑क फूक्ों की बषा भोर फुल्माक्षाओं से खततर, 


उडी 


सावसिशिक 


यहे हर १७० 





किया । तत्पश्ात्‌ भी रवासी अधदीश्वराण्न्द जो 
भरती मझराज, केकारा आभ्रस, स्वास्ी दया- 
निधि जी आचाये आधुर्वेद काखिज, पेबालन्द 
संन्यासी भोर पं० धीवत जी आवरेरी सेक्रेटरी 
खछेत्र काकी कमक्ती शल्तले के स्वामी जी के उपकारों 
पट बयायबत्न हुए । तल्पत्ात्‌ बेदिक जम ऋषि 
वयानन्त्‌ जी, महत्त्या नारायय लासी जी आर 
वाया काली कमझ्ली वाले के जयघोषों के साथ 
सभा बविसजेत हुई | फिर वहां से जछूस बनकर 
बाजार गंगाघाट होता हुआ आभ्रम मे आकर 
समाप्त हुआ, ४ मार्च को श्री स्वामी जी अपने 
सांधियों सद्दित ज्वासापुर आश्रम को प्रस्थान कर 


गये । दे बानन्व्‌ 
मेलेजर सेवा आभ्रस 


एशिया सम्मेलन के कुछ प्रतिनिधियों 


शायंस्माज सरदाखूुरा द्वारा स्वागत 
कोघपुर 

महाद एशिया सम्मेहन के कुछ प्रतिनिधि 
शलस्वान आसमस्कर्थ जोघपुर पकारे । आये 
काज्ज सरकरपुरा जोधपुर के मंत्री भी “इंस” 
ले अपमे अन्य सशयोगियों सहित अफ्रीका के 
इतिनिरयि सि० दप्दू , ढा० वाग्रकर एवं मलाया 
के अतिनिश्चि डा० बरहातुद्दीन से भेंट की घ्लेर 
कऊदें मार दस्मतन्द सशस्थती का एक एक 
टैसुल चिए, फिक्मसफी आफ दयानन्द व लआर्यों- 
शेश्य रत्वमाक्ता प्रदान की | सभी प्रद्विनिश्िियों 
जेस्दय के शिसन की मुक्त करठट से प्रशंस्र की 
अहेर कदा--“हुमें स्सपकी अरह प्रेम भरी सेंट 
आदेव याद रहेसी--अहपि ने भी मद्दान्‌ संकट के 


मा अभ अकमकार आा प्रत्ू्श का काम किया 


का? अब खारा पशिया एक शोफर अतगे 
बढ़ेगा। साबेदे शिक सभा की जोइ से भी ऋकति- 
निधियों को आये साहित्य सेंट किया यया । 
प्रशंसवीय कार्य 

सेकड़ों बचें से सीकरी में दुर्गा देढी रा 
ग्रेक्ा छ्गा करता है जिसमें सहारनपुर, मेरठ, 
मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर आदि कर २ के 
यात्री सम्मिलित होते हैं, भोर २ से १ हजार 


तक बकरे बक्ति कर दिया जाया करते ये तथा 
जगभग ३०, ४० दजार रुपया मुसलमान जमीं- 
दार और कसाइयों के पास जाता था, इस पष 
ता० २८ से ३० मार्च तक मेला हुआ, मेला 
सुधार कमेटी ओर भी देशबन्धु जी अधिकारी 
फे घोर परिश्रम से परिणाम स्वरूप एक भी 
बकरा वलि न हो सका। बलि फे स्थान पर ४८ 
घण्ठे का अखणड यज्ष १५ परिदतों की 
देख रेख में हुआ और आय समाज का प्रचार 
किया गया। कप 


मेल्ला सुधार कमेटी 
मोड़ी नगर मेरड । 


भाय॑ स्लीफ कैम्प राक्सपिंडी 


कार्य विवरण 

यह केप २० दिसम्बर सत््‌ ४६ से दुःख तथा 
अत्याचार पीड़ित शरणार्थियों की लेफा कर रहा 
है। इस कप ने ४ माझ्त तऊ हजादा के इजारों 
पीड़ित भाइयों की दर प्रकार की ज्लेषा को है । 
श्य साचे से दी इस फंप में रावकपिंडी तथा 
श्टक ज़िल्ले के मिन्न २ करझों तथा गाँवों से भागे 
हुये शरशार्थी घड़ा जड़ पड चने क्गे। इस केप 
की गोज्ाना ओसत संख्या ८०० तक है। इसके 
आधिरिक कोए के ऋधिकारी प्रेश्रक तथा 


अरे ईै६श७ 


सावदेशिक 


जहर 





इलय बीर दल के नोजधान इन रात एक 
कंशके शदर के मुहल्लों तथा घरों में ठद्दरे 
हुए पोढ़ितों को हर प्रकार की सहायता 
पहुचा रहे हें। इस तरह यई कप रोज़ाना 
१४५०० व्यक्तियों को ख्रेवा कर रहा है। खाना 
क्रपड़ा--कपढ़ा--अर्तेन, विस्तरा, कपड़े तथा 
ख्रोषधि आदि सब अकार की सद्दायता इस केम्प 


बेकारी की समस्‍या को हल करने के सिये 
भी कप सतत प्रयत्नशील »ै। सेण्टरल्न रिलीफ 
कमेटी तथा आये प्रतिनिधि सभा पर्जाब 
का पूरा २ सहयोग इस केम्प को प्रान्न 
है। आशा दे कि सहृदय जनता इस थमेरक्ष 
झौर जाति रक्षा के पुनीत॑ कार्य के किये 
सदारता पूर्वक दिल्ल खोल कर दान देनी। 


“फ्री तरफ से दुःक्त पीढ़त भाई वद्नों को पहु- सहायता निम्न पत्तों पर आनी चाहिये । 
चाई जा रही दै। शारीरिक भोजन के साथ २ १. आयसमाज गुरुकुल विभाग 
स्थानीय आये समाज मे दुख पीड़ित संत्रस्त रायलपिण्डी शहर । 
भाइयों को प्रचार द्वारा आध्यात्मिक तथा धार्मिक २. मन्त्री आय प्रतिनिधि सभा पण्जाब 
भोजन भी दिया जा रहा दे ताकि स्वत॑न्त्र गुरुदस भवन लाहोर । 
अनता के विलों में से भय फा भूत॑ भाग जावे। ३. आये सब देशिक समा-बक्षिदान-भवन 
शरणाथियों को वेयक्तिक रूप से बसाने तंथा देदली । 

--00- 





के 

उत्तम शुद्ध छपाई 
| !तिरंगे चित्र !! हर तरह का काम !! 
हिंदी, उद्‌ , अंग्रे ज़ी में पुस्तक, समाचार-पत्र, लेटर पेपर, लिफाफे, पोस्टका्ड, 
विजिटिंग काड, बिल, मीमो, रसीद घुक, चक,कलेडर, नोटिस 


निमंत्रशु-पत्र, अभिनन्दन--पत्र आदि सब प्रकार की छपाई का काम 
मुक--वर्क और जाव--वक , 


साथ दी 
ठीक वक्त पर दिया जाता हे। 


( आये जगत्‌ के विश्यात ) 


“प्र मै” प्रेस, आगरा में 
जहां कागज झोर पेशगी भाने पर अब तक काम समय पर करा दिया जाता रद्द है। सब डे 
प्रकार का निश्चय पन्न द्वारा करिये। 
बिनीत--वाचस्पति, अध्यक्ष प्रेम प्र स, फुलटरी बाजार, आगरा | 


ऑि्क, अजक, अऑि, आफ अके िक 2 बी फ, 2 37 ऑफ #अफ 2त फि 20... ते 20, 





॥ भोश्म्‌ ॥ 
“6 0७४९ ० $ शा) | 70 जगत 
(पा छाडडींकं ) 


हि 239 #परा 8& 2प्.44772.4 
(दि केस आफ सत्यार्थ प्रकाश इन सिन्ध ) 


लेखक--भी शिवचन्द्र जी + 
साबंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली की ओर से प्रकाशित होगया । । 


| 7०००४ 


ः उक्त पुस्तक मे मह॒षि दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश क्‍यों लिखा, उसमे क्या उल्लेख है, 
[+; जसके द्वारा मानव जाति तथा देश का क्‍या उपकार हुआ, पंह कब-कथ किस-किस भाष 
में प्रकाशित हुआ, उसपर किस प्रकार प्रहार आरम्भ हुए, सिन्ध की मुस्लिम छ्लीगी, 
|: सरकार द्वारा प्रदार, उस प्रह्मर के प्रतिकार के लिये बेघानिक उपायों का अवलम्वन 
झाय॑ तथा हिन्दू जगत में घोर असन्‍्तोष, देश के माननीय राष्ट्रीय नेताओं की बिरो- 
| घात्मक सम्मतिया अग्रेजी देनिक समाचार पत्रों के विरोधात्मक सम्पादकोय केखों तथा 

सिन्घ में आय सत्याग्रह को प्रगति तथा उसकी सफलता का उल्लेख दै। 
पुस्तक की प्रष्ठ संख्या १४० तथा मूल्य फेवल १॥) दै। डाक व्यय प्रथक्‌ ९८ 

कागज की दुलंभता के कारण कम प्रतिया प्रकाशित हुई हैं 

मंगवाने की शीघ्रता करें । 
मिलने का पता--सा्वदेशिक भार प्रतिनिधि सभा, बलिदान मवन, देहली | 

'3,3.५3:3.4. 4. 3..4.4 2,444 & 2. 3. 3.73. 4 + ५. &. 2. ४, ४:७२ 


नारायण सुधा 


अर्थात श्री नारायण आश्रम रामगढ़ की 


मर 

हि 

: ५ 
भ्ध रजत जयन्ती का विवरण हि 
नह सम्पादक--भ्री विश्वम्भर सद्दाय 'प्रेमो? मेरठ | 
५ इस पुस्तक मे श्री नारायण आश्रम रामगढ़ में हुई रजत जयन्ती का विस्तृत विवरण दिया 
4 गया है । जितने सम्मेज्नन वह्ा हुये थे उन सबके सभापतियो के भाषण दिये गये हैं । 

र्का[ सबसे बडी विशेषता-- 

रु यह ह कि प्रारम्भ मे पृव्य मद्दात्मा नारायण स्वामी जी मद्दाराज के ८ धर्मोपदेश 

* विस्तार के साथ दिये गये हैं जिन्हें प्रत्येक भाये भाई व बहिन को पढ़कर ल्लाभ उठाना चाहिये |; 
की. कितने दी चित्र दिये गये हैं। 

] कागज की कठिनाइयों के कारण इसकी बहुत थोड़ी प्रतिया छपाई गई हैं अतः आये हे 
# समाजो को अपने लिये एक एक प्रति तुरन्त सगा लेनी चाहिये | मूल्य १२४५ प्रू७ की सजिल्द 
०] पुस्तक का केवल ९) पथ 
| मिलने का पता-साव देशिक सभा बलिदान मवन देदली। ५ 
च्ट्‌ ऋकुकुकुकुकुक कु कु कुूड फ्कु इक कफ उस फूड फू कर फू कर स कस फू उ कफ फू से कट 


झप्रेज़् १६४४७ 


धावदेशिक 





कर्तव्य वेला में उदबोधन 


( कवयिता--क्रान्तिकारी राष्ट्रकति ५० गिरीशघन्द्र जी राजस्थान भूषण सुजानगढ़ ) 


“कषि! उठो ९ “कत्त व्य” वेला , 

ज्ेखनी से, शंख फूँको? 

अक्षरों में, आग भरदों (! 

धक धकाती, ध्याल घूँको 
फट पढ़ो, “ज्वालामुखी” से 
भसभकते, “अम्भार” फको 
युग-युगों की, दासता का 
क्दा सर से, भार फरेको 

फोड़दो १ “चद्दान'. सारे, 

तोबदो इन “भूघषरों? को १ 

मुक्त करदो, शीम्रता से 

कल्न-कल्ञाते, “नि्रों” को !! 
गा उठो ( झ्रव “रौद्-रब” में 
क्रान्तिकारी, | रक्त--गाने । 
छेड़यो ! क्रब राग “दीपक, 
तमतंमाती, तीम्र | साने !! 

दसप्त- स्वर! को साथ पढ़िले; 

पुनः 'प्रम' पर भज्ञापो। 

बिश्य- व्यापी गीत- गँजों 

मनमनाती, बीय जापो ॥ 


बन उठे; स्वारंत्रय भेरी; 


शप्र भीषण, “नाद” होये! 
देश को, स्वाघीन करने ; 
चमे छ्ेश्रे ध्याव्‌” होवे” । 

#“मूखी” भारती: 

है, (नयन मरते ! 

के; आँसुओं में; 

क्यों ( नदी हुम, हब भरते ! 


१4 * 


दब रहे क्‍यों ? दासता से; 

बेचदी क्‍यों कनक काया ९ 

क्या इसी कारण अग॒त में; 

हाय !! तुमने, जन्म पाया । 
श्वान जैसा, आज जीवन; 


रोटियों फे, आज जाले ! 

“मक्खियों? से, मर रहे हैं; 

हाय देखो हिन्दनात्े ९ 
झाज मरणतभ माता; 
भूख से ब्याकुक्ष व्यवित है ! 
घीयड़ों में, जञाज क्षिपटी 
पद दक्षित, शोषित पतित है !! 

गल गई है, क्षीण काया 

मद गए हैं, केश वेखों ! 

रह गई है, आज केक; 

दृड्डियाँ, अवशेष देखो ॥॥| 
शोरू दा ! तुम पुत्र होकर, 
देखते दुर्दशा मां की ! 
फूट जाते, नेश्र क्‍यों नहीं, 
मोँक कर, यह दुखद महंकी !! 

श्रवीरों के सरों में; 

पढ़ रही है, घूज्ा देखो, 

इस पतन का, मूल खोओ! 

इस पतन की, भूल देखो । 


समरण जीवन, हो रहा क्‍यों? 
भात इन्‍्सेत, आज़ नत है! 
विश्वजेता. रिग्॒रणों का; 
हो रहा क्‍यों तेज इत है !! 





ज्श्र सावदेशिक सप्रेश १६३० 
बन रहे, पायाण क्यों ! तुम दासता को, भस्म करने; 
मिन्ष रहे, क्‍यों ! मट्ियों में !! जल जठो ९ शमशान द्दोकर 
क्यों ! राख जलजल; झमरता का, मंत्र फूंको ! 
हासता की, भट्टियों में !! देश हित, बक्षिदान होकर । 


कांपती क्यों? कलम लिखते 
भीत होती, भारती क्‍यों ९ 
शारदा के, मन्दिरों की; 
बुक रही है, “आरती” क्यों ९ 

सिह क्‍यों ९ गीदडढ़ बे हैं; 

मांगते क्‍यों ९ भीख दानी ! 

खोलता ओ', खनखनाता, 

बन गया क्‍यों? खून पानी !! 
सूर्य क्‍यों ? तुम से ढका है, 
अग्नि में, क्‍यों ?! शीत आया ! 
अचल क्यों? आंघी बनी है 
क्यों ९ “'दिमाजय” सर भ्रुकाया ! 

प्राण रहते, शव बने क्‍यों ९ 

स्वॉस 


रहते, मृफ वाणी ! 

रक्त रहते, चाहते क्‍यों ९ 

झाज रक्षा, “विश्व-श्राणी” ! ! 
९ बने, चेतन्य जड़ हैं; 


कांति युग में, शाति कैसी ! 
युग-युगों के, साधकों कफी- 
साधना में, आंति केसी !! 

जागृति में, घोर निद्रा, 

ज्ञान में, अज्ञान केसा 

कण भेदी करण कन्दन- 

के समय हा, ध्यान केसा ९ 








सरल मद सभा की घोषणा के 


आदर देने में शीघता करें । 


दल यही “कप्तव्य” युग का 

“घर्म” भी; कहता यही है ! 

जग उठो ९ जागो जगो हा! 

उजड़ती, भारत-मद्दी है !! 
उजड़ते, घर द्वार देखो ( 
उजड़ते हाथ ५ 
रपुरा, साहा नी बन 
223 आअंगार देखो ! 

दीन दुखियों, सिसरतों के 

गलों पर, तलवार देखो 

कोरवों की, जीत देखो 

पाण्डबों की, द्वार देखो 
वीर जननी, प्रसबिनी €! 


झाज “वन्ध्या” हो रही है 
कोटि दिन कर किरण रहते 
आझाज “संध्या” हो रही दै! 
सो रही है; भ्राज ऊषा; 
मुम्कराहट, रददी है ! 


धार उलटी, बह रही है 

चरण “गंगा” थो रही है|! 
कप केंपाता, आाज लोहा 
थरथराती, आज शक 


बने सक्षक, आज रक्षक 
भूप देश-भक्ति 


देनिक सन्ध्या व हवन के सम्बन्ध में 
धर्माय॑ सभा ( सावदेशिक समान्तगंत ) की धोषयणाएँ 
देनिक सम्ब्या व दवन को विधि सम्ब्या व दृवन 


मंत्रोंके सहित सबेसाधारण के ख्ाभाथ पुस्तिका रूप में प्रकाशित कर दी गई दै। मुल्य “) प्रति 
है। १०० प्रतियां एक साथ लेने पर ४) में ढी लायंगी। डाक व्यय कीमत से प्रथक दोगा। 


मिलने का पसा- 
साबंदेशिक समा देदशी । 


॥ जोश्म॥ 


साथ देशिक आये प्रतिनिधि सभा, 
देइल्ो ८-४-१६४७ 


पीड़ित पंजाब की सहायता करो 
विज्ञप्ति सं ० २ 


पिछक्ी विज्ञप्ति में पंजाब सद्दायता फण्ड के 
हिये आय जनता से भअपीक्ष करते हुए लिखा 
गया था कि “सावदेशिक सभा अपने कार्य 
कर्ताओं को वहाँ की स्थिति जानने तथा पीढ़ितों 
की सद्यायता करने के ज़िये पंजाब भेज रद्दी दै।” 
तदनुसार सभा की ओर से हम दोनों ने २० माचे 
को देदक्षी से प्रस्थान किया ओर अमृतसर, क्षादोर, 
मुक्ततान ओर रावक्नपिण्डी इत्यादि उपद्रवग्रस्त 
प्रदेशों की स्थिति का निरीक्षण करते हुए अनेक 
प्रतिष्ठित सब्जनों ओर सद्दायता काय से सम्बद्ध 
संस्थाओं के संचालकों से विचार विनिमय किया, 
अम्निकाण्ड के जो भयद्जडर दृश्य इमने इन प्रदेशों 
में अपनी आंखों से देखे ओर छटमार, निर्दोष 
नर नारियों ओर बच्चों तक की क्र हत्या, 
व्यभिचार, विश्वासघात और गोमांस खिल्लाकर 
खबद सती मतपरिवतन कराने के जो हृदयद्रावक 
समाचार अत्यन्त विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात किये 
इनका वर्णन करने में हमारी लेखनी सबंथा 
इझासमर्थ है । इतना दी लिखना पयांप्तहै कि 
छझमृतसर, सुल्तान ओर रावत़पिण्डी तथा 
तत्समीपश्थ भागों में मतान्य मुसक्षमानों ने 
हिन्दुओं ओर सिक्‍्खों पर बढ़े भयद्भर अत्याचार 
किये, उनके मकानों, मन्दिरों, गुरुहारों ओर 
दुकानों को आग त्गां वी, छूटसार फ्री ओर 
जिन्होंने सुसक्षमान बनना स्वीकार न किया उन्हें 
तलवार के घाट रुतार दिया। यद्यपि निश्चित सत्यु 


संख्या का देना अभी सम्भव नहीं प्रतीत दोता 
तथापि जो सूचना दमें विश्वस्त सूत्रों द्वारा प्राप्त 
हुई उसके अनुसार कद्दा जा सकता है कि अमृतसर 
में लगभग ४००, मुलतान की ओर लगभग ४०० 
ओर रावज्ञपिण्डी झेलम के जिलों में लगभग 
५००० हिन्दू व सिक्‍खों का क्र रतापूवक बघ उप- 
द्रव कारियों ने किया जो प्रायः अस्त्र शस्त्रों से 
सुप्ृञ्जित थे और जिन्हें मुस्लिम पोलीस का भी 
सहयोग प्रायः सत्र प्राप्त था। ऐसे विश्वासघात 
के अनेकों उदाहरण हमारे सामने आये कि 
सूरजम्यानी ( मुलतान समीपस्थ ) में पड़ोसी 
हिन्दुओं को यह विश्वास दिलाकर कि हम 
तुम्दारी रक्षा करेंगे तुम निश्चिन्त रहो मुसलमानों 
ने अपने पास बुला लिया और फिर उन्हें स्थ्री 
बच्चों सहित मार डाज्षा । मुलतान खिले के 
श्रग्गर नामक स्थान में ४५०० साथियों को ज्ञेकर 
अल्लावरूश नामक पक व्यक्ति ने प्रवेश किया। 
घो० हरइ्याल नामक वहां के जमीन्दार के 
सममाने बुझाने पर अल्काबस्श ने कुरान शरीफ 
की शपथ खाकर कहां कि हम इन प्राम वासियों 
पर किसी प्रकार का आक्रमण न करेंगे । किन्तु 
रात को ८ बजे यह शपथ खाकर रखी रात १ 
बजे धावा बोलकर चो० दरदयात़् तथा अन्य 
रुस प्राम के हिन्दुओं को मार डाला । जिला 
राबत्पिण्डी के दुभरनी, थोआखालखा आदि में 
भी हिन्दयूं स्रिक्‍्खों कों आक्रमण न करने क 


विश्वास दिला कर ऐसी ही क्र हत्याएं की गई, 
यहां तक कि अपने सतीत्व की रक्षा के लिये ६५, 
७४० नवयुवतियों ने थोआखाल्षसा में छलाँग 
मारकर अपनी ब्ति देदी। इन उपद्रवों के कारण 
हिन्दुओं की असंख्य हानि हुई है जिसकी पूर्ति 
असम्भव है, अमृतसर में भ्रद्धानन्द बाजार आरयें- 
समाज को आग लगा दी गई जिससे द्वानि का 
अनुमान हमें ० हजार रु० के लगभग बताया 
गया | ८ मांच को गुरुकुल् मुलतान को छूट कर 
हजारों र० की हानि पहु'चाई गई। रावलपिण्डी 
समीपस्थ शुरुकुत्ष रावल पर २००, ३०० गुण्डों ने 
बन्दूकों सदित आक्रमण किया और घमंशाला 
को आग लगाई। बचाव करते हुए कुछ श्रद्मचा- 
रियों, मिक्षओं तथा अन्य सज्जनों को पर्याप्त 
अम्भीर चोट आई । जो ध्यक्ति इन उपद्रवों के 
कारण मारे गये उनके परियारों की सद्दायता की 
भी तुरन्त आवश्यकता है । जो हजारों व्यक्ति 
उपद्रवकारियों के भय से भाग कर शहरों में झा 
गये भोर अब बहुत बढ़ी संख्या में मुलतान 
(इन शरणा्ियों की संख्या सेबा समिति के 
क्ेम्प में ३०६० थी जब हमने २४ मार्च को उस 
शिपिर का निरीक्षण किया तो संख्या २००० के 
क्षगभग थी ) राबक्षपिण्डी ( यहां शरणधथियों की 
संख्या ६००० से ऊपर थी जो झभाये समाज तथा 
सिंद सभा गुर्वारा आदि में आश्रय पाए हुए थे ) 
बाद नामक सरकारी शिविर में १० हज़ार से 
झधिक शरणार्बी है ऐसे ही चकपाक्ष आदि 
अन्य स्थानों में हैं। इन स्थानों में भाय समाज के 


सहयोग से सेवा समिति, केन्द्रीय सहायता 
समिति आदि संस्थाए' प्रशंसनीय सेवा सद्दायता- 
काय फर रही हैं, हज़ारों शरणाथियों के भोजन, 
वस्त्र, भौषधादि की व्यवस्था उन्हें करनी पड़ती 
है अ्रतः उन्हें आ्रथिक सहायता पहुचाने की 
तुरन्त आवश्यकता है जिससे इस पीड़ित सेवा के 
पुए्यका्य को वे निश्चिन्तता पूर्वक फर सके। 
सावदेशिक सभा की ओर से मुलतान और 
रावलपिण्ढी के पीड़ितों की सहायतायथे ४०००) 
की सद्दायता इस यात्रा से तोदते द्वी तुरन्त 
भिजवा वी गई है किन्तु वर्तमान आवश्यकताओं 
को देखते हुए वह सबंथा अपर्याप्त है । अतः 
हम आय जनता से पुनः अपील करते हैं कि वे 
पंजाब के पीढ़ित भाई बहिनों की सद्ायतार्थ धन 
तथा वल्तादि सावदेशिक सभा की पंजाब सहायता 
निधि में तुरन्त भेज कर अपने कतंव्य का पालन 
करें | इस कार्य में विलम्ब होने से सहायता कार्य 
में बढ़ी बाधा पहुंचेगी । जिन्हें जबदंस्ती 
मुसलमान बनायागया उनकी शुद्धि का बाय भी 
साबदेशिक सभा पी ओर से कराया जाएगा। 

सद्दायता का समस्त धंस मनन्‍्त्री अथवा 
फोषाध्यत् सावदेशिक सभा बलिदान भर", 
देहली के पते पर भेजना चाहिये। 


दा 


गक्लप्रखाद उपाध्याय एम० ए० 


मन्त्री 
साथदेशिक भ्ाय प्रतिनिधि सभा देदती । 
घमदेब विद्यावायस्पति 
सम्पादक “'सावदेशिक' देहल्ली । 


अप्रेसख १६४७ 


सायदेशिक 





साहित्य समीक्ता 


शाख़चर्चा अर्थात्‌ दिल्‍ली दिग्विजय 


सम्पादक श्री पं» दरिद्य जी शास्त्री, सप्त 
तीथे एम० ए०। श्रकाशक- भी विश्वस्थर नाथ 
सक्सेरिया, बेलन गंज, आगरा। पुस्तक मिलने 
का पता-भीमती लक्ष्मीदेवी जी घं पत्नी स्व० 
'पं० व्यास, देव जी शास्त्री,एम० ए० एल एल बी० 
बिस्सोसज़ विल्डिग्स पास आये समाज दीवान 
इाल देदली मूल्य ॥) 
यद्द यमुना नदी के पार घमे सह्ष के विशात 
मण्डप में शत मुख फोटि यज्ञ के अवसर पर 
७ फरवरी सन्‌ १६४४ को सनातन धर्म के 
स्वरूप पर हुये उस, शारत्राथ का विस्तृत ओर 
टिप्पणी सहित वर्णन दे जिसमें आये समाज की 
झोर से रव० पण्डित व्यासदेव जी शास्त्री भोर 
पौराणिक पक्ष की ओर से प॑० साधवाचार्य जी 
शास्त्री वक्ता थे । शास्त्राथ से पू्व का समस्त पत्र 
व्यवद्दार भी आये भाषानुवाद्‌ सद्दित प्रकाशित 
कर दिया गया दै। शास्त्रा्थ में जिन विषयों की 
चर्चा हुई थी ओर जिन पर समय संकोच के 
कारण विस्तृत रूप से उस समय प्रकाश न डाला 
जा सका था उन पर सुप्रसिद्ध आये कवि तथा 
विद्वान भी० पं० दरिदत्त जी शास्त्री सप्त तीथे 
मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल मद्दा विद्यालय ज्यालापुर 
से सप्रमाण उत्तम अकाश डालकर इस विवरण 
को शास्त्र प्र मियों के लिये अत्यन्त उपयोगी बना 
दिया डै। इस पुस्तक की विक्री से प्राप्त समस्त 
घन स्व० पं० व्यासदेव जी शास्त्री के परियार के 
अरख पोषण में ज्यय किया जायगा इस दृष्टि से 
भी इस अत्यन्त उपयोगी शास्त्राथें घिचरण को 


आशा है घमंप्र मी विशेष रूप से अपनायेंगे तथा 
इसका प्रचार करंगे । प्रतीत द्ोता है कि छापने 
की शीघ्रता में प्रफ संशोषनादि में कई त्रटियोँ 
विशेषतः संस्कृत उद्धरणों में रह गई हैं. उन्हें 
अगले संस्करण में ठीक कर लेना चाहिये। 
विषरण संप्रदणीय है। 

सर्व दर्शन परिचय-फ़ेखक भरी प्रो० गोपाल 
जी; अध्यक्ष प्राय्य सादित्य सेवा मरबल, १५ 
हनुमान रोड, नई, देहक्षी, प्रकाशक शारदा 
मन्दिर नई, सड़क देदली । मूल्य ॥) 

इस ३२ प्ृष्ठों की पुस्तक में सब आस्तिक 
ओर नास्तिक व॒शेनों का संक्षेप से दिग्दशंन 
कराया गया है । यद्द सुयोग्य लेखक महोदय की 
आगे प्रकाशित दोने वाली “'सबंदर्शन मीमांसा! 
की भूमिका के रूप में हैं । 

योग्य लेखक मद्दोदय ने सांख्य दर्शन के 
बिषय में इस भ्रम का निराकरण किया है कि 
बंद निरीश्वर बाद का प्रतिपादक है। दशंनों के 
सिद्धान्तों की रूप रेखा इस छोटी सी पुस्तक में 
होने के कारण इसकी उपयोगिता द किन्तु 
प्रारम्भ में “दो शब्द” इस शोषक से जो लेखक 
मदोदय ने यह क़िखा दे कि; -- 

“से दशन परिचय” में नास्तिफ तथा 
झआास्तिक दोनों प्रकार फे दर्शनों का उल्लेख है, 
उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ने से यद्द स्पष्ट हो जायगा 
कि भारतीय विचार शुझह्धक्ा का विकास उसी 
प्रकार हुआ दै जिस प्रकार पश्चिमीय विचार घारा 
का बिकास हुआ दै। उदाहरण के तौर 


प्रमाण (79780/०77002ए) घिषय पर हृष्दि 
ढाछिये । 


6 । 


सा्वदेशिक 


अर्नेल 3... जा के हब" 
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जारवाक के सन्मुख प्रत्यक्ष प्रमाण शञानउप- 
क्षब्धि का एक मात्र साधन है; बौद्ध और जैन 
दहन में प्रत्यक्ष तथा अनुमान दोनों दी ज्ञानोप- 
भ्रन्बि के साथन हैं, यो , ओर साख्य के मत मे 
पघत्यस, अनुमान ओर शब्द ज्ञानोपलब्धि के 
खात्न हैं, परन्तु न्याय ओर वेशेषिक के मत में 
प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान भोर शब्द ये चार 
साधन हैं। इस प्रकार प्रमाण विषय पर भिन्न २ 
किचार का कमशः गरिकास हुआ है |” 


इससे पाठकों पर यह प्रभाव दोता है कि 
मास्तिक दर्शनों की रचना पहले हुई और उसके 
पश्चात्‌ आस्तिक दर्शनों की इस प्रकार क्रमशः 
विकास हुआ दहै। यद्द बात यथायंता के विरुद्ध है 
ओर स्वयं लेखक महोदय के तात्पय के भी प्रति- 
कस है जेसे कि उनके साथ बातचीत से हमे ज्ञात 
हुआ किन्तु ऊपर उद्धृत शब्दों मे प्रयुक्त विकास 
शब्द अमजनक है । आशा ई सुयोग्य लेखक 
छापने अभिआय को अधिक स्पष्ट कर के अम 
को दूर कर देंगे। 

अखणए्ड भारत-शेखक स्वर्गीय. पढिडत 
बन्द्रगुप्त जी वेदालझ्आार | सम्पादक भी जगत्‌ 
कुमार जी शास्त्री साहित्य मण्डल, दीवान 
दाल, देदक्षो मूल्य ॥॥) 

स्‍्व० पं० चन्द्रगुप्त जी वेदालझुर के नाम 
तथा काम से कौन हिन्दू संगठन प्रेमी अपरि- 
चित है? उनके अन्दर आये जाति ओर 
झायांवते के उत्थान की ज्वाला धंघक रही 
थी। इस छोटी सी पुस्तिका में उनके अस्तण्ड 
सारत विषयक दो अत्युत्तम व्याख्यान जो युवक 
इल्‍मेलनों के अध्यक्ष पद से दिये गये थे अबि- 
कक्ष कूप से रदूधृत किये गये हैं. जो पाकिस्तान 


योजना की निस्सारता को सिद्ध करते हैं| अन्त 
में कवि जोरावरविंद जी की 'पाकिस्तान- 
पचीसी' भी इसमे जोड़दी _गई है जो अत्यन्त 
ओजत्विनी भाषा मे ज़खी गई है। पुस्तक 
उपादेय दै । 

शिवा बावनी---मद्ाकवि भूषण विरचित 
टीकाकार भी जगतकुमार  शाखी, प्रकाशक 
साहित्यमण्ढल, दीवानहल्ञ देहकी मूल्य ।॥) | 

मद्दाकवि भूषण ने भत्यन्त ओजरिबनी 
ब्रजभाषा की कविता में छश्रपति शिवा जी का 
गुण कीतेन किया था उसका सरक् झ्माधुनिक 
भाषा में अनुवाद पं० जगतूकुमार जी ने किया 
है जिससे सब कविता प्रमी क्षाम उठा सकते 
हैं। महाऊूबि भूषण की बीररसमयी सुन्दर 
कविता सृत प्राय व्यक्तियों में भी नवीन जीवन 
का सचार करने वाली है । ब्जभाषा का संयुक्त- 
प्रान्त के बाहर प्रचार न होने फे कारण झठ्ते 
सममना अन्यों के लिये कठिन था इसलिये 
श्री जगतकुमार जी ने उसकी दीका करके उप- 
योगी कार्य किया है। कठिन अजभाषा के शब्दों 
का वे सरज् अथे भी अन्त मे दे देते तो 
अच्छा दोता। 

क्रान्ति चिर|ज्जीवी हो-लेखक तथा 
प्रकाशक श्री विश्वम्भर सद्दाय जी प्रेमी-प्रम्नी 
प्रिटिज्ञ प्रेस, मेरठ मूल्य २) । 

इस पुस्तक मे भो प्रेमी जी ने अपनी 
लिखित २० कट्दानियों का संभद [अकाशित किया 
दऔैजो राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ विशेष संबंध 
रखने बाली है । कुछ शब्द” इस शीष॑क से लिखी 
प्रस्तावना मे सुयोग्य लेखक मद्दोद्य ने इन कहा- 
नियों के लिखने का उद्देश्य निम्न शब्दों में 
प्रयोग किया है +- 


सम कटद्दानियों के सिखने का मेरा मुख्य 
क्ाभिप्राय अपने देश के नवयुषर्कों में र प्ट्रोय 
आवना को जागृत करना है। इन कहानियों मं 
झल्पना से बहुत कम काम लिया गया है अधि- 
कांश भाग वास्तविकता पर निर्भर है।” 
यद्यपि लेखक मदोदय ने शस्तावना में लिखा 
है “सम्भन दे पाठकों को इनमें सरसताका अ्रभाव 
प्रतीत हो” परन्तु वस्तुतः ये कथाये शिक्षाप्रव्‌ 
दया राष्ट्रीय भावना वधेक दोने के आति/रक्त 
स्तरस भी हैं। शेल्ली अत्यन्त सरल ओर झोज- 
स्थिनी भाषा है। दृश्यों का चित्रण उत्तमता से 
किया गया है। 'क्ान्ति चिरव्जीवो हो” सदाग्रत, 
फांसोघर, स्वतन्त्रता यज्ञ में आहुति, दुखिया 
दी दीवाली, गोल़ीकाण्ड, आज़ादोपथ, विंद्रोद 
री आग इत्यादि शोषकों की कथाये विशेष 
प्रसावोता दिनी हैं । नवयुवकों अथवा नवयुतियों 
अथवा कुमार कुमारियों के हाथों में भश्लील 
शज्लरमय उपन्यासों के स्थान पर ऐसा साहित्य 
देने से विशेष लाभ हो सकता दै। इस उत्तम 
रचना के लिये हम अपने मित्र प्रमी जी को 
द्वादिक बधाई देते हैं। 

घमदेद वि० वो० 


“शै- 
रा. अन्तजतांय विवाह विज्ञापन 


एक घनाद्य, श्रसिद्ध, कुलीन आये परिवार की 
दो सुन्दर, स्वस्थ, ग्रह काय कुशल, हिन्दी अंग्रेज़ी 
रुचच शिक्षा प्राप्त १७ ओर १४ वर्ष की कन्याओं 
के लिए विना जातिभेद फे विचार के किन्तु 
पक्के भय वरों की भ्ावश्यकता है | इन कन्थाओं 
के पिता की वाषिक भाय १५०० ) दै। ये चाहते 
हैं कि सम्बन्ध लगभग अपनी बराबरी के पक्‍्क 
झमाये परिवार में किया जाए । कन्यादं हिन्दी, 
बंगला, गुजराती, पंजाबी, छत्तीस गढ़ी तथा 
अंग्रेज़ी अच्छी जानती हैं । 
पतन्न व्यबंदार का पता+- 
आयुर्वेद मवन 
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हब. 


आय॑ हिन्दुओं को चेतावनी 


त्व! या 'स्वत्व-रक्षां? बिना स्व॒राज्य रपप्त है। इस 
भारत माता को स्वृतन्त्र केसे बनावें, बन्दे मात- 
रम का सन्देश घर घर पहें चाइये । 
यदि देश में सुख समृद्धि और नवजीवन उ्पन्न 
करने वाली आजादी की लड़ाई में अपने से 
ओर सभ्यता की रक्षा करनी दे, पाश्चात्य 
नैतिकपतन, सभ्यता ओर राजनीतिकों के 
अमजाल में न पड़कर तन मन घन से तत्प- 
रता दिखाने वाली बास्तबिक कुर्वानी-- 
स्वराज्य का सच्चा मार्ग पकड़ने में- 
करनी है, मुस्लिम लीगियों, अद्ृरा- 
रियों, खाकसारियों, खुदाई खिद- 
मतंगारों,, पाकस्तानियों, आदि 
ज्ञाल पीली कुर्ती दल बालों के 
संघर्षमय को जान- 
कर आत्मरक्ता का भाव 
जाप्रत करते 
बन्दे मातरम्‌ 
अर्थात्‌ 'रवगांदपि 
गरीयसी जननी 
जन्म-भूमि! की सेवा 
योगीराज कृष्ण ओर 
महात्मा तिलक के उप- 
देश “कमंण्येवाधिकार स्ते 
माफलेषु छद्वाचन! को साथक 
करने के लिए करनी दे, 
झातताइयों के प्रति सच्ची 
अहिंसा का स्वरूप, धमंशास्त्रों 
के अमुसार दिंसा अ्द्दिंसा का 
मर्म जानकर माठ्ृभूमि की मान 
मर्यादा बचाना ओर अपनी पूर्वजों 
की थाती स्थिर रखने के लिए 
राष्ट्रिय ढंग रे अपना संगठन करना 
है तो इमारे अबतक के ठोत साहित्य 
को पढ़कर प्रेस, और प्लेटफाम को दृढ़ 
बनाइये ओर राष्ट्रीय ढंग पर हिन्दुओं 
का स्थापना करते हुये बन्देमातरम” की 
ग्राहक श्र री में नाम लिखाइये । वाषिक ६ ) 
व्यवस्थापक “वन्देमातरम्‌!४००६ फुलटा बाजार 
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| साहित्य फिर न मिलेगा 


आय पथिक ग्रन्थावली-- 

हिन्दी में प॑ं० लेखराम ऋत पुस्तकों का संप्रद्द का नाम “कुलियात” है। हिन्दुओं 
को भौतिक भय से बचा सकता है ओर ईसाई, मुसलमान, किरानी आदि पोप पाखण्डी 
सत्ता मद्त्ताओं के फन्दों से बचा सकता दै | ढा० भो पं मशरण “प्रणत” शआयुर्वेदाचाये 
द्वारा अनुवादित ८५० प्रष्ठोंक्री पुस्तक का दाम ६) है। थोड़ी प्रतियाँ शेष हैं। हिन्दी कुरान 
मूल्न आयते मोटे नागरी अक्षरों में ओर नीचे सरल भाषा में सुपादय अर्थ (05]0]8709 
६०9 7०५७७ सह्त ४ आयतों के पढ़ने का ढंगभी दिया गया दै | प्राप्य खण्डों का 
मूल्य १॥), १॥), २) दै थोड़ी प्रतियां शेष हैं।हसस्‍्लाम की छानबीन ३॥), सनातन 
घर रहस्य १) बिदुर नीति १) दिव्य चित्र २) मुसाफिर भजनावली ।॥) स्त्री सुधार ») 
बाल प्रश्नोत्तरी >) उपनिषदों का मद्दत्व ॥) शास्त्र परिचय १) वेदिक प्रार्थना ॥) उ० 
अमेरिका की यात्रा ॥) स्याम यात्रा ॥ आय जाति की पुकार ॥) श्रक्षचय जीवन १) 
कॉँप्रेस की उदार नीति ।) नित्य कर्म पद्धति |%) ध्यान की रीति ८5) हिन्दुओ चेतो-- 
जब देश में लीगी, आगाखानी प्रयत्न रच रहे हैँ । तब इस पुस्तक हारा दविन्दू अपना 
राष्ट्रीय ढ ग से संगठन करने की शिक्षा देकर प्राम २ नवजीवन ओर नई स्कीम पेदा 
करने की शिक्षा उसमें साफ साफ दै। मूल्य ॥>-) 

पता;-आय सुसाफिर बुक डिपो ४००६। २४ फु नट्टी बाजार, आगरा | 
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झाये तथा ईइन्दू बच्चों की घर्-शिज्षा का प्रश्न हल द्वोने में नहीं आता था । 
झतेक मत मतान्तरों और सम्परदायों के द्ोते हुए विचार-भेद इस देश में इतना रद्दा 


है कि समझ नहीं आता था कि धम के रूप में केसी विचार सामग्रा बच्तरो के सामने 


रखी जावे,श्री प्रो. सुघाकर जी एम०ए० भूतपू4 मन्‍्त्री सावदेशिक सभा देहलीने इस प्रश्न 
को दल कर दिया है । उन्होंने वेद को आधार बनाकर बच्चों के नेतिक तथा धामिक 
शक्षण के लिये “उपदेशामृत” नामी पुरतक चार भागों मे लिखकर जनता के सामने 
पेश की दै उनका कद्दना दे कि जब एक मुसलिम बच्चे को धार्मिक शिक्षा कुरान के पाठ 
से शुरू होती है ओर एक ईसाई बच्चे की शिक्षा बाईबल के पाठ से तो एक दिन्दू व॑ 
झाथ बच्चे की घार्मिक शिक्षा क्यों न वेद के पाठ से शुरू की जावे। उनके इस संकल्प 
की पूर्ति “उपदेशामृत” फे चारों भागों से द्वोती दै। जो शिक्षा उन चासें भागों के 
पाठ से मिल्लती है वद आचरण तथा सदाचार के सब पहलुओं पर प्रकाश डालती दै । 
“उपदेशाम्ृत” का एक सेंट मंगा कर पढ़े। और उपयोगो मालूम होने पर बच्चों 
की पाठशात्ञाओं में जारी करा द । नमूने के सेट साव देशिक सभा देद्दल्ी तथा शारदा 
मन्दिर बुक डिपो नई सड़क देहली के पता पर लिखकर मंगायें। 
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संपूर्ण अन्तः एशियाई:सम्मेलन- 
२३ माच से २ अप्रैल तक जा ;अन्त/एणश-] 


क्ननक जा 


याई सम्मेलन देदली में हुआ,वह प्रत्येक दृष्टि,से 





विशेष महस्थपूर् , था इस में किसी 'को,सन्देहटे 


"नहीं दो सकता। अन्त: कालान भारत सरकार 
के उपाध्यक्ष माननीय पं० जवादर'लाल 'जी, 
मद्दात्मा गांधी तथा श्रीमती सरोजिनी देवी 
आदि के भाषण विशेष प्रभावशाली और चिर- 
स्मरणीय थे । पं०,जवादर लाल जी ने २ अप्रेल 
को भाषण देते हुए कद्दा कि “एशिया का युगों से 
बला आ रहा सनातन सन्देश मानवंजगत्‌ के 
लिए अत्यन्त मूल्यवान्‌ है| पश्चिम की आधुनिक 
सम्यता के लिए भी उसका भारी मूल्य दै। इस 
झंदेश के अ्रभाव में दी समस्त वेशानिक साध- 
नों के बावजूद पश्चिम के लोग परस्पर लढ़रहे हैं 
ओऔर युद्ध की भाषा में सोचते हैं। मित्र राष्ट्र सह 
भी अब तंक शान्ति, सदू भावना ओर पारस्परिक 
सहयोग का आदर्श पेश नहीं फर सका। पश्चिम 
की इस शक्ति शालिनी सभ्यता ने जो मनुष्य के 
माप"ण्ड को उठाने में कृत कार्य हुई दे किसी 
सत्य के अभाव के कारण द्वी मनुष्य को पशुता 
के निम्न स्तरपर उतार दिया है। वह अभाव 
किस घस्तु का है यह मैं नहीं जानता। सम्भव दै 
कि एशिया का सन्देश उसके इस अभाव की पूर्ति 
कर सके | किन्तु अपने इस सन्देश को सर्व प्रथम 


हत। 
++-न्‍्मम्गाबकि 


3#यद #पपककीया 


” हमें (स्वय॑[-सुनना दोगा। भाज हम लोग अपने 
£आपको,पाने के प्रयत्न में लगे हैं झोर जिसदिन 
: हम अपने आपको पा लेंगे उस दिन शेष संसार 
श्री हमें पा लेगा ।? यद सम्मेलन न केवल एशिया 
के इतिद्दास में अपितु संसार के इतिद्ास में एक 
इमहस्वपूरं घटना दै। ” इत्यादि 
माननीय पं० जवाहर लाल जी के उपयुक्त 
शब्द यथार्थ और मदृर्वपूरां हैं. किन्तु उनसे यह्द 
भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि उ.होंने स्वयम्‌ एशिया 
वा भारत के प्राचीन सन्देश को अभी तक नहीं 
सममा और पाश्चात्य देशों में जिस यथार्थ तक््य 
के अभाव के कारण इतना नतिक पतन हो गया 
है इसको भी वे निश्चिततया भत्र तक 
नहीं जान सके । एशिया ओर उसके 
मुख्य केन्द्र भारत का यह सन्देश 
सच्ची आध्यात्मिकता का है जिस के अभाव से 
सम्यताभिमानी पाश्मात्यों की बस्तुतः नेतिक दृष्टि 
से इतनी शोचनीय दुदंशा हुई दै। भ्रो जवाहर 
लाल जी सच्चे देशभक्त होते हुए भी पाम्मात्य 
शिक्षा और वातावरण में पले होने के कारण 
उस के यथार्थ स्वरूप को नहीं समर पाये परन्तु 
पूज्य मद्दात्मा गान्घी जी का अपना जीवन 
आध्यात्मिकता पूर्या होने के कारण वे उस 
सन्देश को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त करने में 
समर्थ हो सके। रन्दोंने एशिया के मिन्न २ 


ज्श्२ 


प्रदेशों से आये हुए प्रतिष्ठित अतिथियों को 
सम्बोधित करते हुए भारत का निम्न सन्देश 
उन्हे २ अप्रेल के अधिवेशन मे दिया हैः- 


“पूबे का सन्देश पश्चिम के चश्मे से या पर- 
माखु बम के अनुकरण से नही सीखा जा सकता | 
यदि आप पश्चिम को कोई सन्देश देना चाइते 
हैंतो बह सत्य और प्रेम का सन्देश होना 
चाहिये। पश्चिम आज परमाणु बम के निर्माण 
के कारण निराश और उहिग्न हो रद्दा द क्योंकि 
परमाणु बसों के निर्माण ओर वृद्धि का अथ है 
न केवल पश्चिम का अपितु समस्त संसार का 
महा विनाश । 

आपका कतंव्य है कि आप समस्त संसार 
को उसके पापों का ज्ञान कराये। यह आपके व 
मेरे गुर की शिक्षा ओर एशिया को उनकी 
मद्दान्‌ विरासत है। दरिद्रों के जागरण और 
अभ्युत्थान एवं जन तन्त्र के इस युग में आपको 
यह महान सन्देश पूर्ण बल के साथ संसार में 
पड्ँ चाना चाहिये तभी आप पश्चिम को विजय 
कर सकेंगे। यदि आप सम्पूर्ण सन और सम्पूर्ण 
हृदय से एशिया के उन मद्दान्‌ मनीषी पेगम्बरों 
जरदुश्त, बुद्ध, ईसा ओर मुहम्मद आदि के 
सन्देश के रहस्य को सम्यक्‌ हृदयंगम करे और 
अपने आप को सत्य के अनुरूप बनाए' तब आप 
सददज दी यह अनुभव कर सकंगे कि पश्चिम 
की विजय फो सरलता से पूर्ण किया जा सकता 
है ओर वह विजय प्रेम से ही दो सकती है ।” 
इत्यावि 

पूज्य मद्दात्मा जी द्वारा प्रदत्त यह सन्देश 
सच्ची आध्यात्मिकता का सन्देश है जो सत्य 
और प्रेम के रूप मे व्यक्त होती है। “सत्येनोत्त- 


साध देशिक 


सप्रेश १६४७ 





भिता भूमि/” ऋतस्यद्दि शुरुषः सन्ति पूर्वी! 
ऋतस्य धीतिबू जिनानि इन्ति | ऋतस्य श्कोको 
बघिरा ततद कर्णा बुधान; शुचमान झआायो: ॥ ” 

“ते हैँ हू मा मिश्रस्य मा चक्षुपा सर्वाणि भूता 
नि समीक्षन्तां मित्रस्याह चक्षुपा सर्वाशि भूतानि 
समीक्षे मित्रस्य चक्तुपा समीक्षामहे॥? (यज़ु 
३६१८ ) इत्यादि वेद मन्त्रों में सत्य और प्रेम 
के मद्दस्व का प्रतिपादन करते हुए यह बताया 
गया है कि पृथिवी का वास्तविक धारण सर्ूत्य के 
द्वारा ही दोता दै। सत्य का अदभुत मह्ष्वर है, 
सत्य का धारण सब पापों को दूर कर देता 
है। सत्य का शब्द इतना तेजरवी द्वोता दे कि 
बंद मानो बहरे कानों पर भी पड़ कर उन्हे प्रभा- 
वित कर देता है। हमें सब प्राणी मित्र की दृष्टि 
(प्रेम) से देखें । हम सब प्राणियों को मित्र की 
दृष्टि (प्रम ) से देखे । 

निस्सन्देह असत्य और विद्वष भावना से 
सन्तप्त विश्व को इस समय इसी वेदि८ सन्देश 
की विशेष आवश्यकता है। सत्य ओर प्रेम 
के प्रचारकों मे पेंगम्बर मुहम्मद साहेब का 
नाम लेना कुरान की शिक्षा ओर भुसक्षमानी 
इतिहास से परिचित प्रायः सभी विठ्ानों को 
झखरेगा। खेद दे कि मुहम्मद॒ साहेब द्वारा 
प्रचारित प्रेम केवल अपने मत के अनुयायियों तक 
ही सीमित रहा ओर वद अन्य मतावल्नम्बियों 
के प्र/तघृणा के भाषों से दब गया अतः जरदुश्त 
घुद्ध भगवान ओर ईसामसीह की कोटि में उन्हें 
परिगणित करना यथार्थता के विरुद्ध है । 

महात्मा गांधी जी फे सन्देश की ओर 
प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों का ध्यान बिशेष रूप 
से आकर्षित करते हुए भारत-कोकिलक्ष भीसती 


?जप्र ल १६४७ 


सावदेशिक 


जहर 





सरोजिनी देवी ने अपने अन्तिम भाषण में 
उस सन्देश को देश देशान्तर में लेजाने की प्रेरणा 
को तथा काव्यमयी भाषा में कद्दा कि भारत 
की अन्घकार की दीघे रात्रि अब समाप्त दो 
रही है। एशिया यासी मेरे बन्धुओ ! सदर्यी 
ग्रयो ! उठो ! याद रकक्‍्खो कि रात्रि का अन्ध- 
कार अब समाप्त दो गया है। चलो अब हम सब 
नर नारी उषा की ओर मिल्लकर प्रयाण करे। 
इण्डोने शिया के प्रधान मन्‍्त्री डा० शरियार 
मे भारत को धन्यवाद देते हुए सत्य, मानवता 
झोर आदशंवाद से कभी विचलित न होने, 
आशा भोर स्फूर्ति का सन्देश सम्मेलन से ग्रहण 
करने की प्रबल प्रेरणा की। ऐसे द्वी अन्य 
बक्ताओं के भी प्रशंसनीय भाषण हुए। यह 
" प्रसभता की बात है कि इस मदृष्वपूर्ण सम्मेलन 
के साथ दी एशिया वासियों के परस्पर सम्पर्क 
की समाप्ति नहीं दो गई किन्तु इसे स्थिररूप 
देने का निश्चय किया गया है। वास्तव में एशिया 
निवासियों में जिनकी भाषा, घमे ओर संस्कृति 
में बढ़ो समानता है परस्पर सम्पक बढ़ाने की 
बड़ी भारी आवश्यकता है। आशा दे भायोजित 
सह्कष अपने उच्च रद्दश्य की पूर्ति में विशेष 
प्रयत्न शीज होगा । आय विद्वानों ओर नेताओं 
को भी ऐसे प्रगतिशीज्ञ आन्दोलनों में पूर्ण सह- 
योग देना चाहिये तथा एशिया के सिन्न ३ 
प्रदेशों में साब॑भौम आय घम के प्रचार की ज्य- 
बस्था करनी यादिये। इस अवसर पर प्रति- 
निषियों को आय॑ साहित्य वितरण करके उस 
दिशा में प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया दै जिसे जारी 
रखने और बढ़ाने की आवश्यकता दै। 


पाश्वात्यों में सदाचार का दिवात्ञा।--- 

सभ्यताभिमानी पाश्चात्यों में प्रकृति बाद 
जन्य नास्तिकता ओर सदशिक्षा(00-०07०७४०७) 
आदि के कारण खदाचार का किस प्रकार 
दिवाज्ञा निकल रद्दा दे इसका एक ताजा उदाहरण 
रेबरेन्ड ब्रायन्‌ प्रीन (०४. छेमं४0 (07९०४) 
नामक पादरी ने अमेरिका की यात्रा के बाद अभी 
हात्ष में दिया दे जो अत्यन्त भयंकर है। उसने 
होक्षी द्निटी चच लन्‍्डन में इस सम्बन्ध में 
व्याख्यान देते हुये बतज्ञाया किः-- 
“8७द्रपथ्की 4000000788 96ज़०७॥ 8७०० 
8पप्रवे७्व8 8 ए९०-ए (00770), ह7 80866 
पशांए०शंध०8 90 00700७॥५ ० ४० प्राब्बो० 
श४पतवेशाहड गाव 70 एशछशा ०एी पफछ0 
ज0ण्ाशा ॥8ए8 865 ए080078 07६8700 0 
78777926. 
(60770. उ82७7 र8लोीट8. #879098080 
48८०१ 6 --4 -- 47) 

अयात्‌ स्कूल विदाथियों और विधाथिनियों 
में सम्भोग अत्यन्त सामान्य बात हो गई है। 
यह अन्दाजा लगाया गया है कि स्टेट्‌ की यूनी- 
वसिटियों में विद्याथियों में क्ृगमभग ६० प्रति- 
शतक और विद्याथिनियों में से ७० प्रतिशतक का 
विवाद के बाहर मेथुनादि प्रचलित है। 

यह अवस्था कितने घोर नेतिक पतन की 
थोतक है यह लिखने की आवश्यकता नहीं। जहाँ 
प्राचीन भारतीय आदशे के अनुसार अश्चाचय 
अर्थात्‌ पूर्ण पवित्रता ओर संयम मय जीवम 


शिक्षा का आधार होना चाहिये वहाँ सम्यतामि- 
मानी देशों मे इतनी सदाचार शुन्यता आ रही 


है यद कितनी शोचनीय बात है। इस नेतिंक 


र्डेहे 


सावदेशिक 


क्र स १६४७ 





पतन के कारणों पर विचार प्रकट करते हुए रेव- 
रेन्ड भीन ने यह भी बताया कि लड़ऊों, लड़ कियों 
की सहशिक्षा इस के प्रधान कारणों में से एक दे । 
ब्गुफ6 फांगं४श०ल (फि०ए 07680) 80060 
६४980. ००-०१प68007 परप४ा ऐएश७/ ७ 
]8728 7०-०0 ० 6 0]8&ए6७ 07 जक्ष860 
७० 0686"ं7०७प 88 “गराठ8 8डा५४?, (१४७ 
7९०५ ० पा6 8ए९९णा. एप्ंशिल्त. पर 
गृफ6 807४ डिश र?ि४एॉट2 080०0 
6 --- 4 -- 47). 

हमारे देश की जो सुशिक्षित नरनारियां 
पाग्चात्यों के अनुकरण में ही भारत का कल्याण 
सममती हैं ओर लड़कों लड़ कियों की सह-शिक्षा 
की पक्षपाती हैं. उन की आँखें इस भयहूर 
नैतिक पतन के आंखों देखे उदाहरण से खुल 
जानी चांहिये। यह अत्यन्त दुःख की बात दे कि 
हमारे देश के अनेक विद्यालयों में भी सदाचार 
की ओर. पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता तथा 
अध्यापक अध्यापिकाओं की नियुक्ति के समय 
सदायार को सर्वथा गोण व उपेक्षणीय 
सममा जाता है जिसके भयकुर परिणाम 
डा० भगवान दास जी जेसे मान्य मद्यानुभाव 
विचार शील नर नारियों के आगे रखते 
रहे हैं। अब तक इस विषयक जो उपेक्षा की गई 
उस पर द्वार्दिक दुःख प्रकाशित करते हुए 
समस्त देश॑ दिलेषियों और समाज प्रेमियों 
का कतंथ्य है कि थे भारतीय आदर्शानुसार 
पुनः बश्रद्माचय को ही समस्त राष्ट्रीय शिक्षा 
का आधार बनायें ओर हस प्रकार राष्ट्र के 
ज्ल्यत् भविष्य के निर्माण में सहायक हों। 
इन विषयों में हमें पाश्मात्यों का अलुसरण न 


करते हुए उनके सामने अपने प्राचोन आदशों 
का महर्व प्रस्तुत करना चाहिये। केवल विद्या थियों 
में दी नहीं, पश्चिम के ग्ृहस्थ स्त्री पुरुषों में भी 
कितनी निलेज्जता और नेतिक पतन उतपस्न दो 
गये हैं इसका अनुमान इस चीज से किया जा 
सकता दै कि न्यूयाक ( अमेरिका ) से प्रकाशित 
होने वाले ४ ॥82०8००:४' 0॥2०80 ” नामक 
मासिक पन्न के जनवरी १६४६ के अझु में एस 
लेख ४0 ज़तठाध्या 96०08 7286७. हप्9- 
४०५३०४११इस शीषेक से पृष्ठ ६४-६६ पर प्रकाशित 
हुआ दे जिसमें ऐलेक्जंडर ब्लैक ने बताया दे कि 
प्रत्येक स्त्री को तीन पतियों की एक द्वी समय में 
झावश्यकता दै जिनके नाम उसने सुविधार्थ 
छिषशं7०85. ँ्रप४शाते. ( व्यापारी पति ) 
प्र००0ए 7०४००7० ( घरके काम काज को 
देखने वाला पति ) तथा ॥,0ए७# ॥ए80४7तें 
(प्रेमी पति रक्‍्खे हैं।इस लेख के उपसंद्यार 
में सीन पतियों के कार्यों का निर्देश करते ह्वुए 
ल्लेखक ने कद्दा है कि “॥0800,|2० का। ९०१०फछ- 
९१ 876०ंशा80, छ०णांते 9७७ ज्ञाए8&०0 फ़ज 
शांहीा]) एपफू080. छा ०था४०७॥०७ _ (765 
हऋ०पाी0१ &88प76 06 9००६० 0076, 0५४०- 
था जरा 880 


7008&00७)]ए, ऋण्णोत 


9०७००४७ 9०४०० ?” 

झथांत्‌ इन में से प्रत्येक एक विशेषज्ञ 
की भांति डच्च उद्दश्य से प्रेरित होगा। 
बे-तीनों मिक्ञ कर एक पूर्ण गृह का विश्वास 
दिल्ला सकेंगे। स्वभावतः स्त्री भी स्थय॑ पूर्ण 
हो जायगी। 

इन निर्ज्जता और नेतिक पतन फी परा- 
काप्ठा के सूचक शब्दों का उत्लेस्म करते हुए 


अप्रेंद्ध १४७४७ 


खायदैशिक 


क्ड्रे 





- भी हमे क्षण्जा आती है पर अनेक पाश्चात्य 
सम्यतासिमसानी नर नारियों को इन नीच 
भावों के प्रकट करने मे कोई सकोच नहीं दोता 
क्योंकि '780" तार ७70. ४७० प70007% 
अथात्‌ ,'खाशो, पियो ओर मौज उद़ाओो” को 
दी उन्होंने जीवन फा उद्देश्य समझ रक्खा है। 
यदि राज नेतिक दृष्टि से स्वतन्त्र होकर भी 
श्वारत पाश्यात्य सभ्यता के अन्ध अनुसरण मे 
तत्पर रह्दा तो ऐसी स्वतन्त्रता उसके विनाश 
का कारण बन जायगी। अतः यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि भारतीय अपनी सदाचार 
प्रधान सभ्यता के तत्व को समझ कर उसे ही 
अपनाये ओर समस्त विद्यालयों मे ब्रक्षचय को 


ही शिक्षा का आधार बनाया जाए। 


प्राननीष श्री प्रकाश जी का ग्रशंसनौय 
इन्दू भन्त्जातीय विवाह बिल:-- 

केन्द्रीय घारा सभा क सदस्य माननीय 
भ्रीयुत भी प्रकाश जी ने भिन्न २ जातियों उपत्ा 
तियों के हिन्दुओं के परस्पर विवाह को नियमित 
ओर. कानून के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से एक 
बिल केन्द्रीय धारा सभा भे प्रस्तुत क्या है जिस 
में निम्न लिखित मुख्य धाराए दै -- 

इस ऐक्ट के अनुसार हिन्दुओं मे भन्तर्जा* 
तीय विवाद्द निम्न शर्तों पर हो सकता दे कि-- 

(१) विवाह के समय वरवधू मे से 
किसी की भी पूर्व पत्नी व पति विद्यमान न द्वो | 
* (२ यदि कन्या की आयु २१ से कम हो तो 
ससे अपने पिता वा सरक्षक की अनुमति विवाद 
के क्षिये अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए। 

(३) बर वधू का परस्पर ऐसा निकट 


है 


सम्बन्ध न होना चाहिये जिस के कारण प्रचत्तित 
कानून के अनुसार उनका विवाह अवैध ठह- 
राया जा सके । 

(४) ज़िले के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत विवाह 
की सूचना देकर ३ मास के अन्दर विवाद करना 
होगा । 


(४ ) यदि कोई विवाहित पुरुष जिस की 
पत्नी जीवित दो अथवा स्त्रो जिस का पति 
जीवित द्वो इस ऐक्ट के अनुसार विवाह करेगा 
तो वद भारतीय दण्डविधान की घारा ४६४, 
४६४ के अनुसार दण्डनीय समझता जाएगा। दम 
भ्ीयुत भी प्रकाश जी द्वारा प्रस्तुत इस विल्ल को 
झत्यन्त उपयोगी सममते हुए साधारणतया 
इसका समथन करते है। हमारे विचार मे इस 
ऐकर मे कम से कम आयु २१ के स्थान मे २७ 
रक्‍खो जाए तो अधिक उत्तम हो। बेसे भी 
बैश्क प्रन्थानुसार १६ ओर २४ का ही अनुपात 
ठाक माना गया है| साधारणतंया २४ वर्ष की 
आयु से पूत्र पुरुष के विचारों मे परिपक्कता नहू। 
आती इस लिये बेलटादि सच्छास्त्रों मे कम से कम 
२४ वर्ष की आयु तऊ प्रत्येक पुछण ओर १६ की 
आयु तक प्रत्येक कन्या को अक्नाचय रखने की 
आझा है | इस बिल मे एक विवाह की जो धारा 
रक्‍्खी गई दे वद्द विशेष महत्वपूर्ण है इसके 
अभाव मे अनेक कार्म' पुरुष ऐसे नियमों का दुरु- 
पयोग करके समाज सुधार को कल्ड्वित करते 
रहेहे जो अत्यन्त अवाच्छनीय अवस्था है । 
माननीब भी घनश्यामसिंद जी द्वारा प्रस्तुत ओर 
स्वीकृत भाय विवाह ऐक्ट ( सन्‌ १६३७ ) में 
झायों को अन्तर्जातीय बिवाह विषयक जो 
सुबिधा प्राप्त दो गई थी बदी इस बिक्ष के स्वीकृत 


४६ 


सावदैशिक 
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होने पर समस्त अन्य हिन्दुओं को भी मिल 
जाएगी जिस से जाति बन्चन की शद्धलाओं के 
तोड़ने में बढ़ी सहांयता मिलेगी । आय विवाह 
ऐक्ट में एक विवाह विषयक घारा न होने की 
शुटि इस प्रस्तुत मसविदे में दूरकर दी गई दै यह 
प्रशंसनीय बात है। जातिभेद की समाज संघटन 
विधातक सद्कीर्णता बघधेक बुराश्यों से परित्रित 
प्रत्येक समाज प्रेमी सब्जन ओर देवी से तथा 
समाजोद्धा रक संस्थाओं से हसारा अनुरोध दे 
कि इस लोकोपकारक बिल का अनुमोदन कर 
के इस को उपयुक्त संशोघषन के साथ कानून का 
रूप दिलाने में सहायक हों। 
शारदा ऐक्ट में प्रस्तुत संशोधन 

केन्द्रीय धारा सभा के सदस्य पं० ठाकुरदास 
भार्गव ने गत २ अप्रेज्ञ के केन्द्रीय घारा सभा 
के अधिवेशन में श्री दर विजञास शारदा के 
बाज्ञ विवाद निषेघक ऐक्ट में ऐसे संशोषन 
प्रस्तुत किये हैं. जिनसे उस ऐक्ट को अधिक 
प्रबल बनाया जा सके। उदाहरणाथ उनका 
प्रस्ताव दे कि बाल विवाह निषेघक ऐक्ट को 
तोड़ने वालों को जेल का दण्ड अनिवाय कर 
दिया जाए ओर उसकी अवधि १ मास के स्थान 
में ३ मास हो। शारदा ऐक्ट को तोड़ने वाले 
(अर्थात्‌ १८ वर्ष से कम आयु वाले) विवादार्थी 
को भी १५ दिन की सादी सज़ा अथवा जुमांने 
का दण्ड दिया जाये जो बतंमान ऐक्ट में नहीं है । 

इन संशोधनों को प्रस्तुत करते हुए पण्िडित 
भागष ने बतलाया कि शारदा ऐक्ट प्रायः एक 
सृत पत्र खा बना हुआ है। अब भी प्रार्मों और 
पिछड़ी जातियों में बहुत से विवाह इसे तोड़कर 
बिना संकोच व भय के किये सजा रहे हैं। 


श्रीमती अम्मू स्वामी नाथन्‌ ने पं० भार्गव के 
संशोघनों का समर्थन करते हुए कद्दा कि वतेभान 
कानून अपराधियों को दण्ड वेने में अत्यन्त 
मिल है। ऐसे भी उदाहरण प्रायः सुनने में 
आते हैं जहाँ लोग इस कानून को तोड़ने के 
लिए अपने को पहले से तैयार रखते हैं और 
जुर्माने के घन को दद्देश आदि की राशि में 
सम्मित्षित कर लिया जाता है। 

ये संशोधन जनमत॑ जानने के ल्षिए वितरित 
किये जा रहे हैं | हम इन संशोधनों को इस ऐक्ट 
को वस्तुतः उपयोगी और प्रवज्ञ बनाने के लिए 
आवश्यक सममते हैं। यद खेद की बात है कि 
शारदा ऐक्ट जैसा उपयोगी कानून अपनी आन्त- 
रिक न्नटियों के कारण सत पन्न सा बन जाये । 


वर्तमान शारदा ऐक्ट की निर्बलता के विषय 
में मुझे बेयक्तिक अनुभव तब हुआ था जब कि 
१०, ११ वर्ष हुए सीडेड डिस्टिक्ट कालेज 
अनन्तपुर (आन्ध्र) के एक रसायन शास्त्र के प्रो० 
चायप्पा ४. 4. !,. '', के विरुद्ध मेने अनेक 
मित्रों की प्रेरणा से शारदा ऐक्ट के अघीन मुझ- 
दमा चल्ाया। ८ मद्दीनों तक मुकदमा चलता 
रद्द इस बीच में उस कालेज के कई प्रोफेसरों ने 
ऐसी साक्षियाँ प्रो० चायप्पा के पक्ष में दीं जिन्हें 
ढिस्ट्रिक्ट मजिस्टरूट ने सवंथा आदविश्वंसनीय 
मानते हुए अ्रभियुक्त को २०० रु० जुर्माना 
अथवा २ दिन की सादी कैद का दण्ढ सुनाया | 
खेशनकोट में अपील करने पर आक्तेपयोग्य 
अनुचित साधनों की सहायता से अभियुक्त 
निर्दोष घोषित कर दिये गये जबकि भुझे एक 
मास पश्चात्‌ अपील्ष सुनने की सूचना देकर मेरे 
अनन्तपुर से बंगद्बोर जाते दी अगले दिन पुई- 
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वसा पुनविचाराये जे किया गया। वहीं ज्ञात 
इआ था कि शारदा ऐक्ट के द्ोते हुए भी 
हजारों बिवाद शिक्षित, अशिज्षित सब वर्गों में 
बिना संकोच के किये जा रहे हैं क्योंकि किसको 
इतनी गज पड़ी है कि पहले १००) जमा करा 
कर इतनी परेशानी में अपने आप को डाते 
झोर उस जमानत से भी ह्वाथ घोने का भय 
हर समय बना हुआ हो। अतः दम शारदा 
ऐश्ट को प्रबत्न बनाने के लिये प्रस्तुत संशो- 
बनों का हार्दिक सम्थेन करते हैं ओर समस्त 
समाज प्रमी सज्जनों भोर देवियों तथा आये 
घमाजों, »ये कुमार सभाओं व हिन्दू सभाओं से 
अनुरोध करते हैं कि वे भी इन संशोधनों का 
समर्थन कर के शारदा ऐक्ट को बस्तुतः उपयोगी 
बनाने में सद्यायक हों । 


महात्मा गांधी और मि० जिम्मा की 
संयुक्त अपील 

१४५ अग्रेल को महात्मा गांधी ओर मि० 
जिशा ने देश में दो रद्दे उपद्रवों ओर दिसात्मक 
कार्य्यों' की जिन से इजारों निरपराघ व्यक्तियों 
को कष्ट उठाना पढ़ रह दे घोर निन्‍्दा करते 
हुए समस्त देश वासियों से अपील की दै कि वे 
न केवल सब प्रकार के दिंसात्मक ओर अव्यवस्था 
जनक कार्यों से दूर रहें बल्कि भाषण ओर 
छ्लेख द्वारा ऐसे किसी कार्य को प्रोत्साइन न दें। 
इम जदाँ इस संयुक्त अपील का जो वायसराय 
की अर रणा से प्रकाशित की गई दे दार्दिक अमि- 
नम्दन करते हैं बदाँ यद लिखे बिना नहीं रह 
छकते कि यदि सि० जिन्ना इस प्रकार की अपीकत् 
अपने अनुयाग्रियों के नाम आज से कई मास 
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भाषणों ओर इस दृद्धावस्था में भी पूर्वी बंगाल 
ओर विद्दार के ग्रामों में निरन्तर भ्रमण करके 
करते रद्दे हैँ तो देश इन भयद्भुर अमानुषिझ 
राक्षसी उपद्रवों से बच जाता । अभी कुछ दिन 
पूर्व भी मि० जिन्‍ना ने 77४०० वा अस्थायिसन्धि 
के नाम से एक वक्तव्य अवश्य निकाला था जिस 
में पाकिस्तान की स्वीकृति को ही उसका आधार 
बताते हुए यद्दों तक स्पष्ट निर्देश किया था कि 
अखण्ड भारत का अथ निरन्तर दृत्या ओर 
उपद्रव तथा घरेल्य युद्ध होंगे पर उसे शान्ति को 
अपील का नाम न देकर उपद्रवों के प्रोत्पाइन के 
रुप में ही लिया जा सकता था। मुलतान मे 
तथा अन्यत्र उसके जो भयझ्कुर परिणाम हुए 
केसे लेंगे पाकिस्तान! जैसे लिया था हिंदुस्तान ! 
लड़ के लेंगे पाकिस्तान ! इत्यादि नारे लगाते हुए 
मि० जिन्ना के अनुयायियों ने जैसे भीषण हत्या 
ओर अग्निकाण्ड किये उनसे यद्‌ मि० जिभाने 
शिक्षा प्रदण करते हुए अब वास्तविक शान्ति 
के लिये अपील को द्वे ओर राजनेतिक उद्देश्यों 
की पूर्ति के लिये हिंसा के प्रयोग को सर्व॑था 
निन्दनीय घोषित किया है तो भी अच्छा दी 
है। दम चाहते हैं कि मुस्लिमलीगी मि० जिश्ा 
की इस अपील पर ध्यान दें तथा अपनी मांगों 
फे आचित्य को तक द्वारा प्रमाणित करें न कि 
ऐसे अमानुषिक बधरता पूर्ण कार्योंडी घमकी देकर । 
मद्दात्मागाधी जी की द्वादिक अपीज्ष का तो 


हिन्दुओं तथा राष्ट्रीयपा वादी अन्य समस्त॑- 
भारतीयों पर प्रभाव होगा द्वी । इस प्रकार देशमें 
शान्ति और सोद्दादं के साम्राज्य की स्थापना 
हो और सब मिलकर राष्ट्रके अम्युद्य सथा 
सच्ची स्वतन्त्रता की प्राप्ति मे सद्ायक हों यद्दी 
इमारी द्वादिक कामना है। 


्श्द 


साक्देशिक 
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श्री महात्मा नारायणस्वामी जी की चिन्ता 
जनक भस्वस्थता+-- 

हमारे समस्त पाठकों को यह जानकर 
झत्यन्त दुःख दोगा कि सावदेशिक सभा के 
मान्य प्रघान श्री महात्मा नारायणस्वामीजी 
जिनका स्वास्थ्य कई मासों से शिथिल् चला आ 
रहा था हस मासके प्रारम्भ में अत्यधिक रुग्ण 
हो गये ओर १० ता० को श्री म० ऋष्णजी मन्त्री 
पंजाब आये प्रतिनिधि सभा ल्ादोर उन्हें मूत्र- 
कष्ट की चिकित्सा फे लिए लाददी< के गये जददाँ 
अनुभवी ढाक्टरों के परामशोनुसार उनका 
सर गज्काराम दरपताल में आपरेशन 
कराया गया। इस टिप्पणी को लिखते समय 
तक भी उनकी अवस्था पर्याप्र चिन्ता जनक 
है। हम भगवान से पृज्य स्वामी जी के पूर्ण 
ओऔर शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिये द्वादिक प्रार्थना 
करते हैं ओर समस्त आयों से भो निवेदन 
करते हैं कि वे वेयक्तिक ओर सामूदिक 
रूप से ऐसी प्रार्थना प्रतिदिन करते रहें जिससे 
आय जगत्‌ इन जैसे त्य गी, तपम्वी, स्वाध्याय- 
शील, अनुभवी मान्य नेता के पथप्रदर्शन से 
बहुत वर्षों तक लाभ उठा सके। 
आर्य वीर दल का प्रशंतनीय कार्य:-- 

अमृतसर, रावलपिण्डी तथा अन्य उपद्रव 
ग्रत्व प्रदेशों की गत मास यात्रा करते हुये हमें 
यह जान कर प्रसन्नता हुई थी कि आय॑ वीरदल 
के सदस्यों ने सबंत्र अपने कतंव्य का उत्तमता 
कलर घीरता से पालन किया। अमृतसर में 
अद्धानन्द बाजार आय समाज मन्दिर के निचले 
भाय में जब किसी मुसत्षमान [टगुण्डे ने आग 
कगाई तो सम्राज मन्विर के सन्मुखत्थ शद्भुर- 
नाथ भन्दिर के महन्त भी क्कतरासदास जी के. 


सुपुत्न श्री मुल्लराज ने जिनकी आयु लहमभग 
३० वर्ष की थी। जो आये बोरदत़ के उत्सादी 
सदस्य थे अपने प्राणों की पवांद न करते हुए 
उसे बुमाने का प्रयत्न किया ओर उसी समय 
पीछे से एक मुसलिम की गोली का शिक्षर 
होकर वीर गति पाई। इस प्रकार अपने प्राणों 
की आहुति उन्होंने कतंव्य बेदी पर देकर आये 
बोरदल के नाम को अमर कर दिया। राजक्ष- 
पिण्डी में भी आये बीरों के ऐसे अनेक वीरता 
ओर साहस पूर्ण कार्य सुनने का हमें सुअबसर 
प्राप्त हुआ था। गुड़गाँवा जिले में पिछले दिलों 
जो उपद्रव हुए। उनके अवसर पर भी वहां के 
तथा देहली के आयवीरों ने रक्षा और सद्दायता 
का अत्यन्त प्रशंसनीय काय किया जिसका 
संक्षिप्त विवरण पाठकों ने समाचार पत्रों में 
पढ़ा द्वोगा। आ्राय जनता का कर्तव्य है कि 
ऐसे कामों में आयेवीरदल को पूर्ण आर्थिक 
तथा नेतिक सहयोग दे जिससे वह “आये 
जाति में ज्ञात्र धरम का प्रचार एवम्‌ आत्मरत्षा 
की योग्यता उत्पन्न करना, जनता में सेवाभाव 
का प्रचार करना, आयधम, सम्यता संस्कृति 
की समस्त उचित उपायों से रक्षा करना, इत्यादि 
पवित्र उद्देश्यों की पूर्ति में ७फलता प्राप्त कर 
सके | आयंबीरदल के संगठन को प्रबल बनाने 
की वर्तमान परिस्थिति में अत्यधिक आवश्य- 
क॒ता है यह लिखने को आवश्यकता नहीं | हम 
समस्त झआायों से अनुरोध करते हैं. कि देश को 


परिस्थिति की विषमता को ध्यान में रखते 
हुए वे आयवीरदल के संगठन को प्रबत्ल बचाने 
में पूर्णतया सहायक द्वों। सच्ची एकता की 
स्थापना के लिये भी ऐसा प्रबल संगठव आव- 
श्यक है ऐसा हमारा ८ढ़ू विश्वास है.। घ० दे० 


अप्र ल्ञ १६४५ सावदेशिक प 


भार्य रिशीफ कैम्प रावलयिण्डीः--- 

हमें सावंदेशिक सभा के सान्‍्य सन्त्री श्री पं० 
गज्ञाप्रसाद जी उपाध्याय के साथ गत २६ साचे 
को रावलपिण्डी जाकर उपयुक्त आये समाज 
रिज्ञीफ कैम्प के प्रशंसनीय काये को अपनी 
आँखों से देखने का अवसर प्राप्त हुआ था अतः 
हम इस अपील का हादिक समथन करते हैं और 
जनता से धन ओर वस्त्र के रूप में सहायता 
तुरन्त सावदेशिक सभा की पंजाब पीड़ित सहया- 
यता निधि में जिसकी अपील इसी अझहु में 
श्रन्यत्र प्रकाशत की गई है. भेजने की प्रबल 
प्ररणा करते हैं। इस पुण्य काय में विल्म्ब न 
करना चाहिये। --सम्पादक सा० दे० 





कन्या गुरुहल में नवीन कन्याओं का ग्रवेश | 
कन्यागुरुकुल देदरादून का वाषिक-मद्दोत्सव 
६ मई से १९ मई तक बढ़ी 'घूमघाम से मनाया 


जायगा । इस अवसर पर ३० नवीन कन्याये प्रविष्ट 


की जायंगी । जो मद्ानुभाव अपनी कन्याओं को 
प्रविष्ट कराना चादते हैं उन्हें कार्यालय से प्रवेश 
फार्म मंगाकर तथा भरकर भेज देना चाड़िए। 
नवीन कन्याओं का प्रवेश तथा वेदारम्भ-संस्कार 
१२ को प्रातः काल दोगा। नियमावली तथा 
प्रवेश फाम के लिए मुख्याधिष्ठाता कन्या गुरुकुक्ञ 
६० राजपुर फे पते से पत्र लिखें। 





निजाम दैदराबाद सरकार द्वारा जब्त आये- 
शहीदी कलेंडर के प्रकाशक श्री छबीलदास बंसल 


हारा सम्पादित 


4 रे 
“शहादाने हेदराबाद” 

जिस में दैदराबाद के मद्दान आय सत्याग्रह में 
निजामी जेलों की भयानक माररीट व॑ कठोर 
यातनाओं से तड़प तड़प कर प्राण देने वाले व 
समय समय पर विरोधियों द्वारा मीने में गोली 
व पेट में छुरे खाकर शहीद दोने वाले लगभग 
४० आये शहीदों के जीवन चरित्र व चित्र छुपे 
हैं। जिन्हें देख व पढ़कर आप फड़क उठेंगे। 
लगभग ६ दजन चित्रों वाली पुस्तक का मूल्य १) 
मंगवाने में शीघ्रता करें श्रन्यथा पछताना पड़ेगा । 


पता--सी० डी० वंसल एन्ड सन्‍्स 
गंगा माता का रास्ता” जयपुर । 
.. क्रषिका अनुपम चित्र ! 
दिव्य दयानन्द का वह चित्र जिसने वेदभाष्य 

ओर सत्याथ प्रकाश द्वारा दीना द्वीना भारत माता 
को वेहोशी की प्रगाढ़ निद्रा से जाग्रत करके संसार 
को शान्ति ज्योति प्रदान की है, जिसपर दयानन्द 
जन्मशताबदी सभा मथुरा के प्रधान मद्ात्मा 
नारायणस्वामी जी ने सिलवर मैडल्ष प्रदान किया 
है२०”+ ३०” साइज्ञ में जनता की विशेष मांग 
से थोड़ा अधिक छपाकर तैयार कराया है। 
मूल्य २ ) 











निवेदक पता --प्र मे प्रेस माईथान झागरा 
मुख्याधिष्ठाता । 
“अं *ाएल्खेश क-.३०२०७०७- /+«» +क आकर गह०७७ाा७ा जा) कूँ। इडिननममनमनआ2तआटआ कक पपााममाशपा-त्रीक एक्न्म्ब्कक 
आयं-समाज के नियमोपनियभ न [ 
प्रवेश-पत्र १) सेकड़ा । 
| मिलने का पता--सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देदली । 


ममामयाराावाा शशकक्रमभा-पतामा' पशिकाकाााामदााकि धमाका बू७ शुल्मममवा्ााााका ७. चाडिपममाााा दूछ ५छ००००--००>«-वायए० शुक्र पक (रा | 


वैदिक स्वाध्याय के ग्रन्थ 


वैदिक विनय तीन भागों में 


गुरुकुल कांगड़ी के पूर्वांचाय स्वामी 
अभयदेव जी की यह अमर कृति दै। इस 
मे प्रति दिन के लिए उपयोगी बेदिक आथे- 
नाओ की सुन्दर, सरक् भाषा में व्याख्या 

को गई दै। 
सेट का दाम |) 


वैदिक ब्रह्मचर्य गीत 


बेद के अझचर्य सूक्त की सलामी अभय 


देव जी द्वारा सुन्दर व्याख्या । इसे पढ़ कर 
आप अक्षचय फे महत्व को सममभेंगे। 


मूल्य २) 
ब्राक्षण की गो 


स्वामी जी ने इस पुस्तक में वेद के 
ब्रझ्मगवी सृक्त की व्याख्या की है। मद्दात्मा 
गांधी जी ने इस पुस्तक को स्वाध्याय के 


वरुण की नौका मूल्य है) 
गु रुकुल के वर्तमान आवचाये पण्डित 
प्रियश्नत जी आयंसमाज में वेदों के माने 
हुए विद्यान है । उन्होंने इस पुस्तक में चरुण 
घूक्त की जो व्याख्या की दे उसे पढ़ कर 
आपको बेदिक स्वाभ्याय के प्रति रांच पेदा 
होगी । 
घृदतत्तर भारत मूल्य ७) 
हिन्दू जाति के स्वर्गीय नेता भी चन्द्र 
गुप्त बेदालझार ने इस पुस्तक में पूर्वी 
एशिया में फेला भारतीय राज्य श्र संस्कृति 
का बिस्वृत इतिहास विया है। इतिदांस 
प्रेमियों को यद्द पुस्तक अवश्य अपने पास 
रखनी चादिए | 


भारतवर्ष का इतिद्वास (तीन भागों मे) 
झाचाये रामदेव जी ने बड़ी शोध 
के बाद यद्‌ इतिहास लिखा है | इसे अवश्य 


लिये सर्वोत्तम बदलाया दै। मूल्य ॥) || पढ़िये। मूल्य ७) 
मेनेजर पुस्तकभण्डार गुरुकुल कांगड़ी ( सहारनपुर ) 
..... फैकेछे 


“शास्त्रोक्त विधि द्वारा निमित--जंगत प्रसिद्ध 


शुद्ध हवन-सामगी 


धोखे से बचने के लिए आरयों को बिना वी. पी. भेजी जाती हे । 
पहले पत्र भेजकर १ छटांक नमूना बिना मूल्य मगाले। नमूना पसन्द आने पर । 
दें। अगर नमूना जेसी सामप्री हो तो मूल्य भेजे, अन्यथा कूड़े में फेक दे । फिर मूल्य भेजने दी 
आवश्यकता नहीं । क्या इससे भी बढ़कर कोई सच्चाई की कसोटी हो सकती है ९ 
भाव ३) सेर, ८०) भर का सेर। थोक प्रःदक को २४) प्रतिशत कमीशन दिया जाता 
है। मांगे घ्यय प्राहक के जिम्मे रददता है । 
पता-रामेश्वर दयालु भाय॑ घु० व पो०--भअमौल्ली 


जिला फतेद्दपुर ( यू० पी० ) 








सपने झ्ञ १६४४७ क्षायदेशिक रे 
आय॑ जगत 
भारतवर्षीय आर्य कुमार परिषद्‌, परीचा-फल (१६४७) 
बत फरवरी मास के परम धलद मे गो जि हल अर 


परीक्षाएं भारतवर्ष के १४४ केन्द्रों में हुई थीं, 
शनका परीक्षा-फक्ष नियमानुसार समस्त फेन्‍्द्रों 
प्रो इसके साथ भेजा जा रहा है । उसका सारांश 
निम्न प्रफार है।--- 
सिद्धान्त सरोज 

कुछ १६२३ आवेदन पत्र भरे गये। छनमें 
से १४२७ छांत्र परीक्षा में सम्मित्षित हुये । 
१०७६ उतीर्ण हुए, (१५७ प्रथम भ्रणी में, ४१५ 
द्वितीय श्रेणी में, तथा शेष ५०४ ततीय श्रेणी 
में) परीक्षा फल ७० प्रतिशत रहा। 

सब प्रथम--( रोल नं० ६१६ ) भगवानसादह, 
झतरोली ( 

सब द्वितीय--( रोल नं० १६३१ ) बाबूराम 
निगम, सासनी 

सर्व ततीय--( रोल नं० ६३७ ) खेमसिद्‌ 
कुबेर इन्टर कालेज, डिवाई। 

तथा...( रोज्ञ नं० १६२४ ) रामनिवास, 
झासनी । 

सिद्धान्त रत्न 

कुक ८६३ आवेदन पत्र आये, ७३७ छात्र 
सम्मिद्धित हुए, ६१४ उत्ती्णं हुए ( ८३ प्रथम 
भ्ेणी में, एप८ दितीय भ्रेणी + १६४६ ततीय 
श्रेणी में ) परीक्षा-फत्ष ८६ प्रतिशत रहा। 

सब प्रथम--(रोज़ नं० ४०८ मंगक्षप्रसाव 
झा, केन्द्र उतरोत्ा ( गोंडा) । 

सर्व दितीय--( रोज न॑० ४३७) गोकुद् 
प्रसाद, केन्द्र द॒सनपुर ( मुरादाबाद ) । 

सब तृतीय--( रोल नं० ८१८ ) ज० दरदेव 
शर्मा, गुस्कुछ रणसंडी ( सद्दारनपुर )। 


कुक १७१ आवेदन पत्र आये, १४२ छात्र 
सम्मिलित हुए, ६६ उत्तीर्ण हुए (३ प्रथम भणी 
में, ४४ ढितीय श्र शी में, ४८ ततीय श्रेणी में ) 
कुस परीक्षा फल लगभग ६८ प्रतिशत रहा । 

सब प्रथम--(रोल् नं० ३१) नित्यानन्द, भूढ़ 


सब दितीय--(रोल नं० ७०) रणजीतसिद, 
सैदपुर (बुलन्दशहर) । 
] (रोज नें० ४) बिन्थ्येश्वरीप्रसाद 

शमों खड़गपुर ( बंगाल ) । 

सब ठृतीय--(रोल नं० ८२) शिवच रनज्ाल 

रन (मुरादाबाद) । 
क्र (रोल नं० ३) श्री कष्णकुमारी 
( डी० ए० बी० आसनसोल्त ) । 
सिद्धान्तशास्त्री 

कुज्ञ १३५ आवेदन पत्र आये, ११६ छात्र 
परीक्षा मे सम्मिल्षित हुये, जिनमें से ६६ उत्तीर्ण 

(६ प्रथम भश्रग्गी में, ३६ द्वितीय भेण्ी में 
४७ तृतीय भ्र थी में ) परीज्ञा फल्त ८६ प्रतिशत 
रद्दा। 

सब प्रथम--(रोल़ नं० ) रामदरिद्वाल,खुसुद 
पुर ( पटना ) | 
क् सब दितीय--(रोल न॑० ७३) वेदभानु थाय॑ 

रठ। 

सबे ठृतीय--(रोक़ नं० ६१) मनोदरज्ाल, 

शिकोद्दाबाद । 


नोट--उपरोक्त भारों परीक्षाओं में सब 
प्रथम, द्वितीय; तथा ठतीय छात्र को परिषद्‌ की 
ओर से पदक अथवा अन्य 


जापे गे। समस्त एचीए॑ हुये दाज्ों को परीक्षा 


डर 





मनन्‍्त्री की ओर से अभी द्वादिक बधाई दी जाती 
है तथा शीघ द्वी प्रमाण पत्र प्र षित झिये जायेंगे। 
[ मै आयंकुमार परिषत्‌ की घामिऊ परी- 
क्षओं मे उत्तीणं सब छात्र ओर छात्राओ को 
परिषत्‌ के का प्रधान के रूप में हदिक बधाई 
देता हैँ झोर झाशा करता हूँ कि भविष्य मे ओर 
भी अधिक सख्या मे कुमार कुमारियाँ तथा 
युवक युवर्तिया इन परीक्षाओं मे सम्मिलित दो 
कर घामिक स्वाध्याय का लाभ उठाएंगी । 
धम्म देव विद्यावाचस्पति का, प्रधान आये- 
कुमार परिषत्‌ ] 


न्‍ 0० -+५०»»म+--०-->>ाअ ०० मम, 
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| आये समाज के 


| 


बह्ां उनकी लिखी हुई पुस्तकों हारा-आये समाज 


सापदेशिक 


राजपाल ऐण्ड सन्ज़, आये पुस्तकालय, 


अरे ल १६४७ 





ब्न्ल्ख्प््न््य्च्ण्थ बट कर्कू्हूः 
२४ वर्षों से नियमित प्रतिमास प्रकाशित 
होनेवाला मासिक । 


दी ऐडवरटायज्नर बढ़ोदा 
सब प्रथम अपने ढंग का अनूठा अकाशन है। 
इसमे सच्चे विज्ञापन छापे जाते है। आप अपना 
विज्ञापन छपवाइणए, विज्ञापन छुपाई भे विज्ञापित 
वस्तुएं भी लीजाती है । नमूना विना मूल्य । 
वाषिक मूल्य १) प्रकाशक-- ' 


जयदेव ब्रदर्स आत्माराम रोड, बड़ौदा । 


न्न्णच्णुए ३ का कणट टू मु सु यु यू मु 


अचार का साधन 


जद्दा कहीं आय समाज के उच्च कोटि के सन्‍्यासो तथा घिद्वान्‌ लोग नही पहुच सकते 


का प्रचार हो सकता है । निम्न पुस्तक प्रत्येक 


झाये समाज तथा आये परिवार मे रहने से ओर उनका नित्यप्रति स्वाध्याय करने से आये 


। 
| 


। 


| समाज के उद्देश्य की पूर्ति होगी । ! 
नारायणोपदेश (मद्दात्मा नारायण स्वामी जी २) दयानन्दोपनिषद्‌ (प० भीमसेन जी) १॥) 
4 १॥) भक्ति दर्षण १) | 
थ्ाये समाज क्‍या है ५; ॥) मैं ओर मेराभगवान्‌ (गंगाप्रसाद उपाध्याय) १) 
छान्‍्दोग्योनिषद्‌ हा ३) घधमम का आदिख्रोत (गंगाप्रसाद एम. ए). २) ' 
मृत्यु ओर परलोक २) संध्या रहस्य (पं० चमूर्पात एम. ए.) ॥) । 
| आनन्द संग्रह (स्वा० सवंदानन्द जी) 0) देवयश |) | 
ईश्वर भक्ति १) शुद्धि स्वृति (सत्यदेव जी सि० शिरोमणि) १-) 
] स्वाध्याय सुमन (स्वा० वेदानन्द जी) १५॥) संस्कृत स्वयशिक्षक (भ्री पाद दामोदर सातक्हेक्रर 
बेदिक गीता (स्वा० श्रात्मानन्द जी) २) जी) प्र० भा० १॥) दढि० २) वृ० . १॥) | 
| झोंकार उपासना (रवा० सत्यानन्द जी) ) संगठन का बिगुल (स्वा० खत्यदेव जी १॥) , 
| आार्थना सुमन (विश्वनाथ एम. ए ) ॥) इिन्दु घर्म की विशेषताएं ) ]। 
बेद सुधा (पं० शिवशंकर काव्य तीथ) ॥) बेदिक स्वराज्य (पं० चन्द्रमणि विद्याज्लंकार) ॥) ) 
| अा्चयक्ष मदी पिका (श्री नत्थनलाल जी) ॥॥) गृहस्थ जीवन रदस्य (स्वा० सदावन्द जी). ३ ' 
आदश पत्नी (सन्तराम बी. ए.) १॥) । 
| पत्र लिखकर सम्पूर्ण सूची पत्र मंगा ले । ! 
4 


हस्पताल 


३ कुक) पहिपिंकाए-० 


रोड, लाहोर। 
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श्र हज 
दैनिक पत्र तथा वेदिक साहित्य प्रकाशन | (देशिक आर्य: 





न: प्रतिनिधि सभा 
हवन हे 32० सवन, 
त्नी। 
श्रीमान्‌ जी नमरते ! २४५-४-१६४७ 


सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा देहली के तश्वावधान मे “सावदेशिक प्रकाशन सखिमिटेड” 
नाम की एक कम्पनी खोली गई दे जिसके द्वारा एक उच्चकोटि का अंग्रेजी दे निक पत्र, हिन्दी 
देनिक पत्र आर बेदिक धर्म प्रचार की प्रगति को तीत्र करने वाला साहित्य प्रकाशित शोगा। 
इसके उद्देश्यो मे से कुछ मेमोरेंडम से उद्घृत किये जाते है । 

(१) महषि दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रतपादित आये समाज के सिद्धान्तों का प्रचार करना। 


२) विभिन्न भाषाओं मे बेदिक घ॑म सम्बन्धी पत्रिकाएं, पुस्तके तथा अन्य साहित्य सुद्दित 

तथः प्रकाशित करना । 

(३) साबदेशिक आये प्रतिनिधि सभा की नीति को आगे कार्यान्वित करना | 

(४) समाचार पत्र, मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक पत्र तथा पत्रिकाएँ, पुस्तक तथा अन्य 
घाहित्यिक कार्यों की स्थापना, सम्पादन, मुद्रण तथा प्रकाशन करना आदि आदि। 

यह कम्पनी दस दस रुपये के एक लाख हिस्से खरीद कर दूस लाख रुपया जमा करेगी और 
४ल्ाख की लागत के हिस्से बिकने पर काय आरम्भ द्ों जायगा। इस कम्पनी का मुख्य 
उद्देश्य यद दे कि आये समाज की आवाज़ को उच्च से उच्च ओर निम्न से निम्न वर्गों तंक 
पडचाया जाय ओर विदेश में भी आय समाज के आदर्शों का ओ< लोग आऊषित द्वो सके अतः 
सभा की नीति यह दे ऊ उसके अधिकतर हिस्से आये समाज. प्रतिनिधि सभाओ, आय संस्थाओं 
ओर बेदिक धर्म के श्रद्धालु आये भादयो तक द्वी सीमित रक्खे जाय जिससे कम्पनी किसी दशा मे 
भी बादइरी द्वाथो मे न पढ़ सके । अतः आपसे नम्न निवेदन दे किः-- 

(१) आप अति शीघ्र द्वी आये समाज की ओर से हिस्से खरीद लें जिससे कम्पनी के 
च्सरू-फरने मे देर न लगे । 

(२ ) इस काम मे आप विलम्ब न करें । 

(३ ) एक हिस्सा १०) का है। २॥) प्राथनापत्र के साथ आने चाहिये २॥) दविस्से की स्वीकृति 
पर फोरन भेज देने होगें । शेष ५) दो किस्तों मे पीछे से लिये जायंगे 

यदि आप आय समाज को शक्तिशाली संस्था बनाना चाहते है तो बिना प्रकाशन योजना 
के नहीं दो सकेगी | आप आज द्वी हमारी अपील पर दिस्से खरीदिये। धन मन्त्री या कोपाध्यक्ष 
सावदेशिक सभा दिल्‍ली के पास आना चाहिए किसी व्यक्ति के नाम से नहीं। बेकों के कास चेक 
था द्वांफ्ट भेजना अच्छा होगा । 

भवदीय-- 
जगा प्रसाद उपाध्याय 


सन्त्री--- 
सापदेशिक़ आय प्रसिनिधि श्रम, देहक्ी | 


क ओोश्म # 
हिस्सों के लिए आवेदन-पत्र 


पैषा में 
श्री ढायरेफ्टर महोदय, 


सार्वदेशिक प्रकाशन लिमिटेड दिल्लो 


भीमम्महोदय, 

भी साय देशिक प्रकाशन लिमिटेड के दस-दस रुपये के'**“*“““““*हिस्सों के किए उसके 
जौयाई* बन रुपये घरोहर के रूप में मैं/दम/आप के पास जमा कर रहे हैं। झाप जितने 
हिस्से मुझे/दमें देंगे उन्हें में/हम लेना स्वीकार करता/करते हूं /हैं। मे/हम यह भी स्वीकार फरता| 
करते हैं हैं कि कम्पनी के मेमोरेण्डम तथा आर्टिकूल भाव एसोसिएशन मुझे/दमें मंजूर हैं और 
आप मेरा|इमारा नाम कम्पनी के रजिस्टडे मेम्बरों की सूचो में लिख सकते हैं भोर में/दम दिल्सों. . 
की शेष रकम द्विस्सों के एल्ाटमैन्ट के बाद आपको दे दूं गा।दिंगे । 


भवदीय-- 
धाधारण इत्ताक्षर 





पूरा नाम 7“ 
पिता या पति का नास 


पता 





पति किडिकिलिश) 


आदन्द फाभता भोगांव ( मैनपुरी ) की 
आप प्रणाला द्वारा निमित जगत्‌ प्रसिद्ध 


सर्वोत्तम शुद्ध हवन सामग्री 


के सम्बन्ध मे 


श्री १०८ महात्मा नारायण स्वामी जो महारात्र प्रधान 
सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा देहली लिखते है-- 


“मैने श्री सुरेन्द्र देव जी शास्त्री आयुर्वेद शिरोमणि आनन्द फार्मेसी भोगव 
( मैनपुरी ) हारा निर्मित शुद्ध हवन सामग्री को परीक्षण द्वारा सर्वोक्तम पाया। मुझे 
आशा दे कि आये जनता शा त्रोक्त विधि .< निर्मित इस हवन सामग्री को अप कर 
अधिक से अधिक लाभ उठायगी ।” 





४७-१०-४६ नारायण स्वामी 
महय निम्न प्रकार है-- 

एक सेर १॥) एक रुपया चार आने । धोक ग्राहको को २० बीस प्र।तशत कर्म शन 
दिया जाता दै । मार्ग-<्यय ग्र/हक के जिम्मे दे । एक मन या इससे अधिक मगाने वालों 
को रेल का मागग व्यय मुफ्त | एजेन्सी लने क इछक एजेन्सी नियमावली तथा नमूना 
मुफ्त भगा ले । एजेन्टा को सुन्दर साइन बोड ( इनामिल्न का ) भी मुफ्त दिया जावेगा | 
विशुद्ध आयवे दिक ओपवियो तथा जड़ी-बूटियो के सम्मश्रण द्वारा शुद्ध हृवन-सममग्री 
बनाने का हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा कारखाना-- 


आनन्द फामेसी (हवन-विभाग) 
भोगांव छ0/00% 00 प्रान्त मेनपुरों (यू० पी०) 


झट 


>898/४984$%8/५:६2$4$7$% 686 7 2 


25/22/2222 0822 


(.॥894858#& 


कै 
५ 
प्‌) 
५) 
' 
(४) 
(री 
५) 
९) 
(४) 
(0) 


श्री पं० रघुनाथप्रसाद पाठऊ--पब्लिशर के लिये लाला सेबाराम चावला द्वारा 
“बन्द प्रिशिटन्न प्रेम”अद्धानन्द बाज़ार देहल्ली में मुद्रित 


2 हज कक. %३ कक शक $+%+ कक *कञ4%क११ 4६१९१ ७५4५ ७७३७३ + 6 हो कुक कु फूनन-कक्नन्सूकक रूकदकव कक कं कक के के की के कि 


न कर्क ककृक इक फिर कंणेबकर्फ क कक कर्क न इकपफे ईद कैट कूल इफूक द द कपनाक ॥ कक 


कर्क 


कक के. 0, आ फेक 


कैच ++ करी एफेकफ #र ऊके छ 


कफ 


९९१, "९0, ॥, ४१५ 


मार्वदेशिकसभा पुस्तक भण्डार की उत्तमोत्तम पुस्तकें 


नाम पुस्तक कैखक व प्रकाशक मूल्य 
(१)  ”?क सिद्धान्त स० (सावन सभा) १) 
(९) दयानन्द सिद्धान्त भास्कर १) ३१॥) 
(३) आए सिद्धान्त विमश 9 १॥) 
(१) सावटेशक सभा का इाहास , शझ० ४) 
(५) श्राए डायरेक्टरी # आ० १॥) 
६) ञ्रा विवह ऐक्ट की व्याख्या , ) 


(3) ग्रा 4२ दल रिद्दण शित्रिर 'ऑमप्रकाशजा! ) 
(८) आये व 7 दल बो डक शिक्षण ५० न्द्रत्चो) 


(६ "एम पत़ यरचयर प० प्रयस्त्न आर २) 
१०) श्र वेदय चिकित्सा शास्त्र ,, २) 
(/() * देक यूय विज्ञान पु +) 
(१२) ने मे श्रमत शुलर $ +। 
2३) ऋगतवेल में देवकामा न >) 
१८) बे” म टी बढ़ा पशानिक शक्तिया » १) 
४) विमान श ध्य 9. #+॥ 
१६) नया सम्गर भ्री प० रघुनाथ प्रभाद पाठक #) 
१७) मात व की और $ $ अ० १।) 
(०८) कथा साला |. ॥) 
(४६९) था जवबन गृहस्थ घर्म +. ॥#) 
(०० शा राब्द के मात्व *) 


( 9) ञ् म अथा श्री नारायण म्व्रामी जी 
( « 


२॥) 
श्र ना यण स्वामी अभिनन न ग्रन्थ घू) 
(२३) यांग रहत्य भा महात्मा नाययण स्वामी जी १) 


(२४ किदयार्थी जोवन रहस्य पर ॥) 

(२४) प्राण य म विधि $ ५) 

(२६) उपनषद ईश |) केन ।॥) कढठ ॥) 

२७ आ पशोपकफ ह्वाघों जी को सच्चिप्त जीकनी -) 
| गज्क &) मे एडुका ४), ऐलरेव ।) 
है तरय ॥ ) 

€ ८ नराय सबा नौ १॥) 


(२६) शहीदा पह्िका |>) 
(३०) आायैसमाज् मन्‍्दर चित्र )) 
(३१) इजयरे इकीकत भा ला० शानचन्द्जी आये ॥|5) 


(३२) बहनों का बरात(१० मिद्ठगोपाल जी कतिरत्न) १) 
३३) ल्यानन्द अन्म स्थान निणय 

(प० विजयशझ्ूर मूलशह्ुर जा) |॥॥) 
(३४) भूमिका प्रकाश ( शा द्वितेद्धनाव जा ) १॥) 
(३४) वेट और सोमेघ भ गा श्वानसु”रकाल जा 
(३) सत्याथ प्र छ श्रान्दालन का इतहास - न्‍ठ 
(३७) स याथ प्रशाश गरान(८० सयभूषण ज्ञ योगा) -) 
(३८ हमारे घर श्र न बनलाल जी गतय ) ॥») 
(३६ भारतवप मे जात मैट रे |) 


(४०) हमारी राष्ठ भाष्रा ( ५७० घर्मदेव जी ) ध) 


(४१ सायाथ प्रकश का सा ममता >) 
(४२) मत्यार्थप्रशाश ओर उसकी ग्त्ा ४) 
(5३) आय क्मज ऊफे साम्रा हह ससय का काय 
क्रम +) 
(४४ सरतन सध्योपासना ) 
(४५) एशिया का वैनित (हव० स्त्रामी सटान<द जी) 
॥) 


(४६) आयममान्र के निप्रमापनियम + ॥ 
(४७) उटिझ वेश्या ना (भऔीरापनाथ वेदालड्भार) ॥ -) 
( ८) धर्माय सभा की धाष गाउस'र देनिक सन्ध्या 
हवन की जिधघि »“) 

(४६) सयाथ प्रकाश गान 
( प० सत्यभूषण येगी जी ) 

(४०) बवीरमाता का उपदेश 
(प्रो विश्वनाथ वियालड्वार ) )) 
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सन्मार्ग से धन कमायें 
( ले०--रामनाथ जी वेदालड्आार, गुशकुछ कांगड़ी ) 
झरने नय सुप्था राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्धानू। 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम | ऋग्‌॥ १.१८६. है 
का- (अग्ने) हे प्रभो। ( राये) धन- (एनः ) पाप को (युयोथि ) दूर कर दे | हम 
दौक्षत कमाने के लिये ( अस्माव्‌ ) हमें (सुपवा (ते) तेरे लिये ( भूयिष्ठा ) बहुत क्चिक 
नय ) सुपथ से ले चल, (देव ) हे देव |! तू (नम छक्ति ) समस्‍्कार ( विधेम ) करते हैं। 
( विश्वानि बयुनानि ) इमारे संब इरादों को बेदों में घन कमाने के विषय में अनेक 
( विद्वान) जान क़ेने बाला है। ( अस्मत्‌ ) इम सुन्दर भ्रा्थनायें मिकती हैं। कहा गया है कि हम 
(से छुड्ुएश्रर) कुषिप्त “चरण कराते बाते भरपूर घन कुमायें,धनों के अजिपत्ति बन जायें। 
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दांव दैशिक 
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इस मन्त्र में यद बताया गया है कि यद घंन 
हमें कैसे मार्ग पर चल कर उपाजन करना 
चाहिये। घन प्राप्ति के लिये प्रयत्न शोल मनु- 
ध्य कद्ट रहा है रि ऐ मेरे प्रभो! तू ऐसो छुपा 
कर कि में सदा सन्‍्मार्ग पर चल कर द्वो घन 
कमाऊँ | प्रायः देखा जाता है कि जब मनुष्य 
बन को अपना कदय बना लेता दै तब बह 
अन्धाधुन्न घन के पीछे भागा चलता दै, उसे 
इस बात की जबिन्ता नहीं रहती कि मेरा घन- 
प्राप्ति का माग अच्छा है या बुरा है । यह एक 
कदद|बत दो गई है कि व्यापार तो बिना झूठ के 
. चक्ष ही नहीं सकता। परन्तु जिस व्यक्ति के 
अन्दर धन की वेदिक भहश्वाकांत्षा दे बंद तो 
सदा सन्‍्मार्ग से द्वी धन कमायेगा। वेद जहाँ 
 भर्वयें स्थाम पतयो रयीणाम” झादि बचनों के 
द्वारा प्रचुर मात्रा मे घन कमाने की प्र रणा करता 
है बहा साथ दो इसके लिये भा सतक कर देता 
है कि यह धनोपाजं॑न सनन्‍्माग॑ पर चलते हुए 
खाई ओर ईमानदारो के साथ होना चांदिये। 
शेद का आदेश है-युव भग सं भरत समृ- 
दम, ऋत बदन्ता-ऋतोद्ये घु। अथव १४.१.३१” 
है पति-पत्नी ! तुम यथेष्ट घन कमाओ, डिन्‍्तु 
भ्चच बोल कर । 

प्रस्तुत मन्त्र मे बेद के इसी आदेश के 
ब्रिषय मे सतक रहना चाहता हुआ एक व्यक्ति 
अपने प्रभु से प्रार्थना कर रहा दे । झाइये इस 
प्राथना में दम भी सम्मिलित होबे -- 

“हे अग्निदूब है सबतो पथ प्रदर्शन कराने 
बाले मेरे अम्णा प्रभो | तुम घन कमाते समय 
मुझे सदा रुपथ से द्वीले चलो। मे जानता हैं, 
घन प्राप्ति के माग म अनक अक्षोमन आया 


करते हैं| अनेकों वार ऐसे अवसर आयेंगे कि 
मन कदेगा-करा सा धोखा कर लो, देखो 
स.स्रों का ल्ञाभ हो रद्याद। परन्तु हे देव! न 
भीषण समयों मे सदा तुम मेरो रजश्ा करते 
रहना । कभी मुझे सन्‍्मा्ग से बिचलित मत 
होने देना क्‍यों कि पाप की कमाई कभी स्थिर 
नहीं रहती । 

हे प्रभो ' तुम प्रत्येक के प्रत्येक इरादे को 
जान लेने वाले द्वो। भ्यों द्वी एक दूध बेचने 
वाला यद इरादा करता है कि क्‍यों न इस एक 
मन दूघ में दस खेर पानी मिला कर इसे बढ़ा 
दे, ज्यों ही एक सुनार अपने मन में यह विचार 
क्ाता है कि इस चार तोले सोने मे एक तोला 
तांबा मिला कर शुद्ध सोने के भाव से म्राहक को 
दे दूँ, ज्यो ही एक घी का व्यापारी सोचता है कि 
इस बीस सेर शुद्ध घी मे बीस सेर बनरस्पाति 
झायल मिला कर मै सहज द्वी इसे एक मन भी 
बना रू, ज्यों दी कोई धन प्राप्ति के लिये इच्छुक 
मनुष्य यद विचार बनाता है कि मे अमुक घनी 
व्यक्ति की जेब मे रक्‍्खा हुआ चालीस दृज्यार 
रुपया चालाकी से निकाल कर मालामाल दो 
जाऊं, त्यो द्वी तुम इनमे से प्रत्येक के इरादे को 
जान लेते दो। घन के लिये यत्नशोल छोटे से 
लेझर बड़े से बढ़े तक के एफऊ-एक मनोगत भाव 
को तुम तुरन्त जान लेने वाले हो । इसलिये हे 
परमेश ! तुम अवश्य दही उसकी उस वियार से 
रक्षा कर सकते हो। अत एबं मे भी तुमसे यह्‌ 
प्राथना करता हूँ कि जब भी मेरे मन में कोई 
ऐरा कुटिलता को भोर ले जाने बाला पाप 
बिचार आये तभी तुम उस मेरे मन से पृथक 
कर देना ! दे प्रभो! मे तुम्दें बार २ नमस्कार 
करता हूँ, बरबार नमस्कार क्रत्स हूँ।” 
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वेदिक स्वाध्याय मञजरी 


[ सवाध्यायान्मा प्रमद$, अर्थात्‌ बेदादि सत्य 
शास्त्रों के स्वाध्याय में कभी प्रमाद न करो 
इत्यादि प्राचीन शास्त्रों भौर 'वेद्र सत्र सत्य 
विद्याओं का पुस्तक है वेद का पढ़ना, पढ़ाना, 


सुनना सुनाना सब आया का परम धमे है । इस 
ऋषि दयानन्द के आदेशानुसार प्रत्येक श्राय नर 


नारी और बालक वालिऊा को बेंदिक स्वाध्यायका 
हद नियम बनाना चाहिए। इस विषय मं पाठक 
पाठिकाओं की सहायता के लिये हम इस स्तम्भ 
में कुछ बेद मंत्र प्रतिमास शब्दा्थ तथा स्बकृत 
पद्चातुवाद सहित देने का अयत्न करेंगे शिससे 
इनके स्मरण करने में सुगमता हो। आशा है 
पाठक इस मब्जरी से ज्ञाभ उठाएँगे ओर कम से 
कम & मंत्र प्रतिमास अर्थ संद्दित याद बर लेंगे 
-+सस्पादक सा० दे० ] 
(१) झोरेम ते छेदग्ने स्वाभ्यो 5 दा विश्वा 
मूचकझ्षसः | सरन्तरः | स्याम दुगेदा ॥ ऋ.८ ४३ ३० 
शब्दार्थ:--(अग्ने) हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर ! 
हम सब (ते भा श्त) तेरे ही क्षिये (स्वाध्यः) 
हसस फार्म करने वाले ( पिश्वा अध्दा ) खदा 
(दुचस्सः ) मतुष्यों के यवार्थ स्वरूप को समभने 
बाले (दुरगंहा ) आपत्तियां को (तरन्तः) तैरने बाले 
बन जाएँ। पघा।वादः-- 


सत्य काली जन कर सारे; 

कुष्टों को हम पार करे ।॥ 
२) झोश्मू अरण्योनि इतो जातवेदा गभ 
इब म्ुघितों गभिणीषु । दिबे दिब ईद्थो जागृष- 
डिई विष्म ड्िमेनृष्मे सिर ग्निः ॥ ऋ. ३ | २६। २ 


शुब्दार्थ:--( अरण्योः. निद्वितःजातवेदाः ) 
वो अरणियों के बीच मे जिस प्रकार भ्राग गुप्त रूप 
से रदती है (गर्भिणीषु सुधितः गभेः इध ) गर्भ 
बती स्त्रियों में जिस प्रकार गर्भ सावघानता से 
धारण किया हुआ रहता दे वेसे दी (जात बेवाः 
अग्निः) सब व्यापक ज्ञान स्वरूप परमेश्वर (जाग- 
बढ्धिः जागरूक--क्वानी, कर्तव्यपरायण (इविष्म- 
ड्ििः मनुष्ये भि३) त्यागी मनुष्यों द्वारा (विवे दिल) 
प्रति दिन ( ईड्यः ) पूजा किया जाने योग्य है। 
पद्मानु दू+- 
अरशणि मध्य में अग्नि यथा अति 
गुप्न रुप से रहती है । 
गर्भबती जैसे स्वग्म को 
सामघान हो धरती है। 
वैसे बिभु सबंध ईश की 
त्यागी ज्ञानी क्ञोग सदा । 
भक्ति भाव से पूजा करते 
पाते परमानन्द सदा ॥ 


(३) अश्म्‌ मन्येत्वा पश्चियं यक्षियानां मन्‍्वे 
त्वा ज्यवनमच्युतानाम । मन्‍्ये त्वा सत्वना मिन्द्र 
केतु मन्ये त्वा वृषभ चर्षणीनाम ॥ ऋ. ८ ध्६४ 
शब्दाये:-- 

(इन्द्र) हे परमेश्बर ! मे (वा) तुझे यन्चि- 
यानां यक्धिय7 ) पूल्यों में सब से अधिक पूजभीय 
(मन्ये मारता हूँ (त्वा) तुझे (अच्यतानाम्‌ च्यव- 
नम्‌ , न गिरने वाली स्थिर पबंतादि बसस्‍्]ओं को 
भ गिराने का सामथ्य रखने बाक्ां (मन्ये) 
मानता हूँ। (स्था) तुझे (सत्बनां केतु मन्धे) बक्षों 


१२८ 


साम देशक 
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के मल्ढे के समान सर्बशक्तिसाव मानता पद्मानुवादः-- 


हूँ (त्वम) तुझे (बर्षणीनाम) मनुष्यों का (दृषभम) 
घुल बर्षक स्वामी (सन्ये) सानता हूँ। 

पृथ्यों में भी पूज्य तुझे मै 

सदा मानता हूँ स्वामी । 

प्रव्लों में मतिशय बज़ शाली 

मान में अनन्‍्त्यामी । 

मानों मन्‍्डा सारे बल्ल का 

घठा रखा ह तू ने। 

सुख की बर्षा हम लोगो पर 

कर रक्खी दै तू ने ॥ 


(४) झोश्मू मा चिदनन्‍्यद्‌ विशंसत सखायो 
मारिषण्यत | इन्द्रमित्‌ स्तोता वृष सचासुते 
सुहृस्कभाच शंसत )। ८। १। १ 

शब्दाबे-- 

(सखाय :) हे मित्रो ! (अन्यत्‌ चित) ईश्वर 
को छोड़ कर किसी अन्य की (मा विशंसत) 
स्तुति न करो ( मा (रिपण्यत ) ऐसा करकेदुःख 
मत सठाओ । (सुते) प्रत्येक यज्ञादि शुभ काम में 
(सभा) मिल्त कर (वृषणम्‌ ) सुख की वर्षा करने 
काले (इन्द्रम्‌ इत) परमेश्बर की ही (स्तोत) स्तुति 
करो (मुह: रक्‍या य शंसत) बार बार बेद सन्त्रों 
हारा उसी ईश्यर की स्ुति करो 


ईश्वरकों तज किसी ओर की 

मित्रों | जग में खुतिन करो। 

ऐसा करके दुःख्ी न दोभो 

नदिं तुम अपना नाश करो। 

सुख के पषंक परमेश्वर को 

ही स्तुति तुम दिन रात करो। 

मिल्न करके सब शुभ कर्मो में 

उसका कीतेन आत करो ॥ 

(५) ओश्म्‌ त्वयेदिन्द्र युजाबयं प्रति श्र वी ' 
मदि स्पृथः। त्वमस्माक तबस्मसि ॥ 

श्रर० ८। ६२ | १३ 
शब्दा्थे:-- 

(इन्द्र) दे परमेश्वर! (बयम्‌ ) इम (त्वया 
युजा) तुझे साथी या सहायक बनाकर (स्परथः) 
शत्र ओं का (प्रति श्र वीमहि) सुकावला कर सके 
(त्वम्‌ ) यू (अस्माकम्‌) हमारा है ओर इम 
(तब) तेरे (समा हैं ॥ 
पशच्चानुवाद/-- 

तुम को साथ बना कर सांबी 
शत्र बिजय हम करते हैं । 
तू है देव हमारा इम सब 
तेरे बने विचरते हैं ॥ 
-७-- 
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इस पुस्तक का आय्यंजगत्‌ को परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। यह पुस्तक 
महात्मा नारायण स्वामीजी द्वारा कही गई ईशओऔर कठोपनिषद्‌ की कथाओंका संग्रह है । पहले 
संस्करण को समस्त हुए पर्याप्त समय हो गया है तो भी जनता की सांग वनी हुई थी। झग 


! कथा-मालता ( दिवीय संस्करण ) 
[| 


|! मांग की पूर्ति कर दो गई है । 


सबग इबमट बन इक आणट सकल अबमट सका खककरककटरक्कजफणओएओ 


/ऊ 
स्याक्ाण्ट जाट 


गदकाहकार प्यियाइआर 


शव 


| 


०० 


मूश्य ॥ 


सई १६४७ 


सापदेशिक 


१२६ 


महिला जगत 


भारतदषे का वत्मान युग तथा भारतीय स्त्री का कर्तव्य 
( ज्ेखिका-भीसती कर्मी देवी जी बिद्याविभूषिता कन्या गुरुइ क्ञ द्वाथरस ) 


आज से कुछ दी समय पूर्व हमें इस बात का 
ध्यान नहीं आ सकता था कि मनुष्य मनुष्यता से 
इतना गिर जायेगा जितना गिरा हुआ कि झाज 
इम उसे देख रहे हैं । दम जिघर भी नजर 
दोडाते हैं. हमें वे चीझें मनुष्यता पर धव्बा 
साबित द्वोती हैं । 

क्या. हम यह बात कभी अपने विचार में 
ज्ञा सकते थे कि एक प्राणी जंगली जानवरों फी 
तरद्द दूसरे प्राणियों की दृत्या करने में सोभाग्य 
समझेगा। हमे स्वप्न मे भी यह आशा नहीं 
जी कि छोटे छोटे निपराघ बच्चों फी खु्ते तौर 
पर हत्यायें की जायेंगी॥ मकानों को धद्दार 
दीबारी के अन्दर बैठी हुई शरीफू तथा पति- 
ब्रता नारियों की प्रतिष्ठा को छूटने के लिये 
दिन दद्दाढ़े उनके घरों पर घावा बोला जायेगा 
ओर बह देवियां जिन्होंने अपने पतियों की सेवा 
में अपने जीवन , बिता दिये हैं. जिन्होंने 
कभी अपने दरदेज के बादर कदम नहीं रकक्‍खा 
सनके माथे की सुद्दाग विन्दियों को दुष्ट की 
बुष्टता;क॑ द्वारा सिटा दिया जावेगा जैसे कि वह 
कई वर्षों से अपने सुद्दाग पर आँसू बह रही दो, 
क्या इस कभी इस बात का अनुमान कर सकते 
दे कि इस प्रकार खून ओर पसीने को एक करके 
कमाई गई वौत्षतके दारा बने हुये क्षोगों के मकान 
केवल इसीक्षिये पेटोज तथा अग्नि की भेंट कर 
दिये लासेंगे कि इन सदानों के मालिक अस्मि 
कराने पाले: शुश्डे,तथा बदमाशों के बिचारों से 


मतभेद रखते थे। पर इमने देखा कि वह सब 
कुछ हुआ जिसकी कि हमे स्वप्न में भी संभा- 
बना नदीं थी हमने शहरों को अग्नि की संट 
चढ़ते हुये देखा वद्द अग्नि जो आकाश के साथ 
बात कर रद्दी थी। शहरों के शहर,कर्यों फे करने 
तथा गोंबों फे गाँव दियासक्षाई के भेंट चढ़ा 
विये गये । उन मकानों में ज्ञाखों ओर करोड़ों 
रुपये का समान जलाकर राख कर विया गया । 
दिन वहाड़े मानवता रो रहद्दी थी और दुष्ट 
शपनी दुष्टता पर हेंस रहे भे। जलते हुये 
मकानों में से मुलसते हुये बच्चों तथा अग्नि 
का भोजन बनने वाक़ी स्त्रियों तथा पुरुषों की 
चीत्कारों की भयंकर श्ावाजे आ रही थी। 
देखते द्वी देखते सदस्रों की संख्या में बच्चे 
अनाथ हो गये । ख्रदसरों देषियों को बिघया 
बना दिया गया ओर हमारी आँखें यह सब 
कुछ' देखती दी रह गई । हमने ऐसे गाँवों के 
समाचार भीदैनिक पन्नों में ,पढ़ो हैं जिन 
गाँवों की बीराज्नना देषियों ने कुंओों में छक्षांग 
जगा कर केवल इसलिये झात्म हत्याय कर लीं 
ताकि उनकी इश्कत सुरक्षित रह सके। इसने 
सेकड़ों तथा सहस्तनों की संख्या में ऐसे भनुष्यों के 
समाचार भी दैनिक पत्नों में पढ़े हैं जिनके 
मकानों में आग लग रही थी उनका सम्रस्ष छूट 
तेने के बाद उन्‍हें शरत्र दिखाते हुये कद्दा गया 
या तो अपने धम को तिक्षांजद्धी देकर इसमारे. 
चर्म को स्वीकार करो अन्यथा तुय हमारी सलल- 


१३० 


वारों की घारों तथा छुरों ओर भालों की नोकछों 
के रास्ते पहुँचा दिये जावोगे । सब मनुष्य एक 
समान नहीं दोते, जद्दों इकीकत राय जेसे शुद्ध 
विचार वाले ऐसे सज्जन द्ोते हैं जिनकी आआत्मिक 
शक्ति इतनी प्रबल होती दे कि संसार की बड़ी 
से बड़ी शक्ति भी उनको अपने विचार बदलने 
पर मजबूर नहीं कर सकती, वद्ों जयचन्द्र जेंसे 
ऐसे व्यक्ति भी इसी सृष्टि पर विद्यमान है जो 
अपनी नासममा का प्रमाण देते हुये इतिद्वास के 
लिये ये शब्द छोड़ जाते हैं कि उक्त आदमी 
अत्यधिक कमजोर हृदय का मनुष्य था अतः 
उनमें से कमजोर आदमियों को पतित कर दिया 
गया तथा बे वीर तंथा वीराज्ननायें जिनकी 
आत्मिऊ शक्ति प्रबल थी तथा मोत भी जिनके 
विचारों को नहीं बदल सकती थी उन विधर्मियों 


साथदेशिक 


कई १६४७ 


टे द्वारा छुरों तथा चाकुओं की नोक के रास्ते 
हमेशा के लिये शान्ति की मीठी नोंद सुल्ला दिये 
गये हैं। बंगाल तथा सरददद और मी दूसरे प्रदेशों 
वह सब कुड हुआ जिसे आसानी के साथ भुलाया 
नहीं जा सरुता । यदू सब कुड॒ जिसे हम देल 
चुके हैं और भारतवषे का भविष्य हम नदीं कद्द 
सकते कि कब तक अन्ब॑ंकार पूर्ण रहेगा इसमें 
क्या कुछ देखना पड़ेगा । 


ऐसी भयंकर परिस्थिति भे प्रश्न उत्पन्न दोता 
है कि क्या भविष्य में भी इन अथबा इस प्रकार 
की असाधारण घटनाओं को हम केवल देखती 
अथवा सुनता ही रहेंगी या अपनी रक्षा के दिये 
कुछ विचार भो फरेगी। श्स प्रश्न का उत्तर 
दूसरे क्षेख में देने की कोशिश करूँ गी। (अपूर्ण) 


सत्यार्थ प्रकाश विषयक साहित्य । 


(१) [8 व७०००७ ०६ 880ए2०७फ शिक्रेट४४३ उिए 270 8एव।बध् है... 3 


सत्याथंप्रकाश भर उसकी रक्षा (उपयुक्त का हिन्दी भनुवाद) 


970० -/2/ | 


) 
बि७थ नाम से दी स्पष्ट है। वर्तमान भन्दोल्लन के स्वरूप और महत्म को सम ने के + 


| 


(२) सत्याथ॑ग्रकाश की सावभौमता--इ्खमें सत्याथेप्रकाश की रचना का रुहंश्य 
महर्षि दयानन्द के अमर शब्दों में बताकर बिविध भाषाओं में उसके अलुवादों की विस्त॒त |; 


तालिका प्राप्त सूधघनाओं के भाधार पर दी गई दै 


| हक । 


(3) शैकाश। ल्‍08एल्ाक्राव& ७090 88078  रिफडड६कोक-पफपंठए(08: छुदमेंते 


एज फ्रथ्यए ए70णांत्र०0 एश३०8 0 ४0० छंद ७00 ४0० ४०४६. 
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(४) ए& 850 077 (काट 


फ 
५; 
| 
| लिए ये छोटी सी पुस्तकें अत्यन्त उपयोगो हैं । 
!' 
' 
| 


| 
ए0०७ 38, -/0/0 | 


| नोट---सत्याथ प्रकाश ओर उसकी रक्षा में! तथा '“सत्यायप्रकाशं को सांवभौमता की | 
सो सौ वा भधिक अ्रतिया क्लेने पर ४) सैंकड़ा के दिसाब से दी जायगी। 
सिल्ने का पता--कार्यालय सावदेशिक सभा, बक्षिदान भवन, देइकी । 


>आम्यड> ०>न्मडी 


४० अनशन शक >>शचयर न >०या७ ०>र्म० >अम्पोड >-उमकुकक अन्य + >ज्पय ->्यूकि ++>>कूल “ज्पुडुल हि 


आई १६३७ 


साभदैशिक 
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आर्य समाज का वेद विषयक दृष्टि कोण 


( द्ले० ओ प्रे० गंगाप्रखाद जो उपाध्याय एम० ए« मन्त्री सावदेशिक सभा देइक्षो । 


भीयुत प॑० जवादरलाल जी नेहरू मे अभी 
इाल में एक उत्तम पुस्तक लिखी है जिसका नाम 
है ड्रिस्कवरी आफ इण्डिया ( 7)800ए०7ए ० 
एए0& ) चसमें झनेक रुत्तम-उत्तम बातों के 
अतिरिक्त आय्य समाज ओर वेदों के विषय में 
भी दो उल्लेखनीय वाक्य हैं। 


चि#ए धराततप8 0०४ पएए (० एर००६६ 
868 76ए2७।९० 8९०90 घ९७8, ॥'फां8 82९0708 (0 
प० ६0 06 ए००प्राद्ीए प्रा/णप्रा8/०, (07 
पाप जल घां58 डाछंल ए०७। ह08प0क९० 
ध० पा7रणणिवंएए ० ७३० #पका 80 गाते ॥ 
४86 ९७००७६ 5(82९6 07 (0०प९2)६, 

(7-78) 
(2) 

40७ 80287 त्ञ&8 0802 (0 06 ५०0७6 
एक 80687 ए०७ए 7९६0६ 80 शा क्रा08- 
शा08 04 66₹००कफुणलका ० ४6 87९97 
लिप ०० ६6 ४८०७3. 

(79. 398 ) 


इन बाक्यों का अनुवाद 


(१) 
बहुत से हिंदू बेदों को ईश्वर कृत मानते हैं। 
में इसकरे बड़ा दुभोग्य समझता हूँ। क्‍योंकि इस 
पे बेदों की भ्रास्तविक उपयोगिता जाती रहती दै 
अर्थात्‌ विचार के आरंभ काल में मानबी मत्ति- 
हक से किक्षत चिवदस किया। 


(२) 

( भाय्य समाज ) ने घोषणा की कि 'पेदों 
की ओर खोटो' इस घोषणा का झर्थ अह है कि 
बेदों के काल से लेकर आध्य धघम में जो विफास 
हुआ उसझा परित्याय कर दिया जाय। 


इन दोनों वाक्यों का एक दूसरे से सम्बन्ध 
है। अथ प्रायः एक ही है। अथ त्‌ वेदों की यह 
उपयोगिता तो है कि संसार के आरंभ काल में 
मानवी मरितष्क ने जो उन्नति की उसका पता 
क्षग जाय । परन्तु यदि हम पेदों को ईश्वर कृत 
मानलें तो वेद आज भी आचरण करने योग्य 
पुस्तक सिद्ध द्ोजाते हू। ऋषि दयानन्द का दृष्टि 
कोण बेदों के विषय मे भी पं० जबाइरलाब् जी 
से भिन्न था। ओर आजकल के संस्कृतज्ञों का 
क्षगभग वद्दी दृष्टि कोण है जो पं७ जवादरक्षाल 
जी का। परन्तु यद्द तो निम्नत द्वी है रि स्वामी 
दयानन्द का दृष्टि कोण वददीई जो प्राचीन 
ऋषियों का है। यदाँ तक कि भी शकराचार्य जी 
झादि मध्यकाज्ीन आचाय॑ भी वेदों को ईश्वर 
कृत दी सानते आये हैं। भी शंकर स्वामी ने 
बोदों का खण्डन भी इसीलिये किया था कि वे 
अति को स्वतः प्रमाण मानते हैं। थे लिखते हैं 
कि बेद सूय्येवत्‌ स्वतः प्रमाण हैं। अन्य शास्मरों 
को उन्होंने स्टृति की कोटि में गिना है जो परतः 
प्रमाण है। 


पं० जवादरलाल जी का कइना है कि हम 
देदों का सान सो करते दें. परन्तु इस. अजय रन 
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सावदेाशक 
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पर चलने के लिये तैयार नहीं। दृष्टान्त के तौर 
पर आप आज स्टीवेन्सन के रोकेट नामक इंजन 
को क्ीजिये। यद्द संवले पहला इंजन था। रेल 
गाड़ी के इतिद्दास में जाअ स्टीवेन्सन का नाम 
अमर रहेगा ओर रौकेट फो ज्ञोग बढ़े सन्‍्मान 
से याद करते हैं क्योंकि जितने इंजन आजकल 
चत्र रहे हैं या जितने भविष्य मे चलेंगे उन 
सब का आदि पुरुष ( खकड़ दादा ) रोकेट था। 
परन्तु कोई इंजन चलाने वात्ा आाज रेश्त मे 
रैकिट को झगाने के ्षिए तैयार न होगा । रकिट 
इंजनों का पूबंज तो दे परन्तु विकसित नहीं है । 
झाजकल् उन्नत करते करते इंजनों में बहुत बढ़ा 
सुधार दो गया है। यही द्वाल् वेदों का है। बेद्‌ 
हमारी प्राचीन पुस्तक हैं। हमारे ऋषियों की 
मदहती कृति है। परन्तुंउप समय से लेकर 
आज तक इतनी उन्नति दो चुकी है कि वेदों 
की दम पूजा तो कर सकते हैं। उनको सम्मान 
से याद भी कर सकते हैं। परन्तु उनके अनुकूल 
आचरण नहीं कर सकते । बेदों का मूल्य तो है 
. परन्तु ऐतिदासिक, न कि व्यावहारिक । बह 
पुराने सिक्के हैं. । अद्भुतालय मे रखने के 
ओग्य, प्रदर्शनी मे प्रदर्शन के योग्य । परन्तु 
इस योग्य नहीं कि आधुनिक छाक् मे उनको 
पथ प्रदरोक समझता जा सके । 

यद है मोल़िक भेद पं० जवादरत्ाल जी के 
दृष्टिकोण में ओर अयंसमाज के दृष्टिकोण में | 
ओर यदि ५० जी की वात ठीक है तो आर्य 
समाज की नींगे दी धढ़ाम से नीये आ गिरती 
है और ऋषि दयानन्द का किया कराया सब 
नष्ट दो जाता है। बेदों का ऐतिदासिक मूल्य तो 
ईसाई और पुसक्षमान भी सालने के ज्षिए तेघार 


हैं। प्रत्येक पुस्तक का ऐतिहासिक मूल्य है, 
क्योंकि बह अपने युग के विषय में कुछ बताती 
है। परन्तु इतने से पद भामिक पुस्तक नहीं दो 
सकती । 


यहां एक प्रश्न उठता है ओर यह वेदों की 
झान्तरिक साक्षी पर निभर है। क्या वेदों छी 
शिक्षा ऐसी »ै, जैसे मनुष्य के बधपन की बीज 
होती दै अर्थात्‌ अघूरी ओर घुघली। ओर क्या 
वेरों फे पश्चात्‌ मनुष्य ने वेदों के अतिरिक्त जो 
कुछ अन्वेषण किया वह अधिक स्पष्ट ओर 
अधिक पूर्ण है। क्या यह शात होता है कि जेंसे 
तेल का मिट्टी का दीपक मनुष्य ने पहले बनाया 
और अब बिजली के बल्व बनाये, जो अधिक 
उपयोगी और अधिक पूर्ण दे । इसी प्रकार वेदों 
मे जो सिद्धान्त दिये गये हैं, वे अपूर्ण और 
धुधक्ते हैँ और आजकल जो विकास हुआ है, पह 
झधिक ताशिवक, झधिक उपयोगी और अधिक 
स्पष्ट है 
(२) 
यह थात तो ठीक है कि वेदों का ऋ।विर्भाव 
मानष जावि के वाल्यकाल की चीज है परन्तु 
बाल्यकाज्ञ का अथ क्या ! इसके दो अथं हो 
सफते हैं| पदल्ला यह कि जब वेदों का आ बर्भाव 
हुआ तो मानव जाति को उत्पन्न हुये बहुत समय 
व्यतीत नहीं हुआ था। दृष्टि के कितने पदाओे 
हैं जो मानव जाति फे बाल्यकाल में हुये परन्तु 
वे सब्था पूर्ण थे। जैसे सूथ्ये, चन्द्र, वायु 
आदि सूय्य मे तत्पश्चात्‌ क्या उन्नति हुई यह 
कद्दनाकरिन है । दूसरा अर्थ यह है कि सनुष्य ने 
झपने बाल्यपाल में जो बस्तुएं बनाई पद सपना 
थीं। आरम्भ मात्र थी। बामेः हने। 
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इततरोत्तर उम्नति हो ही गई, जेसे कपड़े, मकान, 
इतेन इत्यादि । अब प्रश्न यह है कि जब हम 
कहते हैं कि वेद मानव जाति के बाल्यकाल की 
बसु हैं, तो इन दोनों में से हमको कोनसा अथे 
झमभिप्रनेत है। यवि वेदों को मनुष्य ने अनुभव- 
शून्य भोर झ्रधमतम अवस्था में भ्रारम्भ किया, 
जैसे बच्चा आरम्भ में पाठशाला में भरती होते 
समय किया करता दै, तो वेदों की भाषा सवथा 
अपूर, वेदों का, शब्दविन्यास सबंधा संकुचित, 
वेदों के अलंकार हर प्रकार से भोंढ़े, वेदों के भाव 
पूर्णरूपेण अशिक्षित अनुभवशुन्य, वेदों के छन्द 
सर्वथा बेतुके होने चाहिये ओर वेदों के पश्चात 
आने वाली पुस्तकों की भाषा बिकसित, भाव 
परिमाजित, सिद्धान्त पूर्ण दाशनिक, युक्तियां 
सर्वथा विशद, अलंकार सर्वथा समुन्नत ओर 
कोमल दोने चाहिये । वेदों की भाषा ओर भावों 
में घर्तमान भन्‍्धों की भाषा भोर भाव की अपेक्षा 
शतनी दी कसी होनी चाहिये, जितनी आजकल 
के बायुयान और पुरानी भैसों की गाड़ी में दै। 
यदि ऐसा है तो हम मान लेंगे कि वेदों का 
ईश्वरक्ृत होना गलत दे ओर बेद हमारे पूर्वजों 
की उस समय को कृति हैं, जब उन्होंने उन्‍नति 
का मांग बनाना आरम्भ ही किया था | अभी 
भूमि खनन दी आरम्भ हुआ था सीमेण्ट की 
सड़क की स्वच्छुता और सुगमता प्राप्त न थी ! 
यदि ऐसा ठीक है तो यद्द भी कष्दना पड़ेगा कि 
शेद हमारी पूजा के योग्य अवश्य हैं क्योंकि ये 
पुराने हैं, परन्तु वे प्रयोग में लाने के योग्य 


नहीं । 


ओर यदि पहला अर्थ है अर्थात्‌ वेदों की 
भाषा अत्यन्त विशद, भाव समुल्तत ओर 


ला देशिक 
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सिद्धान्त विकसित हैं तो दो बातों में से एक 
अवश्य द्वी ठीक होगी । या तो वेद सूर्य फे समान 
ईश्वरकृत होंगे या जब मानव जाति ने उनको 
बनाया होगा, उस समय वह पूर्ण विकसित हो 
चुकी होगी और उससे पूत॑ का मानवीय साहित्य 
वेदों की अपेक्षा प्रारम्भिक ओर अपूर्ण तथा 
अविफसित होना चाहिए। आज जो कुछ मै 
लिंख रहा हूँ, वह विकास की एक नियत अवस्था 
में प्राप्त दो चुका है। साठ वर्ष पूर्व जब में पाठ- 
शाला में भरती ही हुआ था क्र 
लकड़ी की पट्टी पर लिखता था, उस समय के 
मेरे अक्षरों झरर आजकल के शअक्तरों मे भेद दै। 
परन्तु यदि मेरी कोई पुरानी कापी मिज्ञ जाय 
ओर उसमें अत्यन्त सुन्दर श्रक्षर मिलें तो यही 
कहना पड़ेगा कि वद्द अक्षर मेरे नहीं अपितु 
किसी अधिक विकसित पुरुष के हैं। 


इस प्रकार वेदों के विषय में तीन सम्भा- 
बनाये द्वो सकती हैं । 

(१] बेद अत्यन्त अपूर्ण ओर प्रारम्भिक 
हैं। इसीलिए पिछली शताब्दी के घिद्वान्‌ बेदों को 
गड़ारयों के गीत या बच्चों की बिलबिलाइट 
बताया करते थे। 


(२) बेद अत्यन्त विशद, विकसित झोर अतः 
ऐसी अवस्था के हैं जब मनुष्य जाति पूर्ण विकास 
को प्राप्त हो चुकी थी। उस दशा में उनका 
अविकसित या अ्रद्ध विकसित साहित्य मिलना 
चाहिए, जो वेदों से पृ था, जिसस पता चल 
जाय कि वेदों तक पहु चने स पूज मानव जाति 
के साह्त्यि को किस-किस अबंस्था में होकर 
गुजरना पड़ा । इसके साथ दही यह भी सिद्ध 
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होना चाहिए कि वैदिक काल के पश्चात्‌ मानवी 
भाषा ओर भावों ने इतनी उन्नति और की । 

(३ ) यदद कि बेद हैं तो प्राचीनतम परन्तु 
इतने विकसित ओर पूर्ण हैं. कि इनको सानबो 
कृति करना ही असंभव दै। 

स्वामी दयानन्द ओर आय्य समाज की 
तीसरी पोजीशन है ओर स्वामी वयानन्द से 
पूष के ऋषि मुनि तथा मध्य काल्ीन आचारयाँ 
का भी यही मत रहा है । मनुष्य ने उन्नति की है 
ओर अनेक विभागों में, परन्तु उसकी कृति बेदों 
से अब भी उतनी पीछे है जितनी बिजल्ञी के 
लेम्प सूय्य से पीछे हैं। सूथ्य अत्यन्त प्राचीन 
ओर अत्यन्त पूर्ण है। आरम्भिक इस किये है 
कि सृष्टि के आरम्भ में हुआ! पूर्ण इसलिये है 
कि मनुष्य ने बनाया नहीं । सूथ्य की रत्पत्ति के 
समय भनुष्य पा बाल्यकाल अवश्य था। उसका 
अनुभव भी शून्य के समान था । परन्तु जो चीज़ 
उसकी बनाई न था उस में पूणता थी। विद्यार्थी 
की कापी पर अध्यापक उसके अनुकरण के किये 
जो पहली सुन्दर ५क्ति लिख देता है बह प्रारं- 
भिक होते हुये भी धूर्ण होती दै क्‍योंकि प्रारंभिक 
तो बच्चों की अपेक्षा से है जिस गुरु ने लिखा है 
उसका बाल्यकाल नहीं, बह तो पहले से विकृप्तित 
हो सुका है । 

ऋग्वेद ने इस विषय में एक बात लिखी दे 
जो अत्यन्त महश्वपूर्ण है | वेद मे लिखा दै। 

“सू््याचन्द्रमसा घाता यथा पूत, मकहप- 
यत्‌।! 

(ऋगंेद मंडल १०) 

यह छोटा सा मंत्र दे ओर पूर्ण परिचित । 

परन्तु इसके महश्व पर त्ोगों ने बिचार नहीं 


सांग देशिक 
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किया | इसका अर्थ यह है कि परमात्मा ने इस 
कल्प में सूय्यं चन्द्र आदि को उसी प्रकार बनाता 
जैसे पूव कल्पों में “यथा पूर्ज”। यह विचित्र 
भाक्य है इसके अर्थ बढ़े विस्ट्त हें। इससे पता 
चत्षता है कि ह्ृष्टि को बनाने बाल्ली कोई नयी, 
अनुभष-अप्राप्त प्रारंभिक शक्ति नहीं है । वह शक्ति 
पूर्ण है। अत्यन्त पुरानी दे । सृष्टि के विषय में 
यह भारणा भूत, भषिष्यत्‌ भोर बरतमान तीनों 
कालों तक जाती है यदद अपूर्ण ओर अबिकसित 
या अद्ध विकसित भावना नहीं हो सकती । बेद के 
'घाता? और “यथा-पूर्थ” पर विचार कीजिये, 
मनुष्य कर्ता हो सकता है, परन्तु “घाता” नहीं 
'बाताः और बिघधाता का परस्पर सम्बन्ध है 
वास्तमिक घिघाता तो धाता ही दै जो न केवल 
सुष्टि को बनाता है अपितु धारण भी करता है। 
इस विषय में वेदों के पञश्मात आने बाले 
साहित्य ने क्या उन्नति की ! यह देखना है| 
वेदों के पश्चात्‌ का साहित्य दो भागों में बटा है। 
एक बेदिक और दूसरा अबेदिक। वे दिक साहिल्‍्य 
तो वेदों की द्वी नक॒ल्ल है। 
श्र तेरियाथ स्मृतिरन्बगच्छत्‌। 
वेद अपोरुषेय ओर समस्त ऋषि-कृत साहित्य 
स्मृति सममा जाता है। 
दूसरा अवेदिक । यह वेदों के विरोध में 
अथवा उपेक्षा में बनाया गया | कुरान बाहइविक्ष 
आदि मे उपयु क्त मंत्र के भाव से विशद्‌ क्‍या 
कोइ भाव सिल्तता है । यदि मिक्षता है तो क्‍या ९ 
उत्तर काक्लीन पुस्तकों में इतना ही विशवद ज्ञान मिक्षे 
तो इसको अनुकरण कहेंगे । यदि कम सिल्ले तो 
कहेंगे कि साहित्य “में अवनति आगई। ओर 
यदि इससे बढ़कर फोई बचार है तो कोत सा १ 
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जो ऋषि अपनी अन्‍्तरात्मा में सृष्टि के 
आरम्भफाल में इस भाव को “देख” सके उनकी 
चक्चु कितनी विचित्र ओर विकसित रदी दोगी। 

फिर थोड़ा सो भाषा सम्बन्धी बातों पर 
विचार कीजिये। ध्यनि, शब्द, वाक्य, छन्द 
इत्यादि अनेक याते' हैं जिनसे वेदों की विशदता 
का परिक्ञान दो सकता है। केबल भाषा मात्र 
में एक बात नहीं अपितु कई बाते' हैं। संज्ञाओं 
के रूप, उनके रूपान्तर, क्रियाओं के रूपान्तर 
इत्यादि शत्यादि । विढ्वानों का कहना है 
कि संस्कृत भाषा संसार की सब भाषाओं 
में बिशदतम है । “घाता!' “अकल्पयत्‌” 
इन दो शब्दों में निद्ित भावों पर पिचार 
की जिये। सृष्टि का विधाता मेज़ के बनाने वाले 
बदुई के समान नहीं । बढ़ुई विधाता है धाता नहीं। 
विधाता भी क्‍यों कट्दो । बढ़ई जिस प्रकार मेज 
बनाता द उस में विधातृत्व अथवा धाठ्त्व कहां । 
बह तो बाहरी वस्तु को घढ़ देता है। उसका आर 
क्कड़ी का वाह संपक द । कल्पना कीजिए उस 
मस्तिष्क की विशदता का जिसने र॒ृष्टि-कर्तां के 
लिए विधाता या धाता शब्दका उपयोग किया । 


अच्छा ! ऋग्वेद के एक ओर छोटे से वाक्य 
को लीजिए। 

८एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदल्ति” 

समस्त सृष्टि के 'एकत्ब' ओर उसके र-च 
यिता के 'एकत्व' का भाव क्‍या बच्चों की अनु- 
भव-शुन्य अवस्था का भाव है ९ क्या आज तक 
दाशंनिकों, बैज्ञानिकों, धर्म-संस्थापकों आदिगुने 
इस से विशद्‌ भाव का आवबिभाव किया ९ 
ईश्वर का एकत्व ओर उसके गुणों ओर उन 
शोंके सूचक शब्दों का बहुत्व। कितनी बढ़ी 


सावदेशिक 
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बात है। “विप्रा बहुधघा वदन्ति” की मनोवेश्वा- 
निक भद्दत्ता पर विचार की जिये। मानवी मस्ति- 
प्क की प्रगतियों की भिन्नता को देखिये । 
“विचित्र-रूपाः खलु॒ चिक्तवृत्तय:” | संसार की 
वस्तुओं को देखते समय मनुष्य की भावनाओं 
में कितनी विभिन्नता द्वोती दै ओर उस विभि- 
आता से प्रेरित द्वोकर उसके शब्दों मे क्षितनी बि- 
भिन्‍नता आजाती दै। परन्तु उस समस्त विभि- 
न्नता के पीछे सत्यता की एकता कंसी छिपी है। 
सत्य एक है। शब्द अनेक हैं। ईश्वर एऊ ओर 
उसके सूचक शब्द अनेक । वेदों के पश्चात्‌ उन 
की प्रतिहन्द्विता में अनेक सिद्धान्त और मतों 
की स्थापना हुई परन्तु क्या किसी संस्थापक ने 
इस से अच्छा कोई विचार पेश किया । कई 
नवीन घम इस बातवा दावा करते हैं कि उन्होंने 
एक ईश्वरवाद की स्थापना की। यद्द संभव है 
कि अनेक-ईश्वर-वाद के प्रचार की अवस्था में 
उन्होंने कुछ सुधार किय द्वो परन्तु ईश्वर का 
जो स्वयं स्वरूप वेदों ने अति प्राचीन काक्ष में 
रक्‍्खा वह पीछे के मतों में दृष्टिगोचर नहीं 
होता । 


समाजवाद का सबसे अच्छा सिद्धान तबणा- 
श्रम घमं दे। यह समाज-सिद्धान्त सुय्य की 
भाँति प्राचीनतम है ओर सूर्य के समान दी 
पूण । इसमें पीछे स अवनति तो हुई परन्तु 
उप्नति नहीं हुई । आधुनिक साम्यवाद पू'जीवाद 
की अपेक्षा उत्कृष्ट हो सकता दे परन्तु यह न 
टिकाऊ है न स्वोत्कृष्ट । मानवजाति दे अनेक 
व्यक्ति जब स्वभाव से द्वी सम नहीं तो उनका 
जीवन का पुरोगम समान केघे दो सकता है? 
कहीं न कहीं तो भेद करना ही पढ़ेगा। यद भेद्‌ 
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गुण कर्म र्वभावानुसार ही अत्यन्त नेसगिक 
और कल्याणप्रद दो सकता है | 

इसा प्रसार जीवन के अयकानेक सिद्धान्त 
हैं जिनका वेदोक्त रूप ही पूर्णतम कहा जा सकता 
है। उदाहरण के लिए एक बात पर विचार 
कांजिए। 

समाज का नीव है विवाद व्यवस्था । वेदों मे 
विवाह की एक पति भाव ओर एक पत्नी भाव 
की जो व्यवस्था ६ उससे अच्छी कोई >्यवस्था 
नहीं दे । 

इंद्दैब सत मा वियाष्ट विश्वमायु व्यश्नुतम्‌ । 

क्राइन्ता पुत्नेनदुमिमोंदमानों स्वे ग्रह ॥ 

( ऋग्वेद १० ) 

इस मे दाम्पत्य भाव का क्तिना उच्चतम 
चित्रण है।ख्री, पुरुष घर मे साथ रहें। कभी 
अलग न हों, पुत्रों और पोत्रों के साथ 
आनन्द से रहे | वैदिक काल के पश्चात विवाह 
व्यवस्था मे जो जो ओर जद्दा जद्दा परिवर्तन 
हुए उन्होंने समाज मे आपत्तिया तो उत्पन्न कर 
दी। उन से समाज की बुराशया दूर नहीं हुई । 
आज कज पेशञानिक युग म विवाह म जो सुधार 
दो रदे है उन से विवाह-व्ययस्था की जड़ ही 
कट रही दै। अमीर लोग धोखे मे है वे सममते 
हैं कि दाम्पत्य दासता को दूर करने स बच सुसी 
हो जायगे परन्तु वे यदद नहीं देखते कि जिस 
समाज रूपी वृक्ष को वद सींचना चादते है उसी की 
जड़ कट रही है| आज कल प्रत्येक युवक पति तो 
बनना चाहता दे परन्तु र्सको पिता बनना स्वी- 
कार नहीं । प्रत्येक युवती को माता ऑर जननी 
बनने से घृणा दै। वह क्त्तव्य की मर्यादा को 


साब देशिक 
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दासता को जेडो समझ कर तोड़ना भाहती दब 
क्या यह वैदिक सिद्धान्तों फे ऊपर सुधार ई 
या विगाढ़ | इसी प्रकार एक और बात क्ीजिये। 
कहते है कि चैदिक कात्ञ मे मनुष्य ज॑गकी थे । 
रहे होंगे। हमको आक्ष प नहीं | सृष्टि के आरभ 
मे जगल बहुत थे ऋषि लोग जगलों मे द्वी रहते 
होंगे। भवन निर्माण की व्यवस्था पीछे से हुई 
होगी जब कि बेंदिक झ्ञान को कार्य में परिणत 
क्या होगा । परन्तु जगल मे रहना पाप नहीं । 
जगली कानून (,8फ ० एप्/९8०) को बरतना 
पाप दै। आच उच्च और, गगन चुग्बी भवनों 
के रहने वाले भेडियों और चीतों की तरद एक 
दूसरे क रक्त के प्यासे रहते हैं। वेद के आवश 
को देखिये । अन्यो 5न्‍्यमभिदय वत्स जात 
मिवाधुन्या? । 

झथव वेद ३। ३० । १ 


इस प्रकार एक दूसरे फे साथ व्यवहार करो 
जैसे गाय अपने नवजात बच्चे फे साथ करती 
है। इतना उच्च आदश मानव जाति के शेशव 
बाल में केसे स्थापित हो सकता है ज़ब तक 
कोई पूण शक्ति उनका नेतृत्व न करे। ओर यदि 
वैदिक आदश्श इतना उच्च हो सकता ई तो 
सृष्टि के आरभ से उसका होना उस के ईश्वर 
कृत होने का अरकाटय प्रमाण है | 


यह सभव हैक आय जाति समय समय 
पर इस आदश से गिर गई दो आर उद्धने 
सनन्‍्मार्ग को छोड़ कर ठोकर खाई दा परन्तु 
यद तो द्ोगा मनुष्यों का दोष, उनकी निवलता, 
उनका स्वार्थ ।इस म वेदों का तो कोई दोष 
नही | श्री प० जवाइर लाल जी ने शिकायत की 
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है कि आये समाज और स्वामी दयानन्द उन 
सिद्धान्तों का परित्याग करना चाहते हैं जो 
सुधार के रुप में बेदों के पश्चात्‌ हिन्दू सुघारकों 
की ओर से किये गये। परन्तु यदि विचार किया 
ज्ञाय तो प्रतीत होगा कि वह थे दक सिद्धान्तों 
को उन्नति-शील्ष नहीं अपितु अवनति-शील बनाते 
हैं । उदाहरण के लिये श्री शंकर रवामी ने 
झद्दे तवाद का प्रतिपादन किया । लोग सममते 
हैं कि तेदिक सिद्धान्तों का यह सुधार दै। बोद्ध 
मत का खंडन करने के लिये संभव है यह कुछ 
लाभदायक ठद्दरा दो परन्तु इस सिद्धान्त ने 
बैदिक घमं की सजीवता नष्ट करके मायावाद 
का प्रचार कर दिया जो बे दिक ऋषियों को कभी 
अभीष्ट न था। इसी प्रकार हिन्दू जाति ने 


वैदिक घम की प्राचीन शुद्धता को छोड़ कर 
अनेक नवीन बातें मित्रा वीं। जिन के कारण 
आज सनातन घंम चूचू का मुरब्बा हो गया है 
यह सुधार नहीं अपितु बिगाड़ है। इसी लिये 
स्वामी दयानन्द ने कहा था कि “वेदों की भोर 
लोटो” (3०५४ (0 ५४९८ ४९१७४) । क्यों इस 
लिये कि सनन्‍्माग छोड़ आये । सीधा रास्ता 
पीछे रह गया, किस ओर च-+ रहे हो वह अभीष्ट 
स्थान पर पहुचाने वला नहीं अपितु दूर लेजाने 
वाला दै ! लोटो | ज्ौटो !! जितनी जल्दी ज्ञोटोगे 
उतना द्वी अच्छे रद्ोगे। जिस मार्ग पर चल 
रहे हो उस पर एक कदम आगे बढ़ाना ही 
निद्ष्ट स्थान से दूर द्ोना है। 

- गंगा प्रसाद शपाध्याय 


&0205क 


हृदय में वीर भावों को जगाने वाली अपूव पुस्तक 
वेदिक वीर-गजेना 


(लेखक-प्रो० रामनाथ वेदालझ्षार, पेद्रोपाध्याय गुरुकुक्ष कंगड़ी ) 
सल्य--केवल ।॥॥2-)--डाक व्यय |) 
इस पुस्तक के त्रिषय में श्री महात्मा नारायण स्वामी जी लिखते हैं-- 
“संप्रह इतना उत्तम हुआ द्वै कि मन्त्रों के पढ़ने से मनुष्य का हृदय वीरता के अ।वेश में 
भाहादित दो उठता दे ।सभी सन्त्र सभी के, विशेष कर युवकों के, याद करने और यांद्‌ 
रखने योग्य हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन पतंमान घरेल्लू युद्ध के युग में समयानुकूल हुआ दै। 


पुस्तक अधिक से अधिक प्रचार योग्य है ।” 


मिलने का पता-श्रो० रामनाथ पेदालझ्वार, 


पोस्ट ० गुरकुल कांगड़ी 
( जिला सहारनपुर ) 


मोट--यह पुस्तक सावंदेशिक पुस्तक भण्डार से भी मिल्ष सकती है । 


श्श्ष 


साकदेशिक 
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तामिल भाषा का संस्कृत से सम्बन्ध 


( लेखक-ी दोरेस्बामी आयज्ञार श्रद्धानन्द भवन बंगलोर नगर ) 
च्च्छश्ड्छ 


यह प्रायः कद्दा जाता है मद्रास की तामिल 
भाषा एक सर्व तन्‍्त्र स्वृतन्त्र भाषा है।यह 
संस्कृत से बिल्कुल सम्बन्ध नहीं रखती । इसके 
उदाहरण के लिये “कम्ब रामायण? को दर्शाया 
जाता है। परन्तु येद्द वात अममात्र है क्योंकि न 
केवल आधुनिक तामिल ग्रन्थों मे प्रत्युत पुरातन 
ग्रन्थों में भी जो तामिल कविताए' पाई जाती हैं 
उन में बहुत से संस्क्रत के शब्द (कई जेसे के 
तेखे ओर कई अपक्र श रूप में) प्रयुक्त किये गये 
हैं। तामिल की बोल चाल की भाषा तो संस्कृत 
शब्दों से भरी पड़ी दै | इनके बिना काम ही नहीं 
चल सकता । “कम्ज रामायण को भो ध्यान से पढूँ 
तो उसमें भी अपअश रूप से अनेक संस्कृत 
शब्द मित्ञ जाए गे। स्थाली पुलाक न्याय से कुछ 
थोड़े से उदाहरण हम अपने वक्तव्य की पुष्टि 
में देते हैं । 

धतिरुप्पणे! में जो पुरातन तामिल शास्त्र है 
बहुत से संस्कृत शब्द मिलते हैं जेसे:-- 

नीराद ( स्नान करना, पानी मे खेत्नना 
इत्यादि) नीर जलबायक संस्कृत शब्द है | 

धतालायारं तिरुवाम्‌ माषि' में जो तामिल वेद 
कट्दा जाता दै बहुत से संस्कृत शब्द हैं यवा:-- 

नैहकले देवमनर--दैवब॑ संस्कृत शब्द है। 
“झन्नज्लि लादपढ़ि तज्ञ, प्रकाशमाम्‌ आनन्द पूर्ति 
यदि” इस में प्रकाश, आनन्द, पूर्ति शुद्ध संस्कृत 
शब्द हैं। रेनिक बोख्त याकू की भाषा में जलम्‌ 
(पानी) संस्कृत शब्द है ही । 


शकक्‍करें ( शक्कर ) संस्कृत के शकरा शब्द 
का अपअ श है। आमू-हां संस्कृत शब्द दी है। 

इस तरद अन्य बहुत से उदाहरण दिये जा 
खकते हैं | तामिल लिपि मे अक्षर कम दोने के 
कारण उसमें संस्कृत शब्द स्पष्ट रूप से लिखे 
नहीं जाते । इसलिये संस्कृत के प्रकाशनाभ एक 
अलग लिपि बन गई द जो प्रन्थाक्तरम्‌ के 
नाम से प्रसिद्ध है। इसमे प्रन्थ, अक्षरम दोनों 
दी संस्कृत शब्द हैं । 

इस प्रहार तामिल् भाषा भी संस्कृत के शब्दों 
के बिना नहीं चलती । भला, जननो की सहायता 
के बिना कोई सनन्‍्तान उन्नति को पा सकती है ९ 


कदापि नहीं ॥ 
जन्‍म ॉः कम» 


दो उपदेशकों को आवश्यकता 


मेरठ जिले में बे दिक धमं का अचार करने 
के ल्लिए दो योग्य उपदेशकों तथा दो भजनीकों 
की आवश्यकता है। वेतन योग्यतानुसार ४०) से 
७०) तक दिया जा सकेगा। आर्थी महोदय को 
बैदिक सिद्धान्त का अच्छा ज्ञान दोना भाहिये। 
मिश्नरी ध्येय ले कार्य करने वाले दों। भागों में 
घूमकर प्रचार फर सके। प्राथेना पत्र निम्न पते 
पर शोजने का कष्ट करे | 


--जयदेवर्सिद ऐडबोकेट 


मन्त्री आय्योप प्रतिनिधि समा मेरठ । 


भई १६४७ साधदेशिक १३६ 
अध्यात्म सुधा 
बिनय 
सश/िय 
१ कदणामथ भसगषान तू, ६ इरि तू हिय में रम रहा , 
मुद मज्नल् का धासम। तू दी प्राणाराम । 
भक्ति सहित जपते रहें , प्रीति क्षगा तुक से सदा , 
हम तब पाबन नास || देव करे शुभ काम॥ 
२ रषिशशि सागर गिरि नदी, ७ सुख में हम बिसर नहीं , 
तरू तारे तब नाथ। दुख में नहिं अकुलाय । 
महिमा को गाते सभी , प्रेम रंग गूढ़ा प्रभो , 
रहे सदा तू साथ॥ हम पर देव चढ़ाय ॥ 
३ तेरा करता ध्यान ओ, ८ ज्योति देव तब देखते , 
बिमल चिक्ष में देव | करते गुण गण गान। 
स्सका दिल आनन्द से, आनन्दित इम नित् रहे , 
भर जाता रवयमेब || जान तुझे ही जान ॥ 
४मात पिता तू मित्र है, ६ जगदसबे तब गोद है , 
तू ही लग करतार। हरती सारे खेद । 
भक्ति सुषा इमको पिला, इस में हम आसीन हो, 
भव सांगर ले तार।॥ भूछ जांय सब भेद ॥ 
४ घुमिशन हम तेरा करें, १० रहें परस्पर प्रेस से , 
रहें पाप शे दूर । नदो किसी से हष। 
सब शक्तिमय देव तू , अक्त बने तेरे खभी ; 


इमें बनीं दे शूर ॥ 





छूटे सारे क्केश ॥ “भव” 


२३३३३ केश से के केसे के #-#,$ के के के के के के के से केक 
यह साहित्य फिर न मिलेगा 


झा पथिक ग्रन्थावली--- 

हिन्दी में प॑ं० लेखराम कृत पुस्तकों का संग्रह का नाम “कुलियात” है। ड 
को भौतिक भय से बचा सकता है ओर ईसाई, मुसलमान, किरानी आदि पोष पाखण्डी 
सत्ता महताओं के फन्‍्दों से बचा सकता दै | डा० श्री श्र मशरण '“प्रणत” आयुर्वेदाचाये 
द्वारा अनुवादित ८४० प्रश्ठोंकी पुस्तक का दाम ६) दै । थोड़ी प्रतियाँ शेष हैं। हिन्दी कुरान 


मूल आयते मोटे नागरी अक्षरों में भझोर नीचे सरल भाषा में सुपाठय अथे (॥0:59]8778- 


6079 70068 सह्दित) और आयतों के पढ़ने का ढंगभी दिया गया है । प्राप्य खण्डों का 
मूल्य १॥), १॥); २) है थोड़ी अतियां शेष है। इस्लाम की छानबीन ३॥), सनातन 
घर्म रहस्य १) बिदुर नीति १) दिव्य चित्र २) मुसाफिर भजनावली ,॥) स्त्री सुधार ७») 
वाल प्रश्नोत्तरी >-) उपनिषदों का महत्व ॥) शास्त्र परिचय १॥) बेदिक प्रार्थना ॥) उ० 
अमेरिका की यात्रा ॥|) स्याम यात्रा ॥। आये जाति की पुकार ॥#) ब्रद्मचये जोवन १) 
काँग्रेस की उदार नीति |) नित्य कम पद्धति ।८-) ध्यान की रीति ८) हिन्दुओ चेतो-- 
जब देश में क्षीगी, आगाखानी प्रयत्न रच रद्दे है । तब इस पुस्तक द्वारा हिन्दू अपना 
राष्ट्रीय ढुग से संगठन करने की शिक्षा देकर प्राम २ नबजीवन आर नई स्कीम पेदा 
करने की शिक्षा उसमें साफ साफ है। मूल्य ॥£-) 
पता+-आय पुसाफिर बुक डिपो ४००६ । २४ फुनट्टी बाजार, आगरा | 


ररेफेरेरेरेरे रे रे रे रे े-रे रे-रे रे ४ 
क +|े <||े कड़े जब + | कड़े + 57२ & ६० - इसे हे उसे ३० है ६4 ह५+- & 


बच्चों की धर्म शिक्षा का प्रश्न-भ्री खुनाथ प्रसाइ पाठक के 


अन्‍्डे $थ हथ- है+ 0७७७३५- ६४ ६४- ६४ ६४- 


को 4 बनी 4५ 4४ 45 +५ +३ 


झाय तथा हिन्दू बच्चों की धर्म-शिज्षा का प्रश्न हल होने में नहीं आता था | 
अनेक मत मतान्‍्तरों ओर सम्प्रदायों के होते हुए विचार-भेद इस देश में इतना रददा 
है कि समर नहीं आता था कि धर्म के रूप में केसी विचार सामग्री बच्चों के सामने 
रखी जाबे,भी प्रो. सुघाकर जी एम०ए० भूतपूर्व मनन्‍्त्री सावदेशिक सभा देहलीने इस प्रश्न 
को दक्ष कर दिया है । उन्होंने वेद को आधार बनाकर बच्चों के नेतिक तथा धामिक 
शिक्षण के लिये “उपदेशाम्त” नामी पुस्तक चार भागों में लिखकर जनता के सामने 
पेश की है उनका कहना है कि जब एक मुसलिम बच्चे को घामिक शिक्षा कुरान के पाठ 
से शुरू होती है ओर एक ईसाई बच्चे की शिक्षा बाईवल के पाठ से 'तो एक हिन्दू ये 
आये बच्चे की धार्मिक शिक्षा क्यों न वेद्‌ के पाठ से शुरू की जावे | उनके इस संकल्प 
की पूर्ति “उपदेशास्त” के चारों भागों से दोतीदे। जो शिक्षा उन चारों भागों के 
पाठ से मिल्षती दै वह आचरण तथा सदाचार के सब पहलुओं पर प्रकाश ढाकती है । 
४उपदेशास्त” का एक सैट मंगा कर पढ़े। और उपयोगी मातम होने पर बच्चों 
की पाठशाज्ाओं में जारी करा दें । नमूने के सेट सावदेशिक सभा देदल्ली तथा शारवा 
सन्दिर बुक डिपो नई सढ़क देदक्की के पता पर लिखकर मंगाये। 





हैक जडेजा डे कड़े बे ७ +कटै+ हे कहे कहे 


0७७७ ३९ ०० ४४२ ६४० है' ६+ $+ ७ 


गई १६४७ 


खाव देशिक 


१४१ 





गोत्र विषयक प्रश्नावलि 


(१) गोत्र खे क्‍या तात्पये है ? इसका सम्बन्ध 
पुत्र पौत्र परम्परा से है अथवा गुरु शिष्य परम्परा 
ले? सप्रमाण रत्तर दें। 

(२) गोत्र कितने हैं? क्‍या उनकी संख्या 
नियत है ? यदि दवा, तो वह संख्या कया है ? 

(३) यदि गोत्रों की संख्या नियत दै तो 
बौघायन श्रोत सूत्र के इस श्लोक का क्‍या अथे 
है९ 

“गोताणा तु सहस्ताशि, प्रयुतान्यबु दानि च ।” 
अर्थात गोत्र हजारों, लाखो बल्कि अरघों है । 

(४ क्या वेदों में कहीं बतेमान अथ मे गोत्र 
शब्द का प्रयोग अथवा सगोत्र विवाह का निषेध 
फाया जाता है? यदि नहीं तो सगोत्र विवाद 
निषेघविषयक विधान किस प्रामाशिक प्रन्थ में 
तथा किस रूप मे पाया जाता द तथा इसका 
प्रारम्भ कब से हुआ ? 

(५) गोत्र केवल आद्णो भे है श्रथवा अन्य 
बर्णों मे भी | बोघायन श्रांत सूत्रादि मे क्या यह 
बणुन नहीं कि क्षत्रिय बैश्यादि को पुरोद्दितो का 
गोत्र प्रवर ही प्रहण कर लेना चाहिये | 


६. क्‍या सगोश्न विवाद का निषेध निकट 
सम्वन्धियों मे विवाद्द के निषेध के तात्पय से है ? 
यदि ऐसा है तो क्या वह प्रयोजन सपिण्ड विवाह 
निषेध से नहीं हो जाता ? 


७. वर्तमान काल में प्रचलित गोत्नों का 
आधार क्या है पित-पुत्र परम्परा, गुरु-शिक्ष्य 
परम्परा, स्थान विशेष या व्यवसाय आठि ? इन 
में से किस आधार पर सगोन्न विवाद निषेध 
युक्ति युक्त है ९ 


८. यदि गोत्र जन्म परम्परा पर आश्रित है 
तो आय जो जन्म गत वण॒ व्यवस्था को नही 
मानते उनकी इस थिषय भे क्‍या स्थिति होगी ? 


आय विद्वानों स निवेदन है कि इस प्रश्ना- 
वली का उत्तर मेरे पास लिखकर भेजने की 
कृपा करे | 


धमदेव विद्यावाचस्पति 
सम्मंत्री सावदेशिक घमाय सभा बलिदान भवन, 
देददला 


देनिक सन्ध्या व हवन के सम्बन्ध में 
धर्माय सभा ( सावदेशिक समान्तगंत ) की घोषणाएँ 
धर्मायं सभा की घोषणा के अनुकूल देनिक सन्ध्या व दृवन को विधि सन्थ्या व हवन 
मत्रों के सहित स्बेसाधारण के लाभाथे पुस्तिका रू7 में प्रकाशित कर दी गई है। मूल्य “) प्रति 
है। १८० प्रतियां एक साथ लेने पर ५) मे दी जायंगी। डाक व्यय कीमत से प्रथक होगा। 


आडेर देने मे शीघता करें । 


मिलने का पता- 
सावंदेशिक सभा. देहली | 


१४३ 


सामदेशिक 


मई १६४७ 





आर्य वीर दल 


( छ्ेखक--स्वासी स्वतन्त्रानन्द जी नेता पंजाब आर्य घीर दक्ष दीनानगर पंजाब ) 
(28,/02.._+ 


आय्ये पीर दल क्या दे ओर आय्ये वीर 
दल क्‍यों बनाना चाहिए यह हम पहिले लिख 
सुफे हैं। अब दम यह दिखलाते हैं कि आर्य्य 
यीर दल् का काम क्या है । इस लेख मे आर्य्य 
शब्द का कई थार प्रयोग करंगे | इसलिए पहित्ति 
इसे ही माफ कर देना चाहते है । ऋषि दयानन्द 
जी ने टस तरह लिखा है। आ्राय्ये-जो अ्रेष्ठ 
स्रभाव, धर्सात्मा, परोपकारी, सद्‌ विद्यादि गुरण- 
युक्त ओर आर्य्यावत देश मे सब दिन से रहने 
बाल है उनको आय्ये कट्टते है । ( आयो द श्य 
रत्नमाला ४० ) आय्यावत देश, हिमालय, 
विध्याचल, सिन्धु नद्दी ओर अ्रक्षपुत्र नदी इन 
चारो के बीच ओर जद्दा तक उनका विस्तार है, 
उनके मध्य में जो देश है, उसका नाम आर्या- 
बत है । ( आयो ह श्य रत्नमाला )। 

आर्यावत देश इस भूमि का दाम .सलिए 
है कि इसमे आदि सृष्टि से आय्य जल्ोगनिवास 
करते है। परन्तु इसकी अवधि उत्तर में हद्विमा- 
लय, दक्षिण मे विध्याचल, पश्चिम में अटक 
ओर पूर्व मे श्रह्मपुत्र नदी है । इन चारों के बीच 
में जितना देश है, उसको श्राय्यांवर्त कहते है 
ओर जो इसम सदा रहते है. उनको भी आर्य 
कट्दते है। ( स्व मन्तव्या सन्‍्तव्य प्रकाश ३०) 

उत्तर मे हिमालय, दक्षिण मे विध्याचल, 
पूब ओर पश्चिम में समुद्र तंथा सरस्वती, 
पश्चिम मे अटक नदा, पूत्र मे हय्ठती जो 
नेपाक्ष के पूर्व भाग पद्धाड़ से निकलकर ब८ाक्ष के 


आसास के पूष ओर जह्या के पश्चिम मे होकर 
दक्षिण के समुद्रमे मिज्ञती दै जिसको म््मपुत्रा कद्दते 
हैं ओर जो उत्तर के पद्दाड़ों से निकलकर दक्षिण 
के समुद्र की खाड़ी मे अटक मिली दै। दिमालय 
की मध्य रेखा से दक्षिण और पहाड़ों के भीतर 
ओर रामेश्वर पर्यन्त विध्याचल के भीतर जितने 
देश है, उन सबको अआर्य्यावर्त इसलिए कहते हैं 
कि यह आर्य्यावर्त देव अर्थात्‌ विद्वानों ने 
बसाया ओर आरय्ब जाति को नियास करने से 
आरय्यावते क्हलाया है। (सत्थार्थप्रकाश समु० ८) 

इन श्रतीको से ऋषि दयानन्द जी का यह 
भाष है कि पिशावर से रामेश्वर ओर जगन्नाथ- 
पुरी से कराची तक सब देश को भाग्यांवर्त ओर 
इसम बसने वालों को आय्ये कद्दते दे । 

यदद आये नाम देश के लिट्वाज से है घम के 
किद्दाज से नद्दी। जेसा कि अ्मे रिका आदि देशों 
में दर एक भारतवासी को हिन्दू नाम से पुकारते 
है। इसका अ्रथ यटी है कि जो हिन्दुस्तान मे 
रहता है पद हिन्दू है | 


इसके बाद ऋर्षि ने आय्य के लिए लिखा है 
“जेसे आय्ये भ्रष्ट ओर दस्यु दुष्ट मनुष्यों को 
कहते है ५से द्वी मै भी मानता ह'। (स्व मन्तब्या 
मन्तव्य प्रकाश २६ ) इसमे कर्म के लिद्दाज से 
दो नाभ दिये गये है। एक आय दूसरा दस्यु। 
जो नेक काम करते हैं जिनका स्पभाव नेक है 
अर्थात भत्ते आदमी दे ये सत्र आय्य है और जो 
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बुरे काम करते हैं ओर जिनका स्वभाव बुरा हद 


अर्थात्‌ बुरे आदमी हैं उनको दस्यु कहते दे यह 
नाम आधार की दृष्टि से हैं मजदहब की दृष्टि से 
नहीं | इसलिए इस लेख में जहां हम भ्राय्य लिखें 
बहां पाठक ऊपर णिखे अर्थों की दृष्टि से आय्ये 
का अथ करें | वे आय्यों का अथे केबल आये 
समाजी या इस तरह के और न सम इसी लिए 
मैंने ये उदाहरण लिख दिये हैं। 


मैं यह बात मानता हैँ कि हम आ्राय्यं समाजी 
हैं आय्य वीर दल आय प्रतिनिधि सभा पंजाब 
का है जो पंजाब की सभ्र आय्य समाजों की 
शिरोमणि सभा है | हमारा मुख्य काम है कि 
हम आय्य समाज की सेवा कर | आाय्ये समाज 
की उन्नति के लिये जो कुद्ध हम से द्वो सकता दै 
हम करंगे परन्तु इसके साथ साथ प्रत्येक आये 
की उन्नति चाहते हैं। और दुनिया के अत्याचार 
मिटा कर सुख ओर शान्ति की स्थापना करना 
चाहते हैं। महर्षि दयानन्दजीने हमें ऐसा करनेको 
आदेश दिया है। “मनुष्य उसी को कहना कि 
जो मनन शील्ञ हो कर स्वात्मवत्‌ अन्यों के सुख 
दुःख ओर हानि ज्ञाभ को समझे अन्यायकारी 
बलवान से भी न ढरे और धर्मात्मा निबंल से 
भी डरता रहे । हतना दी नहीं किन्तु अपने सब 
सामथथ्य से धर्मात्माओं की चाहे वे महा अनाथ 
निर्बक्ष और गुण रदित क्‍यों न हों उनकी रक्षा 
सन्‍नति प्रियाचरण ओर अधर्मा चाहे चक्रवर्ती 
सनाथ महा बलवान ओर गुणवान्‌ भी हो तथापि 
करुसका नाश अबनति ओर अ्रप्रियाचरण सदा 
किया करें अर्थात्‌ जद्ां तक दो सके अन्याय- 
कारियों के बल की दानि ओर न्यायकारियों के 
बज़ की स्मति सवंथा किया कर | इस काम में 
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चाहे उनको कितना द्वी दारुण दुःख हो चाहे 
प्राण भी भले जावें परन्तु इस मनुष्य पन रूप 
घर से प्रथक्‌ कभी न दोवे ।” (सत्यार्थ प्रकाश, 
स्व मन्तव्यामन्तव्य प्रकाश) 

ऋषिकी इस झआश्ञा को ध्यान में रखकर दम इस 
पर आच रण करना चाद्दते हैं जदों कष्दी अत्याचार 
होगा हम उसको मिटाने के लिये प्रयत्न शील 
ह्ोंगे। हम श्रार्य्यों की उन्नति और दस्युओ्ों की 
अवनति पर कटे बद्ध रहेंगे हमें काय्य करते 
समय म्रज्ञ ,यों मो ध्यान मे न रख कर सदाचार 
ओर अनाचार को देख कर सदाचारियों की 
सद्दायता करनी द्वोगी और दुराचारियों को 
दुराचार से रोकना होगा। सम्भव है हमें इस काम 
में कष्ट हो, यह भो सम्भव दै 'कि इमारे कई 
बीरों को इस में प्राणों की आहुति देनी पढ़े परन्तु 
हम सदा दी इसी आदर्श को रख कर आगे बढ़ने 
का प्रयत्न करेंगे ओर दमें पूर्ण आशा दे कि दम 
इस में सफल होगे। 


इस सेवा के अतिरिक्त हमारे सामने एक 
बात ओरभी दै वह दे स्वराज्य की प्राप्ति | “हमारे 
लिये चक्रवर्ती राज्य ओर साम्राज्य घन को सुख से 
प्राप्त कर अर्थात्‌ आपकी करुणा कटाक्ष से हमारा 
राज्य और घन सदा वृद्धि को प्राप्त दो ।” (आर्ण्या 
भिविनय ४३,इस आजा के आधार पर हम भझाय्य 
राज्य की स्थापना चाहते हैं। आय्य राज्य की 
स्थापना के साथ साथ विदेशी राज्य से भी मुक्त 
होना चाहते हैं। क्योंकि ऋषि दयानन्द जी ने 
लिखा दै ८ अब अभाग्योदय से और आर्य्यों के 
आततरय प्रमाद, परस्पर फे विरोध से अन्य देशों 
के राज्य करने की कथा द्वी क्या कहना किन्तु 
आर्थ्यावत्त में भी आय्यों का अखंड स्वृतन्त्र 


१४४ 


सावदेशिक 
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स्वाघीन निरभेय राज्य टस समय नहीं दहै। जो 
कुड है भी सो विदेशियों से पादाक्रान्त हो रहा 
है कुद्र थोडे राज्य स्वतन्त्र हैं ।दुदिन जब आता 
है तब देश वासियों को अनेक प्रकार के दुख 
भोगने पडते हैं कोई कितना द्वी करे परन्तु जो 
स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वॉपरि उत्तम होता 
है अथवा मत मतान्तर के श्राग्रह रहित अपने 
ओर पराये का पक्तपात शून्य अजा पर पिता 
माता के समान कृपा न्याय ओर दया के साथ 
विदेशियों का राय्य भा पूण सुखदायी नहीं दे 
परन्तु भिन्‍न भिन्‍न भाषा प्रथक प्रथक शिक्षा 
अलग अलग व्यवहार का विरोध छूटना अति 


दुष्कर है। विना इसके छूटे परस्पर का पूरा 
उपकार ओर अभिप्राय सिद्ध द्ोना कठिन है” 
(सत्याथ प्रकाश समु० ८) 

इस आज्ञा की मान कर हम यत्न करेंगे कि 
लोगो मे आ्ञात भाव का सचार हो | क्रपनी आत्मा 
की तरह दूसरे के दु ख को दु ख भर सुख को सुख 
ओर जाने, कोई किसी को कष्ट देने का साहस 
न करे। दस सब आय्यों मे परमात्मा को पिता 
मानकर वेद की श्राज्ानुसार भाई का भाई से 
स्नेह हो ओर हम॑ एक दूसर के साथ सद्न्यवह्दार 
करते हुए आरय राच्य सी स्थापना के लिये 
कटिबद्ध दो । 
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कुछ अद्भ त शक्तिशाली औषधियां 
किसी ओोषाधधि को बेफायदा साबित करने पर १००) इनाम 


] 

| जिन्हें विश्वास न हो -) --_॥ा टिकट भेज कर शत लिखा लें 

| श्वेत कुष्ठ की बनोषधि 

[ म हात्मा प्रदत्त इस सफेदी की दवा से तीन दिन में पूरा फायदा यदि संकड़ो दृफीमो डाक्टरों, 
पैद्यो, विज्ञापनदाताओ की दवा स निगश दो चुके द्वो तो इसे ल्वगा कर भआआराम होषें | मूल्य २॥) 

| सफेद वाल काला 

हु इस तेल से बाल पक्ना रुक कर पका बात जड़ से काज्ञा पेंदा दोता दै, यदि स्थायी काज़ 
न रहे तो दूना मूल्य वापस की शत ।। सेऊड़ो प्रशसापत्रो से इस की सत्यता प्रमाणित है। भह 

| तेज् सर क दृदें व सर मे चसकर आना आदि को आराम कर आख की रोशनी को बढ़ाता 

॥ दे । चोथाई बाल पकाने के लिये २॥) व उससे ब्यारा के लिये ३॥) व कुल पका बालन के दिये 

| 


४) का तेल मंगा लें। 


बेहरापन नाशक 
यह कर्ण रोग की अद्भुत दवा बहरापन नया व पुराना, कान की आवाज, पीम बहना सदा 
के लिये आरोग्य करता है । बहरा भ्र दमी भी साफ सुनने लगता है। मूल्य २) 
चन्द्रा ब्ादर नं० &£ पो० कतरी सराय ( गया ) 


कुल पीएलजमकि सपा सोचरतमत् धीडाम- पल यवाला०9 शोर 2 कोजपपाछ शोच्ताजयएे पदेसयपत-वल आकाएत० सारा एकदाएागा9 पया2म७ पाएं कसा 


(टन न०न__० कु, न्याय बाई >--प दिस बकरा 
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दक्षिण अमेरिका से आवाज 
ट्नीडाड में आयोपदेशक की आवश्यकता 


( ले० स्वामी भवानादयालजी संन्यासी, प्रवासी भवन, आदर्शनगर अजमेर ) 
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अमेरिका के दक्षिण भाग में द्विनीडाड 
नामक अंभेजों का एक उपनिवेश दे जिसकी 
लम्बाई ४८ मीले दे ओर चोड़ाई ३५ मील | 
हिन्दुस्तान की खोज में निकले हुए कोलम्बस 
को सन्‌ १४८६ मे द्वीनिडाड मिला था, इसलिए 
उसका नाम ही “वेस्ट इण्डीज़” पढ़े गया। सन्‌ 
१७६५ तक द्विनीडाड पर स्पेन का शासन था, 
इसके बाद आ'्रेज़ों ने उस पर अधिकार 
जमाया। संसार में गुलामी की प्रथा उठ जाने 
पर जब द्विनीडाड में मजदूरों की कमी से 
अंग्रेज किसानों को दिवालां निकज्षने की नोबत 
श्रा गई तो भारत की बिदेशी सरकार ने जाति 
भाइओं की रक्षा ओर सद्दायता करने के विचार 
से सन्‌ १८४४ में भारत से गिरमिट में भर्ती 
करके मजदूर भेजने का सिलसिला जारी कर 
दिया। सम्‌ १६३१ में प्रवासी भारतीयों की 
संख्या १३८,६०० थी पर अब बढ़ कर डेढ़ 
लाख तक पहु'च चुकी दे | 

दिनीडाड के प्रवासी भारतीयों में हिन्दुओं 
की संख्या अधिक दे। जिस समय स्वामी 
विवेकानन्द जी अमेरिका में हिन्दू घमं का 
प्रदार कर रहे थे, ठीक उसी सयय ट्रिनीडाड 
के शिक्षित हिन्दू धढ़ाधढ़ ईसाई दो रहे थे। 
नेटाल, मोरिशस ओर फिज़ी में आयसमाज 
के प्रचार के कारण ६ न्‍दुत्व की रक्षा हो गई, 


पर द्विनीडाड ओर डमरेरा की तरफ किसी ने 
ध्यान नहीं दिया । इसलिये जब अमेरिका प्रवास 
के समय भाई परमानन्द जी डमरेरा गये तो 
उनको यह देख कर बढ़ा दुःख हुआ कि वहां 
के सारे शक्षित हिन्दू युवक ईसाई बन चुके 
हैं। हिन्दू भी लेक्चर देता है, यह बात वहां 
के प्रवासी भारतीयों के लिए बिलकुल नई थी। 
ईसाइयों ने ही भाई जी के भाषण का प्रबन्ध 
किया था । 

इसके याद जब विश्वधम सम्मेलन मे 
शरीक दोने के लिए पं० श्रयोध्याप्रसाद जी 
अमेरिका गये तो वहां उनके प्रवास की अवधि 
पूरी हो जांने पर बिवश होकर द्विनीडाड और 
डमरेरा में आश्रय लेना पड़ा। पं० अ्रयोध्या- 
प्रसादजी ने ट्रिनीडाड में विशेष रूप से वंदिक 
धरम का प्रचार किया, आयंसमाजों ओर आर्य 
प्रतिनिधि सभा की स्थापना की, जिससे वहा के 
हिन्दुओं में काफी जाग्रति तथा उन्नति हुई । वहां 
सुचारु रूप से बेदिक धर्म प्रचार करने के लिए 
सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा ने पं० सत्या- 
चरण शास्त्री एम०ए० को वष्ां भेजा पर मानवी 
निबलता के शिकार होकर वे अपने उच्च पद 
से गिर गये, जिससे आयसमाज की बड़ी अप- 
कीति हुई । 

यहां की हिन्दू जनता छो वेदिक धमे का 
सहारा तो मिल ही गया है पर एक सुयोग्य 
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प्रचारक के बिना बहां आरयंसमाज की प्रगतिशि- 
थित्न है। इस लिए द्विनीडाड आयप्रतिनिधि 
सभा के मंत्री श्री जी० बी० लाल ने मेरे पास 
हवाई डाक से एक पत्र भेज कर मा्मिक अपील 
की है कि यदि शीघ्र ही कोई योग्य आये उप- 
देशक बहां पहुच कर वर्दा की स्थिति को नहीं 
संभालेगा तो ट्रिनिडाड में हिन्दुत्व का अस्तित्व 


खायदेशिक 


मई १३४७ 


अंग्रजी जानने वाले उत्सादी पंडित का दी काम 
ड्वै। 

क्या द्विनीढाड प्रवासी भाय॑-भाइयों की यद्द 
पुकार व्यथे जायगी ? क्या बंदां हिन्दुत्व का नामो- 
निशान मिटतेहुए देखकर भी हम शांत बैठे रहेंगे ९ 
क्या यहां के लाखों शिक्षित पंडितों में से एक भी 
ऐसा उत्साद्दी व्यक्ति,न मिलेगा जो द्विनीडाड में 


अवशेष न रदेगा। ट्रिनीडाड की आये प्रतिनिधि बेदिक घमं और आय्य संस्कृति की पताका फदद- 


सभा ऐसा एक पंद्ित प्रचारफ चाहती दै जो 
अंग्रेजी का वक्ता हो, विवादित, ओर आयु तीस 
साल से अधिक हो ।दिदी की अपेज्ञा अंप्रेजी मे 
ही अधिक काम करना पढ़ेगा | उदू. भी मालूम 
हो तो और भी अच्छा पर नितान्‍्त नहीं। 
आने जाने का मागे व्यय, रहने के लिए सजा- 
सजाया मकान और २५० पाउण्ड ( वर्तमान 
पिनिमय के अनुसार लगभग छ्तीससो रुपया ) 
वाषिक वक्षिणा । कम से कम तीन साल प्रचार 
फरने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए । यदि पांच साल 
तक रद सकेंगे तो ओर भी अच्छा । 

कार्य के लिए बिस्कृत और फलदायक ज्ेत्र 
तैयार है। वहां के हिन्दू बैदिक धर्म ओर संस्कृति 
के उपदेशास्ृत से तृषा शांत करना चादते हैं, पर 
रनकी इच्छा की पूर्ति करना भारत के किसी 





सनम रहस्य का नया संस्करण 


राने के क्षिए तैयार दो ? आशा है कि एक नहीं 
अनेक पुरुषार्थी सण्जन द्विनीडाड़ जाने के लिये 
तैयार दो जायेंगे ओर वाँ के भाइयों को निराश 
न होने देंगे। जो भाई द्विनीडाड में बेदिक धर्म 
प्रचारार्थ जाना चाहे उनकी मेरे साथ अथवा 
इस पते से पन्न व्यवद्दार कर सब बातें तय कर 
लेनी चाहिये। 


(- 8, ,9॥. छ8प778, 
5&ए2त्राए, 57793 शि्दांणंवी। 59009, 
57-8. (४३८०४ 57९९, 
527 ए६८797040, 7 लरा॥।06206, 
छतधंभा एा6४१ 7008. 
सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा देदली को 
भी अपने विचार से सूचित करना चाहिये | 





क्ले०- पूम्यपाद्‌ आ महात्मा नाययण स्वामी भी महाराज 


( 
इध पु/तक में योग के अनेक रहस्याँ को प्रकट करते हुए उन विधियों को बतलाया गया 
जिनसे कोई नया आदमी जिसे रुचि हो योग के अम्यास्ों को कर सकता है | आत्मोश्नति के 
जिह्लासुओं को यद्द पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए । पुस्तक में २०० से भ्रधिक पृष्ठ हैं । मूल्स १) 


मिलने का पता--- 


सार्वदेशिक सभा बलिदान भवन देहली । 








जााााााााााणकााामकाक | 
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ऋषि दयानन्द जी कृत वेदभाष्यानुशीलन 
( लेखक -- अनुसन्धान बिद्धान्‌ भी शिवपूजनसिंद जी साहित्यालंकार, सिद्धान्तभारकर, 
साहित्यरत्न, साहित्य शिरोमणि, कानपुर ) 
#8७९०क 


अखिल विश्व के प्रायः विद्वान्‌ यह मानते हैं 
कि बेद्‌ ईश्यरीय क्वान है। # वेदों में क्‍या क्‍या 
वर्णन है इसको जानने के लिये भाध्यों का आभ्रय 
लेना पढ़ता है, परन्तु अब तक जितने वेद 
आध्य उपल्लव्य होते हैं, उनमें परस्पर अत्यन्त 
मतभेद है। साघारण जनता उन भआाष्यों को 
पढ़कर उलमन में पढ़ जाती है ओर उनके लिये 
यह निर्णय करना दुष्कर दो जाता है कि फोन 
सा भाष्य सह्दी है। प्राचीन काल में ऋषियों ने 
चेद भाष्य नहीं किया इसका तात्पय यह नहीं कि 
के भाष्य नहीं कर सकते थे, परन्तु उन्हें वेद 
आधष्य करना अभीष्ट नहीं! था। इसका मुख्य 
फारण यह है कि वेद “सर्बज्ञानमयों हि सः ” 
सम्पूर ज्ञान का भण्डार है, पेवमें सव सत्य विद्याएँ 
है, यद ऋषियों की निश्चित घारणा थी । किसी 
भी ज्यक्ति को सम्पूर्ण विद्याओं का ज्ञान नहीं दो 
छकता | जब एक व्यक्ति चाहे वह ऋषि हो या 
मुनि, आधाय या महान्‌ बिहान, सब भिषयों 
का ज्ञाता कदापि नहीं हो सकता, तो भला वह 


सम्पूर्ण बेद-भाष्य केसे कर सकता है | इसीलिये - 


# देखो मासिक “क्षात्रघम सन्देश” जयपुर 
बषे ३, फरवरी १६४४ ई० अूु ४, ए८ठ १०-से 
१३, अडढु ३, ७ ४ ४ ७ में प्रकाशित मेरा 
“पाश्याध्योंकी दृष्टिमें बेद अपोच्षेय है” शीष के 
केक | 


ऋषि-मुरनि बेदों के सम्पूण भाष्य न कर गये। 
किन्तु पठन पाठन के लिये, अर्थ करने की परि- 
पाटी बताने के लिये और मन्‍्त्रों मे श्रम करने 
के लिये निरक्त जेसे प्रन्थ बना लिये गये थे। 
शतपथ, गोपथ, ऐतरेयादि जितने आ्राइण ग्रन्थ 
हैं सब वेदों के व्याल्यान दी हैं। 


कट्दते है कि वेदभाष्य करने का सबसे प्रथम 
आरम्भ रावण ने किया |# उसके बाद पौराणिक 
काज्न में आचार्य उब्बट, मद्दीघर, सायश प्रश्नति 
ने वेदों पर भाष्य किए । श्री सायणाचार्य के 
पू्ष ज्दृगीय, दरिस्वामी, उत्यट, वररुचि, भट्ट- 
भास्कर, बेक्टमाघत्र, श्रात्मानन्द, आनन्द्तीथे, 
शत्न ध्ताचाये, गुणविष्छु, माघव ओर भरत- 
स्वामी. देवपात, प्रश्ृति घिद्वानों ने भी बेदों पर 
भाष्य किये। पाश्चात्य परिदतों में मैकडो- 
नल्ड, फिल्षिप, मोनियर, विलियम, प्रो० मैफ्स- 
मूलर, ओल्डेनवर्ग, सर बिलियम जोन्स, ब्छूम- 
फील्ड, गोल्डस्टकर, आफ्ेख्ट, प्रिफिथ, वेबर, 
बिटनी, बोटलिंग आदि ने भी वैदिक साहित्य 


“बे दिक सम्पत्ति” द्वितीय संस्करण 
पृष्ठ ८३ | 
$ वेद भाष्यकारों के विषय में अत्यधिक 
जानने के किये द्रष्टन्य प्रन्थ, रीसच स्कांलर पं० 
भगवश्स जी बी० ए० कृत “बेंदिक बारूमय 
इतिहास” ह्वतीय भाग :-- फेखक | 


श्छ८ 


साव देशिक 


मई १६४७ 





पर बहुत कुछ लिखा है | परन्तु इन विद्वानों के 
ग्रथो में वेदों की आत्मा का विकास नहीं हुआ दे। 
पौराणिक भाष्यकार तो याक्षिकवाद, देवता- 
बाद, ऐतिध्ठासिकवाद आदि वादों की वाघाओों मे 
जकढ़ गये है । पाश्चात्य विद्वानों के भाष्य अक्ष- 
रश- अनुवादमात्र है। य्यपि ये सायणाचाय जी 
के पद-चिन्हों पर चलते है, परन्तु विकासबाद # 
की रट लगाकर बेदो के वास्तविक तात्पर्थ से दर 
हो गये हैं। 

अआजकल एक दो नही सेफडो पुरुष वेदों पर 
महाप्रहार क्र गए हैं तथा कर रहे है परन्तु 
इनका समाधान कहीं नहीं होता । मिश्रावारिधिं 
प७ ज्वालाप्रसाद मिश्र का * निशभ्र भाष्य” महीघर 
का अनुवादसात्र है । मद्दीघर स्वय वाममार्गी 
ओर काशीवासी था $ | 

श्रीयुत राजेन्द्रलाल मित्र ने वेदों और शास्त्रो 
का जेसा उपद्यास किया, वैसा प्राय कोई न कर 
सकेगा + | इसी कारण इनका नाम योरोप तक 
हुआ | पाश्चात्य पड़ितों ने अपनी पुष्टि मे इनको 
साक्षी बनाया है। महाशय भण्डारकर भी इसी 
कक्षा मे है। श्री रमेशचन्द्र दत्त ने ऋग्वेद का 
अनुवाद बर' भाषा मे किया है। इन्होंने भी वेदो 
को दूषण देने में कोई कमो नहीं की । कृष्णु- 
लाल भट्टाचायं, शियनाथ शास्त्री, रमानाथ सर 


बिकासबाद के खण्डन के लिये देखो 


“बदिक सम्पत्ति" द्वितीय सस्करण, प्रष्ठ १६६से 
१७४ तक 

$- देखा “बेदिक बाडमस का इतिहास” 
द्ितोयमाग । 
+' देखो भीड़ाजेन्द्रलाल मिन्रकृत “70० 
कउुभाह 


स्वती, हरप्रसाद शास्री आदि मदानुभावों ने 
वेदों पर मद्दाक््‌र दृष्टिपात किया है । इन्होंने 
वेदों को सममने मे कोई परिभम नहीं किया। ये 
सब योरोपीय बिद्गानों के शिष्यमात्र हैं । 

जआाइण ग्रन्थकार, पौराणिक भाष्यकार ओर 
योरोपीय भाष्यकारों के अतिरिक्त आधुनिक 
समय मे वेदों पर युगपरिबतेनकारी कदम उठाने 
वालों मे सबसे प्रमुख नाम तेमस्वी अ्रह्मव्यस्री, 
मद्ासमीक्षक, बालब्रह्मचारी, वाम्मी योगिराज, 
मदृषि दयानन्द जी का है । प्रस्युत लेस भे हमे 
महर्षि के वेदभाष्य पर ऊद्ापोह से अनुशीलन 
कर यह प्रदर्शित करना दे कि इनकी वेद्भाष्य 
शैली अपू् है आर नेरुक्त प्रक्रिया फ अनुसार 
डै। 

यास्काचाय वेदाथ क लिये निम्न साधन 
निर्दिष्ट करते है -- 

“आय सन्‍्त्रा्थ चिन्ताभ्यूहों उभ्यूढ. । अपि- 
श्र तिती <पि तकत न तु प्रथक्त्वेन मन्त्राः निवक्त- 
ज्य प्रकरणश., एबतु निवक्तव्या.। नहा घु 
प्रत्यक्षमस्थ्य न षेरतपसों बा पारोबयबित्सु तु 
खलु बेदितृषु भूयो विद्या" प्रशस्थो भवति” ।# 

अथांत्‌-यह शास्थ्व (निरक्त) मन्त्रो के अर्थों 
के परिज्ञान के लिये उत्तम साधन दे । 
सन्त्रों के अभे करने के लिये भ्रति के प्रेमाणों 
को लेकर ओर बेदों से अप्रतिकूल तर के द्वारा 
प्रकरण के अनुसार मनन करना चाहिये। मम्त्रों 
को अलग अक्षण लेकर उनका स्वृतन्त्र अथ 
करना अनुचित है क्योकि मन्‍्त्रों के विषय गहन 
होते हैं| अतः जो ऋषि ओर तपंस्थी नहीं हैँ 


वे मन्त्राथ का साक्षात्कार नहीं कर सकते। 


#. निदुक्त १३१६ 


भईदे १६४७ 


साववेशिक 


रछ३ 





पक] में बहुआ् त की द्वी पूछ होती 
| 

श्री भेडुटमाघव भी कहते हैं:-- 
“संद्ितायांसुरीयांशं विज्ञानन्त्यघुनातना: ॥ 
तस्मान्नाल्पभतेम॑न्देि: कार्यों वेदा्थनियंयः ॥ 
शाकल्ष्यः पाणिनिर्यास्क धत्युगथें परास्त्रयः । 
थथाशंक्‍्त्यनुघावन्त न सर्व” कथयन्त्यमी” ॥। ८। 

अरथांत--झराज कल्न के विद्वान संहिता का 
चतुर्था श जानते हैं। इस लिए अल्पश्चतों को 
बेदार्थ का निणेय न्ीं करना चाहिए। शाौकल्य 
पाणिनि ओर यास्क ये ऋग्वेद के अर्थों' के ज्ञाता 
हैं, परन्तु ये भी यधाशक्ति अथ का भ्रतिपादन 
करते हैं सब नहीं कइटते | ऋषि दयानन्दजी के 
भाष्य में दी आपको विशेषता मिक्तेगी कि 
उम्दोंने वेद के अर्थ को संकुचित नहीं किया, 
अपितु आप्त ऋषि-मुनियों की शेली के अनुसार 
ज्यापक अर्थों का निर्देश अपने ससकृतपदार्थ में 


। 

ऋषि के आध्यप्रन्थ--ऋषि का सम्पूर 
भाष्य यजुर्वेद पर ही मित्रता दै। ऋग्वेद पर 
खातवे' मण्ढत् ६१ वे सूक्त के दूसरे मन्त्र से 
आगे किन्दीं अपरिदृर्य कारणों से भाष्य नहीं 
कर सके हैं । अतः वतेमान समय में ऋषि के 
भाष्य यजुर्वेद पर तथा आघे से अधिक ऋग्वेद 
पर द्वी उपक्ब्ध दोते हैं। इनकी भाष्य शेक्षी का 
परिचय इन्दीं भांष्यों से भी हो जाता दै। 

ऋषि द्यानन्दजी ने ऋम्वेद भाष्य का प्रारंभ 
संबत्‌ १६३४ बि०, मार्गशीष शुक्तपक्ष की छठी 
को किया था। इस विषय मे ऋग्वेद भाष्य के 
आरम्भ में क्षिखा है।--- 


८ देखो “ऋग्भाष्यानुकमणी ” पक्ष «४,७७। 


“विद्यानन्द॑ समवति चतुर्वेद संस्तावना या, 
संपूज्येश॑ निगमनिल्लयं॑. संप्रशम्याथ कुर्वे । 
वेद ब्रयकु विधुयुतसरे मार्गशुक्लेउज्ञभोमे, 
ऋग्वेद्स्या खिल गुण गुणिज्ञानदातुद्दि भाष्यम्‌॥” 

अर्थाव-जो चारों बे दो की भूमिका बविद्या- 
नन्‍्द को देती है उसे पूरा कर भगवान्‌ को श्रणाम 
कर संवत्‌ १६३४ मार्ग शुक्ल ६ठी मंगत्नवार के 
दिन ऋग्वद-भाष्य का आरम्भ करना है। 


इसके कुछ समय के अनन्तर विक्रमीय 
संबत्‌ १६३४ के पांप सुदी १३ गुरुवार के दिन 
यजुर्वेंद भाष्य का प्रारम्भ किया। 

इस सम्बन्ध मे भाष्यारंभ मे निम्न श्लोक 
दिया गया है। 

५चतुख्यडं रहे रवनिसदिति विकमसरे । 

शुभे पोषे मासे सितदलभविश्वोन्मिततिथो। 

गुरोबारे प्रातः प्रतिपदमतीष्टं सुबिदुषां, 

प्रमाणं निबंद्ध शतपथनियक्तादिभिरपि ॥” 

विक्रमीय सं० १६३४ पौष सुदी गुरुवार 
प्रयोद्श तिथि के दिन यजुर्वेदभाष्य का बनाना 
आरम्भ किया जाता दै। 

एवम ऋग्वेदभाष्य के प्रारम्भ से लगभग एक 
मास पीछे ऋषि ने यजुरवेद्भाष्य निर्माण शुरू कर 
दिया था । इस भाष्य की समाप्ति फे पिषय में 
भाष्य-समाप्ति पर निम्न लेख दिया गया है। 

सार्गशीष कृष्णपक्ष १, शनिवार सबत्‌ १६३७ 
में समाप्त किया | नेशाख शुक्ल ११ सं० १६४६ 
में छपकर समाप्त हुआ | एवं ऋग्वेद तथा यजुर्षेद 
का भाष्य ऋषि ले लगभग एक दी समय प्रारम्भ 
कर दिया था । उनमें यजुर्वेद का लगभग ५ वर्षों 
में पूरा कर शिया था। साथ दी साथ आने से 


१४० 


सावदेशिक 
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अधिऊ ऋग्वेद का भाष्य भी ऋषि निर्माण कर 
चुके थे । 

बेद भाष्यों का मुद्रण तथा संशोधन ऋषि 
के परलोकबासी ( संवत १६४० बि० ) होने के 
पश्चात्‌ भी होता रहा। ऋषि के आष्य प्रारम्भ 
में मासिक अझ्लों मे हं। मुद्रित किए गये थे । उन 
फे जीवनकाल मे यजु० के ११ अध्याय और 
बुछेक मंत्र दही ४१ अड्डों तक मुद्रित हुए थे। और 
ऋग्वेद प्रथम मण्डल ८६ सूक्त के पांचवे मंत्र 
तक द्वी उनमे प्रसद्ध हो सके थे। इस प्रकार 
ऋषि के जीवनकाल में दोनों नाष्यों # लगभग 
पांचो हिस्से ही मुद्रित दो सके थे। यजुबेद का 
सम्पूर्ण मुद्रए तो ऋषि की मृत्यु के ६ बष बाद 
वि० १६४६ मे हुआ। आर इससे १० वर्ष बाद 
लगभग १६४६ वि० मे ऋग्वेद का पूर्ण प्रक शन 
हुआ दे । 

इन भाष्यों का हिन्दी अनुवाद पं० भीमसेन 
जी तथा पं» ज्वालादत्तजी अभ त विद्वानों ने 
किया दै। संस्कृत भाष्य के प्रकाशन, मुद्रण की 
देखरेख प्रायः पण्डितो ने का है । अतः ऋषि के 
भाष्यो में बच्दी कोइ त्रू्टि भ्र्त,त दो तो आश्रय 
नद्दी वरना चाहिये + परन्तु अत्यन्त दषे के 





+ स्वासीजी का पत्र 
स लिखा ८ कि ज्वालादंत्त नई भाषा बनाता दै। 
यदि यह हमारे संस्कृत ओर अ्रभिप्राय के अनु- 
कूल द्दो तो ठीक दै रहीं तो जो पोपलीला की 
भाषा ब. कर वहटीं छपवा दे और हम को मालूम 
नहीं, पश्चात्‌ प्रसिद्ध होने से कोलाइल होगा तो 
क्या होगा हां, अब तक तो उसने कुछ नहीं 
किया परन्तु सम्भव दहै कुछ गढ़बढ़ रे तो दो 





“छोर समर्थदान 


साथ लिखना पढ़ता है कि इघर आये विद्वानों 
का ध्यान आकर्षित हुआ है। ऋषि वयालन्दओ के 
अननन्‍्य भक्त, बेयाकरण शिरोमणि पिद्दरेश्स 
पं० ब्रद्मदत्तजी जिज्ञासु प्रयत्न कर रहे हैं और 
यजुर्वेद भाष्य १० अध्याय तक विशेष टिप्पणशियों 
सहित अक्टूबर १६४४ में प्रकाशित हो चुका दै। 
संस्कृत भाष्य में ऋषि ने पदों का अथ देने में 
अ्रपनी अनुपम योग्यता का परिचय दिया है। 
ऊद्दापोद्द से दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है 
कि यह भाष्य आइाण, निरुक्त तथा उपनिषत 
की आप शैली से सुसक्षत तथा अनुकूल दै। 


ऋषि स्वयं अपने भाष्य के विषय मे लिखते 
हैं:-- 

“परन्ल्वेतैमन्त्रे यंत्र यत्रा ्निदोन्राद्यश्वमे घान्ते 
यद्यत्‌ कस व्यं तत्तदत्र विस्तरतो न बर्णु- 
यिध्यते । कुतः ? क्मकाण्डानुष्ठानस्थेतरेय 
शतपथ पू» मीमांसा श्रोतसूत्रादिषु यथार्थ 
विनियोजितत्वात॒ ।+' 'तथवोपासनाकास्डस्यापि 
प्रकरणशब्दानुसारतो हि प्रकाशः करिष्यते |“ 





सकता है । इस लिए जो कुछ षद यनावे रसपर 
समर्थदान देखलो । जैसा कि अब भाष्य में एक 
गोलमाक़ शब्द ( देवता ) क्षिख दिया था। सो 
यह हमारे दृष्टिगोचर देने से शुद्ध दो गई। यदि 
वह। पसी छप गई तो बड़ी ध्ानि की संभावना' 
है। इस लिए ऐसा न द्वोना चाहिये।” 


मिं० आ० व० ६ 
शुकवार से १६५४० 
जाधपुर ( भारवाड़ ) 


[ मासिक “सावदेशिक” देहक्ी, ब्ष ११, 
नवम्बर १६२७ ई० अडु ६, पृष्ठ ३७८] 


| दयानन्द सरस्वती 
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एयमेव शानकास्इस्थापि |” # 


अर्थात्‌ ऋषि की प्रतिज्ञा दे कि उनके भाष्य 
में शान, कमे, उपासनाकाण्ड का [वचार नहद्दीं 
किया जायगा, क्‍योंकि दर्शन, उपनिषतु तथा 
ब्राह्मण प्रन्थों मे इनका विवेचन किया गया दै। 
भतः भाष्य में केवल अथ दी दिये जायेगे । 


इससे स्पष्ट है फि ऋषि के भाष्या म अन्वय 
पूषक अथ का द्वी प्रयोग दै। अन्य भाष्यों की 
तरद्द मत्रगत भावों की व्याख्या नहीं दे। इसका 
कारण पाठको की मननशक्ति तथा विचार 
स्वातत््य की रक्षा करना द्वी दै । 


ऋषि दयान-द्‌ जी को असाधारण योग्यता 
ब मोलिस्ता का परिचय “ऋग्वेदादि भाष्य 
भूमिका” + से हो जाता है। इनकी शैली का रद्स्य 
इस भप्रन्थ की पक्ति २ में प्रतिभासित होता दै। 
जिस विषय का विशेष प्रतिपादन भूमिका मे 
किया है उसी को भाष्य मे फैलाया गया दै। 
भूमिका मे ५७ विषयों पर विवेचना की गई दै। 


पाश्चात्य विद्वान्‌ प्रो० मक्समूलर भी इसकी 
मुक्तकष्ठ से प्रशसा करते हुए लिखते है.-- 

“जल ऋ़नए वरा]व6 थ6 ज्ञव06 ० 
विक्ाएंे00 0०'४(प्रा/-० ७०हएग्राारू जारी 





# मासिक “सा्वदेशिक” देहली वर्ष ११, 
नवम्बर १६२७ ई० झड्डू ६, पृष्ठ ३८० 

+ प० सुखदेब विद्यावाचस्पति ऋृत 
बिशेष टिप्पणी सद्दित ऋ"०भा०भूमिका आगो विन्द 
राम दाखानन्द, बेदिक पुस्तकालय, नई सड़क 
देदसी ने प्रकाशित किया है-- लेखक । 


(6 


00ग0००१4 ७ ग्रा0वपरछक्राणा 


छिडरथ०्पे4, धापे €ावाप्ठ ज्राणा 
६0. ग्रा8 
60007 0 87९१७, [४8 एज ॥0 708॥8 
प्रथा ०प०३४ शि2ए०१8 उप्रायाई% व 


6४9०0 2789४ [0077008 १० 


अथांत-सस्कृत साहित्य का प्रारम्भ ऋग्वेद 
से होता दे आर समाप्ति दयानन्द जी की भाष्य 
भूमिका मे । यदद बहुत मनोरजफ दे। 


ऋषि-भ ष्य की अयूवता -(क) इसमे ल।किक 
ओर वैदिक शब्दों क भद्‌ को ध्यान म रखकर 
यास्‍्कक, पाणिनि, पतञ्जलि आदि ऋषि-प्रानयों 
के आघार पर वेद के शब्दो के लिये सम्पूर्ण 
बैदिक नियमों का आश्रयण किया गया दै। 


सबसे प्रथम बेंदिक भाषा सम्बन्धी कठिनता 
है | यह तो प्रायः सभा स्वाफार करते हे 
कि वदिक भाषा यागिक होने से प्रवादी दै, भाव 
प्रधान है, तथा नाम आर आख्यात के हूपो से 
घनी है। ले।कन आज जहा इन भाषा ज्ञान के 
साभध्रन व्याकरण (४७०४० 2878777027) आर 
कोष आदि ग्रन्थ इसे परयाप्त रूप म उपलब्ध 
नहीं होते वह। पर इससे भा पढ़कर एक आर 
कठिनता दे । बद कठिनता बेंदिक सस्कृत आर 
सामान्य सर्कृत मे भेद न करन से उत्पन्न दोती 
है। दोनों प्रकार की सस्कृत मे प्रचुर समानता दै 
आर भेद्‌ भी । वेद का अर्थ करते हुए यदि इस 


सत्य को भुला दिया जाय तो उनके अनथ 


१० ४ पाता, ज़ञ90 (0७० ६९8०॥ प्र87 
7,0०८०७० पा, | “भूमिका प्रफाश-” पृष्ठ १४८- 
१७४६ । 


श्श्३्‌ 





उत्पन्न हो जाते हैं # इसलिये केवल लोकिक 
संस्कृत के ज्ञान के आधार पर ही वेद का अर्थ 
करना सर्वधा अनुचित है । तुलनात्मक भाषा- 
विज्ञान की दृष्टि से तो वेदिक भाषा के समझने 
में साघारण संस्कृत (0]88४०७) $िक्षाधंटल५) 
संभवतः उतनी सहायक नहीं है जितनी फी 

#उदाहरण के लिये देखिये--“अतिद्धष्टो 
क्पां वृषभो 5तिसष्टा अग्नयो दिव्या/”(अथवे० 
१६।१।१) बिटनी साहब का अ्र्थ--८ ,0६ ४8० 
घ6 एच) 0 006 ज़&छटछ,. 7,6 8०0 ७ 
7१९8 ए९॥)ए 768, प्रिफिथ साहब का नये 
“*फ्6४णी ० धा6७ कज्द्वण8 प्रद्ंणा ए९०ा 


98 20. ४७ ४०8एथओए म708 ॥&ए० 
ए०शा ॥९ 20.” 

अ्थांत- जलों का बेल छोड़ विया जाय औन 
छोड़ दी जायें आसमान की अग्नियां ।” यह 
केसा अर्थ दे ! जलों के बेत्ों कों छोड़ दो और 
आसमान की आगों को छोड दो। क्या इनमें 
परस्पर कोई सम्बन्ध जुड़ता है। जलों का बेल 
कोन ९ आकाश की अग्नियां केसी ? विटनी 
झर मिफिथ महोदय के मस्तिस्क की बलिद्ारी 
है। मंत्रद्ृष्टा ऋषि की दृष्टि में बेदिक शब्द 
प्रवाह्दी एवं यौगिक होने से “वृषभ” शब्द का अर्थ 
“बषणार्थक” “वृष” घातु से बरसाने वाज्ा होता 
है। सबसे पूरे मन्त्रगत “बृषभ” शब्द का योगिक 
अथे करने से मन्त्र का रहस्य खुल जाता दै। 
प्रकरणानुसार मन्त्र का वास्तविक अथे हुआ:-- 
“वीयेरूप जलों को बरसाने पाला (व्यभिचारी 
काम) मैने छोड दिया | और छोड दी है अग्ना- 
कृतिक व॑ इन्द्रिय सम्बन्धी कामाम्नियां |? 
लेखक । 


सावदेशिक 
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जिन्दावरता की जन्दभाषा। भाषा-विज्ञान कौ 
दृष्टि से सम्भवतः लौकिक संस्कृत का बेदिक 
भाषा से उतना साम्य तथा सामीप्य नहीं है 
जितना जन्द भाषा का + | 

बेदिक (५००४०) संस्कृत और ल्ौकिक 
(0।&8भं०४)) संस्कृत का भेद देखना उचित है । 
इस विषय में ए 8. 0॥&४2(वी० एस० घेटे) की 
“ु्‌,००४७००७४ ०० छिं2४०१७” # पुस्तक की 
भूमिका का निम्न अ्रवतरण ध्यान देने ग्रोस्य.. 


बुफठायाएी पी6 तंत०ट रण पा०8 ४९००. 
७7 पाठ8 फुदाएंट्परोगगोर फे९ फ्तथिहएथत2 72 
७डशापंगोए 527भेत्त, ध्यों ६ दि 70 
86 ]४0७१ 9 0279 ००प्रशं6&७४०॥०७ 7587- 
९6४, 50 7एणी 80 9६ 00 ० ४पत७॥४ 
एबबरछांण्यों 5278070 9ए:४ 8०व धंग्राएछौ९, प९ 
ए८का० ॥8प8००६९2९ ज़०णेते 76 ४0050 (जरच्दाट 
भाव |,8ए7. 776 एल्ताठ उग्याठंयां, | 3 
प्र8ए 80 ०७]] 76, 8 7प८ धफा6९, प0७ 
762प्रॉका गयते 4688 बाधलिंश ऐीध्या प्र 
लम्डभंव्व।- उध्याधंरपंधए,. व ए6 लिएा8. 
कल्लाथाशंणा धयाते ०णा]पर९४प0०ा भा प्राजछ 


हल्ट्रणॉंक० ॥ लाद्ानजथः प०प8) 7606 कथाां- 
&0 2६ '॥8४ 8876 एप्ा०, गावीएह ४7० ढं॥- 


एछ6 गाते थिए 77076 ्पथांश्र06. 


* देखो म७ए०४2 (दाग) छूत न्पाइढबाक. 
0०५06 88००१ 4802092०, ज़9र६ू5 था 
7थांर्रा०ण० ०" ४06 287४8, 7?,2,67-70, 
# वेखो-मासिक “जझ्ात्रणम संदेश” गर्ष ३, सक्‌ 
१६४४ ई० मई अझ्ु-५, पृष्ठ काक़म २ की पाए 
टिप्पणी | 
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भा प्रष्रांधए&ट 70000, 0 सोशकाए४८ ॥983 
जरठा 4688 80 छंद (0708 0 ४८ ४९००, 
ज668 ॥7 866९7 शिवा8टतं, ज& 9ए72 


इस अवतरण का भाव यह है कि बेदिक 
संस्कृत, लौकिक संस्कृत फी अपेक्षा अधिक सरल 
नियमित तंथा स्वाभाविक है, ए6शाशंणा 
बिभक्ति तथा 000]०४०४०॥ (रूपकरण) के 
स्वरूप वैदिक संस्कृत में झधिक नियत हैं, बे दिक 
भाषा की सन्धियां सरत्न सथा सुस्पष्ट हैं, बेद में 
प्गगिए्रं भंएअ० 77000 के ६ रुप हैं जद्दां लोकिक 
संस्कृत में केवल एक है। कद्दने का तात्पय यह 
है कि लौकिक संस्कृत तथा बैंदिक संस्कृत में 
पर्याप्त भेद दै। 

ऋषि दयानन्द जी ने बदिक व्याकरण का 
अपने भाध्य में बहुत दी सद्दारा लिया है। 
मददीघर, उब्बट प्रश्नति पौराणिक भाष्यकारों ने 
उसका बहुत कम संद्दारा लिया दे अधिकांश 
ज्लौकिक संस्कृत के व्याकरण का सहारा लिया 
है। न्‍ 

बैदिक और ख्ोकिफ संस्कृत के कोष भी 
भिन्न २ हैं । 

वैदिक संस्कृत का कोष निघण्टु दे जिनकी 
टीका निरुक्त नाम से प्रसद है ओर लौकिक 


१३. मिज्ञाओ “शतपथ आझण” ६३११७ 
“झनन्‍्ने नमः” भन्न दी नमः है। (रुद्र फे विषय 
में अत्यधिक जानने क लिये साप्तादिक पत्र 
“श्ाय्य-मित्र” लखनऊ, बर्ष ५० पृहस्पतिवार 
१७ अप्रेज्ष १६४७ ई०, भद्ढु १५, पृष्ठ ५, ६, 
११ में मेरा “रद का वास्तविक स्वरूप” शीषक 


केस देखिये-- लेखक) 


खावदेशिक 


श्श्श 


संस्क्रत का कोष, अमर कोषादि हैं। बेद बेदिक 
संस्कृत में है इसलिए वेद का अर्थ बैदिक कोष 
के अनुसार उचित द्वोगा । लौकिक संस्कृत कोष 
से यदि अर्थ किया जावेगा तो वद अशुद्ध दोगा। 

इसका एक उदाहरण देखिये--यजु० १६। 
एप का र८ का पहला टुकड़ा “नमः श्वभ्यः” है। 
इसका भी मददीघराचाये झथ करते हैं-.रवानः 
कुक्कुरास्तंद्र पेम्यो नमः इति नमस्कार मन्‍्त्राः” 
अर्थात्‌ कुत्तारूप जो रुद्र भगवान हैं उसको 
नमस्कार है। वास्तव में इसका शब्दार्थ महीधर 
के ल्लौकिक कोषानुसार “कुत्तों को नमस्कार हो |” 
यह था। महीघर मन में सोचने छंगे होंगे कि 
“कुत्तों को नमस्कार करना ठीक नहीं” 
इस कारण अपने आप “कुत्तों को रुद्र का रूप 
गढ़ लिया जो मन्त्र में कहीं नहीं और 
अर्थ किया "कुत्ता रूपी रुद्र को नमस्कार हो |” 

इस मन्त्र के ठुकढ़ का अथ ऋषि दयानन्द 
जी अपने भाष्य में करते हैं :-- 

लोग ( श्वभ्य : ) कुत्तों को ( नम : ) अन्न 
देवे ।” 

महीधर ने लोकिक कोष अमरादि का 
सहारा लिया है उनमें 'नम” के अथे केवल 
नमस्कार” के हैं। अन्न के नहीं। प्रत्युत ऋषि 
दयानन्द जी ने निघण्टु का सहारा किया 
उसमें “नमः के अर्थ हैं: --“आयु जहा, बंचें;, 
यश, अन्नम” ( निरक्त ३६१३ ) 

(ख) ऋषि ने योगिक अथ' करने की 
प्रणाद्वी पर विशेष बल दिया है। 

यह सिद्धान्त निरक्तानुकूल है। 

झाख्यात या नाम जिनसे के प्रत्यथ 


जोड़ा जाता है, वेयाकरण उसे “प्रकृति” कहा 
करते हैं । 


१५४ 


खसावदेशिक 
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जो शब्द प्रकृति ओर प्रत्यय की घपेज्ञा 
करके केवल सामुदायिक शाक्त से अपने वाच्य 
पदार्थ को सूचित करता दै, उसे रूढ़ कहते हैं । 

जो शब्द प्रकृति और प्रत्यय दोनों की उपेक्षा 
करता हुआ समुदायशक्ति से बाच्या् को बताता 
है उसे योग रूढ कहते है । 

दा्शनिक लोग शब्द का एक स्वभाव बताया 
करते है कि शब्द पद्ले पहल अपने वाच्य अर्थ 
को योगवृत्ति से कहता दे फिर घीरे २ जब 
छसका वद अर्थ स्थिर सा दो जाता है तब दोनों 
बृत्तियों से योगरूढ कद्दा जाता है फिर चिरकाल 
के अनन्तर अतिप्रख्यात होने पर योगबृत्ति को 
छोड कर फेवल रूढवृत्ति से वाच्य अर्थ को 
सूचित करता दै इस प्रकार जो शब्द अपने वाच्य 
अर्थ को योगवृत्ति से कद्दे वद्द यौगिक, जो योग 
ओऔर रूढ दोनों ध्ृत्तियों से कद्दे वह योगरूढ ओर 
ओ कि योगरूढ मध्यम तथा योगिक वृत्ति उत्तम 
तथा ज्येष्ठ केचल रूढवृत्ति से अपने अर्थ को 
बतावे उसे रूह समकना चाहिए। तीनों वृत्तियो 
मे रूढबृत्ति अन्तिम ओर निरकृष्ट दे अत यहदद 
यौगिक वृत्ति द्वी विशेष आदरणीय है। 

कैदिक रृष्टि मे शब्द अपने वाच्य अश को 
प्रकृति तथा प्रत्यय के आधार पर बताते है ।# 
इसल्षिए मे दिक शब्द योगिक हैं । 

ऋषि दयानन्द जो की बेदिक शब्दों को 
जयौगिक सममने की शेली में यास्क प्रभति 
आधारयों के विचार भी देखने चाहिये। 
*तत्र नामान्यास्यातजानीति शाकटायनो नेदक्त 
समयश्य न॒सर्याणीति गाम्यों बेयाकरणा 


# देखो “शेदिक धरम” का बेदाडु । बे 
१४, जनवरी १६३८ ई०, अड्भु १ पृष्ठ १०० 


नाव्बेंके । ' यह लिखते हुये यास्क ने शब्दों 
को योगिक स्वीकार किया दै। इसके अग्रिम 
ज्लेख से योगिक मत विरोधी गाग्य की सात 
युक्तियों का “तदेतन्नोपपद्य ते” (नि९क्त ११२) 
इस उपष्टम्स से खणडन करते हुये वे योगिक मत 
ही पुष्ठ करते है। उनयुक्तियों मे योगिक अथ पर 
किये जाने वाले सम्पूण आतेगों का सुन्दर 
खमाघान है ।# 

ब्राह्मण ग्रन्थ भां बेदिक शब्दों को योगिक 
ही मानते है। 

बेदिक नाम पदों को योगिक न मानने पर 
क्या आर्पत्ति आती है इस सम्बन्ध मे भी भी हिज- 
दास दत्त एम० ए० अपनी पुस्तक | में लिखते 
हैं न 

प०ण् 8 ज़070 प्राउए 068०४२९ 8 १९१८ 

डपतेशा; धात 727 98 धा९ प्र०ाढ' रण था! 
द्वाग68 0 ]880708 पराज8 गात 8हप्जलध्धा 
07073, छ९€ ज़ी 26 ०76 €७३०ए6 07 











# देखो, शतपथ ब्रा० १४८४१ में 
कुदय की योगिक व्याख्या, ऐतरेयत्रा० ६।४६ 
गोपथब्रा० १७ मे अज्ञिरा शतपथन्ाआ शध्वर।७ 
में अनुयाज शतपथनत्रा १०१११ में प्रद्द, 
ते० २०६६ में 'देव” शत० ३।६।४।२३ में यज्ञ 
इत्यादि शब्दों की योगिक व्याख्या । 

योगिऊ शब्द के बिषय मे अत्यधिक जानने 
के किये पाठकों को भी गुरुवत्त जी विद्यार्थी 
एम०  ए० की “'्॒ण्याणतढ्र रण ० 


प््त&8 का “38 एण०६एे ऋठ्ते ॥8 0०76 
दि वै&8 & आदि उद्धरण देखना 
आहिये--लेखक । 


+ 'शड्टरच+ ऐगरकोन्पे! 0०४० 30-.37, 
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पा रि६२९१४.,.. 786 ज्ण0 'इस्ती! (० 639 
छ8 & रग0ज़, 76378 27 ९6९फबएट,. एव 
एच 8208८ कर 766 जा). धर8 ज़णपए 
'ुस्ती! €ए७ ॥70 ४० रा2ए०००, “सृग इब 
इस्तिनः खादवाबना” (!-64-7) (५८ 'रिशएफ 
06 (णवे ४४०7३) "086 ज्ञात &०- 
ज॥97(8, ए९ 66६९707 (6 0888. “2897 
ज6 3४68 0 ६36 सि8५००० “अंशु' दुद्दन्ति 
हस्तिनः (3-36-7) [/7०५ ८००४ “हस्तिनः” 
वशछ 6 8९४४४ ० 'ढव्ज़ागाड' गात॑ 
प्र/शफा860 ॥.. “06 ढ०्फाम्यां8 6ए 
पए ॥06 8079--7867९/ ॥700 8772]] [/6९८४, 
गाव €जाइटाल्व 6 एांएछए, एणप एांशी। 
2००४४४ ६06 सिंडा3 ० (6 जां!068: 8प्रए&- 
डधंणा3 धात एथरशाधांध०8, डघ2ट 98 0०2॥०ए- 
8 ९४९एणभा।ध8, 96 7700, ६0 ॥9ए8 एट#- 
लिप्त धो 8ता2. ध९ायंतठछ९ (06 
गियांद06 8धी),. (06 प्राांश्27६४) 6000 
शांए्ढ7 (7029) ० 9550 प्रंघ्राष्ट, 48 ००60 
ध ६१6 चि2२९0० 9. छुद्य ९ेथ्गोगाएं 
भअहाइस्ती, “ आ तू न इन्द्र ्ुमन्‍्त॑ चित्नं गर्भ 
संग्भाय । मद्दा दस्ती दक्षिणेन! (श्लू०८८९ १) 
[ एठए ध्ाधएाटंध्त 'महाइस्ती! 38 2 
५६०६ €ं्फ्ोगाए--0 फठप हां ९७० 
जागधा।, 00 ठप एब०8 07 ऐप एण्प्रधपिं 
॥र0 8076 रा288. घ्राठठं: ४००९०५७/०)९, 
गाए 0ध्याणिं, ४2०7थागग|ड ध्र।४: ज़ण०पोते 
लगी छिप पांशी। ज़ागां४घ85, णि। हांशंपह ६० 
ए8, “ए०प प्रा 2४००758 (06 एरांडांड रण 
एनांट्रांणड (08 थल्जोगा थं४० ६0 0० भा 
डिल्याप>पंण0.. ४ 00०, भाव इच्तणों! 020 


सावदेशिक 


३ 





प्रषर/श्च' ठ ध्गांप्राग 8ए2४7०४, 77 26076 
(० दं6 गिशी। ढएते धा8 (०5९, ९४०९ए०१॥००४ 
2४० उिच 0०0 ०४०६ ६० (06 700 पाह्था- 
8 रण इस्ती! 85 ०6 /पिभ्संप8 9 फशाते," 
६96 शेल्जाध्यां 48 ०9 दस्‍्ती, 0609058 रण [8 
ए्य0 पराटह छा00828, ४१6 फ़ांध्झां 8 88 
इस्ती, 0805786 0० (7088 प्राय ॥274 6 
हछ, भगत 505 ॥8, "(जाल गधातव्व।! 
छ€९०४प६९ ॥6 78 37780009. 77४8 णा ऐंड 
बुए॥गाग्राण्राइर४9" ० 'श्लेपात्नद्वारए ॥ ४॥6 
सरंट्फट02,. पाग। >तच्गयां. छ9फथ्यागाव 
]४ए98 था 87९०४(65 ४7658, 007' | ज़38 8 
760885877 ०0740807 ए 0४6 सि508, श्शए 
€ड्रं5६2708, 500 ज्राए00प ए€थाशंग8 0 707 
60प्रॉंठ. पर: ०व॑ंदाी 6. पिंधांड! पघ 
पाध्थयांए&, 

अर्थात्‌--“किस प्रकार एक शब्द बेदिक 
विद्यार्थो को धोखा दे सकता है ओर नाना कथा- 
कद्दानियों तथा अरमात्मक विचारों का कारण बन 
सकता दे इसका एक उदादरण ऋग्वेद से उपस्थित 
किया जाता है | वर्तमान समय में 'हस्सी का अर्थ 
हाथी है-यह सभी जानते हैं और इस अर्थ में 
हस्सी शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में भी हुआ है । 
यथा३-- 

सृग इबे हस्तिनः खादथा बना! ( १६४७ ) 
इत्यादि । ऋग्वेद में यह भी कट्दा है कि हस्ती 
सोम औषधि में से सोमरस निकातते हैं। यथा:- 
धअंशु' दुइन्ति हरितनः ( ऋ २३६७ ) | यहां 
हस्ती का अर्थ यदि हाथी स्िया जाय तो मानना 
पढ़ेगा कि इस मन्त्र का ऋषि इस अम में था कि 
हाथी भी स्रोमयाग करते हैं। ( इस्तो शब्द को 


१४६ 


योगिक मानने पर हस्ती का झ्थ “हाथ वाले” 
ऋत्बिगू क्षोग, जो अ्रथ कि सोमयाग के सम्बन्ध 
में बहुत उपपम्न दिखाई देता है )। और देखिए 
बेद में इन्द्र को महादरती क्या गया है। यथा-- 
आन तू इन्द्र क्ुसन्‍्तं चित्र ग्रभं संग्रभाय | महा- 
हस्ती दक्षिणेन, ( ऋ ८८११ ) यहद्दा यदि भद्दा- 
इस्ती का अथ बड़ा हाथी किया जाय तो महान 
झनथ दोगा क्योंकि इसले यह बात सिद्ध होगी 
कि इस मन्त्र का ऋषि बड़े दाथी को भी देव 
का रूप मानता था, इस प्रकार पशु-अवतार 
नाना मानने पढ़ेंगे। 


खास रेशिक 


मई १६४७ 


झाय हरतो शब्द के योगिक कथ की ओर 
सलिये इसका योगिक अर्थ है “हाववात्षा!। 
दायी हस्ती है चूंकि उसकी सूड होती है जो कि 
ससे हाथ का काम देती है । ऋत्विक्‌ हस्ती है, 
चू'कि उसके द्वाथ द्वोते हैं । इन्द्र अरथांत्‌ देव या 





गा मदाहस्ती है भू'कि यह स्वशक्तिमान्‌ 


। 
इसी लिए स्वामी दयानन्द ने बेदों में श्क्षेषा- 
जंकार की सत्ता पर अधिक बल दिया है, क्‍योंकि 
बिना इस कथन का गौरव समझे ऋषि का बास्त- 

बिक अशभिप्राय सममा नहीं जा सकता । 
( क्रमशः ) 


०-गक >+२२७७ ० २०मेज २५०५ की ४ ० डक 3०१ आस... अर +्प यलफस,.- ०५२०९२७० ०-३५. हिएंधा:-५ *०००:> ०-५०१२७७ ० >>१:२ पर्फिलाः | 


। आय॑ समाज के प्रचार का साधन 


जद्दा कीं आये समाज के उच्च कोर्ट के संन्यासी तथा विद्यान्‌ लोग नहीं पहुंच सकते | 


| यद्ां उनकी लिखी हुई पुस्तकों ढ्वारा:आये समाज का प्रचार हो सकता दै । निम्न पुस्तक प्रत्येक 
झाये समाज तथा आये परिवार मे रहने से और उनका नित्यप्रति स्वाध्याय करने से आये 


| समाज के रहेश्य की पूर्ति होगी। 
| नारायणोपदेश (मद्दात्मा नारायण स्वामी जी १) 
पा वर्षा ५ १) 


'रिफिकाए-+ सर्विकितीनक 


दयानन्दोपनिषद्‌ (पं० भीमसेन जी) 


१॥) | 
भक्ति दपण 


१) 


झाये समाज क्‍या है ७ ॥) में ओर मेराभगवान्‌ (गंगाप्नसाद छपाध्याय) १) | 
छान्‍्दोग्योनिषद्‌ कं ३) धम का आदिलतोत (गंगाप्रसाद एम. ए).. २) 

| सृत्यु ओर परलोक हे २) संध्या रदस्य (पं० चमृपति एम. ए.) ॥) | 
आनन्द संग्रह (स्वा० स्वदानन्द जी) १) देवयश मा |) | 
ईश्वर भक्ति ५ १) शुद्धि स्ृति (सत्यदेव जी सि० शिरोमणि) १०) 
स्वाध्याय सुमन (स्वा० वेदानन्द जी) २॥) संस्छत स्वयंशिक्षक (भी पाद वामोद्र सातवत्ेकर 

|] बेदिक गीता (स्वा० आत्मानन्द जी) २) जी) प्र» भा० १॥) हि० २) ह०  श॥/) 
ओंकार उपासना (स्वा० सत्यानन्द जी) ) संगठन का बिगुल (स्वा० सत्यदेष जी श१॥) 

! प्राथंना सुमन (विश्वनाथ एम. ए ) हा ॥) हिल्दु घम की विशेषताएं ॥) | 
वेद सुधा (पं० शिवशंकर काव्य तीव) ॥) वैविक स्वराज्य (पं० चन्द्रमणिण विद्यात्ंकार) ॥) 

| हर्बनयज्ञ प्रदीषिका (भी नत्थनलाक्ष जे) ॥) गृहस्व जीवन रहस्य (स्वा० स्रदानन्द जी). २ | 

| आदर्श पत्नी (सनन्‍्तराम बी. ए.) १२॥) 

| पत्र छिखकर सम्पूर्ण सूची पत्र मंगा के । 

। राजपाल ऐण्ड सन्ज़, आर्य पुस्तकालय, 


हस्पताल रोड, लाहोर। 


पाप सार्मिया-० पिया सॉजिया-० >फुगाए) ० पाक सििंआाहन० ५+८-+ *अगाओ» के सा४ंघः- “अंग इक साक- सुएप८+- चाकिया? हअमपक 


वैदिक स्वाध्याय के ग्रन्थ 


वैदिक विनय तीन भागों में 
गुरुकुल कांगड़ी के पूर्वाचायें स्वामी 
झभयदेव जी की यह अमर कृति है। इस 
में प्रति दिन के लिए उपयोगी बेदिक प्रा्थ- 
नाभों की सुन्दर, सरक्ष भाषा में व्याख्या 
की गई है | 
सेट का दाम ४॥) 
वैदिक ब्रक्षचर्य गीत 
वेद के अझचये सूक्त की स्वामी अभय 


देव जी द्वारा सुन्दर व्याख्या | इसे पढ़ कर 
आप बह्मचर्य के महत्व को सममेंगे। 


मूल्य २) 

आक्षय की गो 
स्वामी जी ने इस पुस्तक में वेद के 
ब्रह्मगवी सृक्त की व्यास्या को है। महात्मा 
गांधी जी ने इस पुस्तक फो स्वाब्याय के 
लिये सर्वोच्म बतलाया है ।. मूल्य ॥) 


परुख् की नौका मूह्य है) 
गुख्कुज के वतेमान आवचायथे पण्डित 
प्रियवत जी आयंसमाज में वेदों के माने 
हुए विद्वान्‌ हैं । उन्दोंने इस पुस्तक में वरुण 
सूक्त की जो व्याक्या की है उसे पढ़ कर 
आपको बेदिफ स्वाध्याय के प्रति रुचि पेदा 
होगी । 
बदत्तर भारत मूल्य ७) 
£ हिन्दू जाति के स्वर्गीय नेता श्री चन्द्र- 
गुप्त बेदालक्वार ने इस पुस्तक में पूर्णी 
एशिया में फैज्ञा भारतीय राग्य व संस्कृति 
का विस्वृत इतिहांस दिया है। इतिहास 
प्रेमियो को यह पुस्तक अवश्य अपने पास 
रखनी चादिए | 
भारतवर्ष का इतिहास (तीन भागों मे) 
आाचाये रामदेश जी ने बढ़ो शोध 
के बाद यह इतिद्वास किखा दे । इसे अवश्य 
पढ़िये । मूल्य ७) 


मेनेजर पुस्तकभणडार गुरुकुल कांगढ़ी ( सहारनपुर ) 


५८ ४5 लेन 
“गाल्रोक्त विधि द्वारा निमित--जगत प्रसिद्ध 


(9 
शुद्ध हवन-सामगी 
घोखे से बचने के लिए झायों को बिना बी. पी. भेजी जाती है । कि 
पहले पत्र भेजकर १ छुटांक बिना मूल्य सगाले | नमूना पसन्द झाने पर 
न्‍ । अगर नमूना जेसी सामग्री हो हो कय भेजें, अन्यथा कूढ़े मे पक दें। फिर मूल्य भेजने को 
ध्ावश्यकता नहीं | क्या इससे भी बढ़कर कोई सच्चाई की कसोटो हो सकती है ? 
भाष १) सेर, ८०) भर का सेर। थोरु प्राहक फो २४) प्रतिशत कमीशन दिया जाता 
है। मय ब्यय प्रदहक के जिम्से रहता है । मु 
पता-रामेश्वर दयालु आर्य धै० व पो०-- अम्पे जी 
जिला फरेद्पुर ( यू० पी० ) 


असम धंडडककंधफममट जहा चु>च्रू०२मपपपएा *कलकारउााका 





श्श्८ साबदैशिक मई १६४७ 
ओश्म्‌ 
श्रान्ति निवारण 
निष्मण्ष विद्या और फल्योपनयन 
( क्षे०--पं० धर्मदेवणी विद्यावाचस्पति स० सन्‍्त्री साथदेशिक धर्मायंसभा देइसी ) 


मुल्तान सनातनधम कात्ेज के प॑ं० दीनानाथ 
जी शास्त्री ने “सिद्धान्त! में “क्षियों के वेदा घिकार 
पर विचार” इस शीषक से जो क्षेखमाला क्षिख्री 
है रसम॑ मुख्य विषय से असम्बद्ध, असगत तंथा 
उपह्मामजनक बहुत सी बातें किसी हैं जिन सब 
पर बमर्श करना हमे स्वथा अनावश्यक और 
समय तथा शक्ति का दुरुपयोग प्रतात द्वोता है 
किन्तु कुछ थोड़ी सी ऐसी बाते दे जिन से साधा- 
रण जनता मे अम फेलने की सम्भावना हो 
सकती दै अतः उन पर सक्तेप से प्रराश डाल 
कर आन्ति निवारण करना उचित प्रतीत दोता 
है। मेने अपना “'सावदेशिक' में प्रकाशित ' ख्रयों 
के वेदध्ययन ओर बेदिक क्मफाड़ में 
अधिकार व्षयक रूस मात्षा मे जिसका 
कुछ अश सिद्दान्त म भी प्रसशित हो 
चुत दे अनक+ बदिक अमाणों के अति- 
रिक्त गाभिलगृझसूत का प्रावुता यज्ञोपवो तिनी- 
मभ्युदानयन्‌ जपेत 'सखोमो5ददद्‌ गन्धर्वायेति! 
यह प्रमाय उद्ध त क्रिया था जिस में वधू का 
37गेषण 'यह़ो (बीतिनीम्‌! यद् दिया है। इस पर 
मेने बगाल के सुप्रछिद्ध बंदिक विद्वान प० सत्य- 
प्रतखामाभ्रमी के साष्य ले 'यज्ञोपवीतिनीम! का 
झभे सज्शोपबीतयुताम्‌ अर्थात्‌ यश्ञोपवीतबाती 
झोर उसक। ठाकुर उदय नारायण के दिंदी 
अतुबाद मे दिया उपधु क्त आाब बाज़ा अर्य भी 


उद्ध त किया था। पक्षपात रहित सब तिद्धाव्‌ 
इस बात को स्पीकार करेंगे कि पं० सत्यत्रत- 
सामाश्रमी कृत अर्थ 'यत्परःशब्दः स शल्दार्थ:' इस 
नियम के अनुसार कि शब्द का अथ' बही मानना 
चाहए । जो शब्दों से प्रकट होता दो 
जिसकी दुद्दाई पं० दीनानाथजी अपने अनेक 
हेखो ओर पत्रों में देते रहते हैं. स्बंधा यवाये 
है। पर प० दीनानाथजी इस पर बढ़े तिल्लमि- 
लाए हैं। कुछ पौराणिक पक्षपातमस्त भाष्य+रों 
की सम्मति को उद्धु त करते हुए उन्होंने किला 
“तब हमरा पक्ष समूत्ञ है, उनमे बहुतों की स्ात्षो 
है। कोई खेचातानो नदीं, कि तु इ पमें सोपपत्ति- 
कता दै। आग के पछ में सामाश्रमी के अतिरिक्त 
किसी पी सम्मति नहीं, कोई उपस्तभे उपपत्ति नहीं 
बल्कि + पके स्वामोजी वी भी उसमे सम्ठति 
नहीं । हम स्नातऊ ऐसों को खुला भाहान देते हैँ 
कि यवि “आप लोगों मे कुड शक्ति दो तो अपना 
यहाँ का पक्ष खोपपत्तिक सिद्ध कीजिये। इतने 
प्रायोन परिडतों के सामने अकेले अबोचीन 
घामाअभी का “यंज्ञोपवीतयुताम! यद अथ कसे 
मान्य दो सकता द क्योंकि जब बह विदाहमान ख्रो 
जद्धाबादिनी! ही नदीं, अक्षचर्याभमारम्भ मे नहीं, 
तब उसे बेद घिकार बाला मल्‍्य यह्ोपबीत दिया 
दी किस तरद्‌ जाय ? ( सिद्धान्त! माव शु० १४ 
सं० २००३ ) इधी क्ेख मे शाख्त्रीी ने यह सिद्ध 
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की ने भी 'सत्याथ प्रकाश” संस्कार विधि आदि में 
कम्याओं का यकज्ञोग्वीत नहीं माना । इत्यादि 
इमारे मुख्य त्िषय के साथ इस का सम्बन्ध द्ोने 
सैथां श'स्त्रीजी के खुशे आह्मात फे कारण इसरी 
यथा थ ता पर विचार करना आवश्यक प्रतीत 
होता है। जहां तक खेंधातानी का प्रश्न है यद्द 
स्पष्ट और “यश्षोपवीतिनीम”! शब्द का 
५यज्ञोपदीतवाक्षी” यद् भ्रथ बिल्कुज्ञ सरल तथा 
शष्ट है भौर “यश्ञोपवीतवत्‌ कृतोत्तरीयाम! 
धाथवां “यशोपवीतवत्‌ परिहितोत्तरीय+सनाम्‌” 
थदद पौराणिक चन्द्रकान्त तर्कालझारादि कृत 
झथ' कि यश्चोपबीत दी तरइ जिसने उत्तरीय 
बरत्र दुकूलादि पदना हुआ है ऐसी 
कन्या को यद निस्सन्देह खेचातानी दै । पं० 
बन्द्रकान्त तऊलिंकार की $याख्या मूलबिदद्ध दोने 
तथा अत्यन्त पत्चपात प्रद्ममस्त होने फे कारण 
भी अमान्य है । उनके भाष्य से जो उद्धरण 
शास्त्री जी ने अपने लेख में दिया दे, उससे 
इनका इस विषयक पस्षपात स्पष्टतया सूचित 
होता है। वे स्वयं प्रश्न उठाते हैं । “यश्ोपवोत 
बतीम' इत्येव कुतोनवर्यते ९ अर्थात्‌ यशोपवी- 
सिनीम्‌ का अथे स्पष्ट यह्ोपत्रीत वाली ऐसा दो 
क्यों नहीं करते १ इस प्रश्न से दमें चोर की दाढ़ी 
में तिनका! बाल्ली प्रसिद्ध कद्दावत का स्मरण दो 
ह.-! | अस्तु इस युक्तियुक्त भ्रश्न को जो प्रत्येक 
विचारशीज्ञ निष्पक्षपात सत्जन के मन में स्थ- 
भावतः छठेगा पं० चन्द्रकान्त जी उत्तर देते हैं 
'तद्भावा दित्यादइ! न खलु अर्िति योषितो यज्ञो- 
पदीत॑ येनानूथे त। अर्थात्‌ स्त्रियों का यज्ञोपवीत 
नहीं होता इसक्िए “यज्ञोपवीत बाकी” यह अथ 


लावदेशिक 
करने का भी यत्न किया है कि स्वामी दयानन्द 


शैश६ 


नहीं बन सकता। अआांगे फिर प्रश्न करते हैं हि 
अनुमीयतामितिचेत”ः अथांत्‌ “यज्ञोपवीतिनीम' 
इस विशेषण से अनुमान करना चाहिये कि 
कन्याओं का भी यश्ञोपवोत द्वोता है ऐसा यदि 
कह्दा जाए, तो उस पर उत्तर देते है फ्ि न, 
अन्यथोपपत्त / अन्यथे वोपपन्‍्नो 5यम्‌ अनुवारो 
न विषधिमनुमापयितुमलम्‌ । . ...सिद्दवत 
खल्वेतदुप दिश्यते यज्योपवी तिनीम्‌ इति सिट्ठ' खलु- 
आसां वधूनां यज्ञोपवीत शब्दमुत्तरीयं तस्माद सि द्व 
यॉषितां यश्लोपवीतस्य इत्वादि। 

अथांत्‌ नहीं, ऐसा भझनुमान नहीं कर 
सकते क्योंकि इस अथ के विना भी काम चल 
सकता है| जहां उसके माने विना काम न चले बढ़ीं 
विधि का अनुमान किया जाता है । यहा तो 
“थज्ञोपवी तिनीम्‌! यद्द प्रयोग धिद्ध श्र्थात्‌ स्पष्ट 
वस्तु को तरद है । बधुओं के लिए स्पष्ट बस्तु 
यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) नहीं बल्कि ऊपर ओदने 
का कपड़ा है इसलिए यज्ञोपबीत से उसी को लेना 
चाहिये |! 

पं० दीनानाथ जी इस व्याख्या से प्रसन्न 
होकर लिखते हैं कि इसमें कैसी सोपप शिकता है ? 
यद्द मुझे निश्चय है कि पक्षपात रद्दित दोफर 
विचार करने वाले सभी विद्वानों को इस में भाष्य- 
कार की पक्षपात प्रदप्रस्तता स्पष्टतया दिखाई 
देगी । 'यह्लोपवीतिनीम! इस विशेषण से कन्याओं 
का यज्ञोपवीत स्पष्टतया सूचित होता है पर 
उसका खेँचातानी से दूसरा अथ करके यह्‌ कह 
देना इस स्पष्ट शब्द से सूचित अथ के माने 
बिना भी काम चल सकता है यह कोई युक्ति नहीं 
है यह तो घींगाघागी है| मद्दामहोपाध्याय मुकुन्द 
शर्मा ने गोभिल गृद्य सूत्र की “रदुला व्यास्या 
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में जो घोखम्भा संरकृत सीरीज मे छुपी दै चन्द्र- 
कान्त तंकोलंकार का खण्डन करते हुए “तदेव 
धूत्र' आहणोपनीतमिद यश्ञो १ बीत पदार्थ: । “दप- 
बीत॑ अहसूत्रम्‌ “रप्याग्नेय कोशेन स्मृत्याच अक्ष- 
सूत्रम उपबीत तद्‌ यज्ञोपयिकमिति यश्लोपबीत 
समाल्यारय तवू वियते उस्यास्तद्वतीम! इत्यावि 
ब्यास्या की है। मद्दामद्रोपाभ्याय पं० शिव- 
दत्त जी शर्मा प्रिन्सिपत भोरियन्टल क्लेज ने 
श्रेमिनीय न्‍्यायमाल्ा की टीका में लिखा था कि 

अस्येवाधिकरणस्यानुसारेण  “अष्ट . यर्ष 
ब्राह्मणमुपनयीत तमध्याययीत हृत्यत्नापि स्त्रिया- 
झप्यघिकारः: अतएब प्रावृतां यश्ोपयीतिनीम्‌ 
अमभ्युदानयम्‌ जपेत इति गृझासूत्रम २-१-१६ 
पश्चादरने: संवेष्टितं कटम्‌ एवं जातीयक॑ वान्यत्‌ 
पदा प्रबतेयन्ती पाचयेतू--प्र मे पतियानः 
पन्‍था: कल्पताम्‌ (२-१-२०) इति चर गोमिल्ल 
सूत्रम मनसा भतु रभिचारे बिरात्र' यावक 
चीरोदन या भुव्जाना 5 धः शयीत कध्व श्रिरा- 
दप्पु निमग्नायाः साविश्याष्टशतेन शिरोमि- 
झआु हुयात्‌ पूता भवति (झ-२०-स-५) इति बासिष्ठ- 
स्मृतिः अथ य इच्छेत्‌-दुद्ता मे पण्डिता जायेत 
सबमायुरियात-इति तिल्लौदन॑ पाचयित्वा 
सर्पिष्मन्तमश्नीयाताम्‌ ईश्वरो जनयितबे इति 
बृहदारण्यको पान्त्यभ तिश्व कटी बहुशृचीत्यादि 
प्रयोग साधकम्‌ शाखाध्येत बाचीच शब्दों 
जआातिकाये “लभते” इत्यथंकम्‌ “गोन्न” व चरणेः 
सह, इति बातिक॑ न संगच्छते | किंच यजमान 
पत्या अध्ययनमन्तरेश ऋत्विगादि प्रोक्ताथेस्य 
क्ानामावादुक्तकमेणि प्रवृत्तिरेब न स्यात । 
संस्कृतातिरिक्त भाषणंतु “नायज्थियां वाच 
बदेतः इत्यादिना निषिद्धमेव | उपल्तभ्यते च 
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प्राचीनेतिहासादियु सीता मदाश्वेतादीनां सन्भ्यो 
पासनसपि ।” 

(जैमिनीय न्याय माज़ा बिस्तारः-आनन्दा- 
भ्रम प्रस पूना ० ३०५) 

झथात्‌ इस अधिकरण (मीमांसां झ्र.६.सा. 
१ अधि. ४ में वर्णित थयागे दम्पत्णोः सद्ाधि 
काराधिकरणम्‌! के अनुसार अ्रष्ट बष ब्राइण- 
मुपनयीत तमध्यापयोत हृत्यावि ऋक्यों में 
फन्याओं का भी उपनयनाधिकार सिद्ध 
होता है। इसी लिये गोभित्गृष्म सूत्र २-१-१६ 
में त्री के लिये 'यज्ञोपवीतिनीम्‌! यह विशेषण 
प्रयुक्त हुआ है। बसिष्ठ स्तृति झ० २० खण्ड ४ 
में मन से भी पाप होने पर स्त्री को १०८ बार 
सामित्री वा गायत्री मन्त्र फे जाप से शुद्ध दोने 
का विधान है। बृहदारण्यक उपनिषत्‌ की भ्र्‌ति 
में पूत्री पणिडता हो इस के लिये साधन बताये 
गये हैं, कठी, बहयुची इत्यादि प्रयोग व्याकरण 
शास्त्र में कद्दे गये हैं जिन से रित्रियों का बेद 
शास्ताओं का अध्ययन सूचित होता है। यवि 
बजमान पत्नी वेदादि शिक्षिता न हो तो 
ऋत्थिजों के कट्दे बाक्यों के अर्थ को भी बह न 
सममः सकेगी भोर न उस के झनुसार कार्य 
कर सकेगी । 'नायक्षियां या वद्ेत!ः कस 
आदेश के अनुसार यश्ञ में संस््कत के अतिरिक्त 
भाषा में भाषण निषिद्ध है। प्राचीन इतिहासों 
में सीता, महारवेता आदि के स्न्ध्योपासनादि 
का स्पष्ट वर्णन पाया जाता है इत्यादि | 

इस उद्धरण में जो प्रबल शास्त्रीय प्रमाणों 
हारा ख्मथित ओोर युक्ति युक्त है महामहो 
पाध्याय पं० शिवदत्त जी शर्मा ने गोमिक 
गृद्वासूत्न के 'बक्रोपपीतिनौम' कं स्पष्ट अश्जोप- 
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बीत बाली? यही अर्थ माना है तथा स्त्रियों के 
कपनयन, वेदाध्ययन, गायत्री जप इत्यादि के 
झानेक प्रमाण प्रस्तुत किये हैं जिन्हें काटना पं०» 
दीनानाथजी शास्त्री के लिये स्वथा असम्भव 
है। महामद्योपाध्याय पं० शिवदृत्त जी शर्मा 
अपने को कट्टर “सनातन घर्मी' ही मानते थे ओर 
इसी रूप में उनका समस्त पौराणिक मण्डल्ी मे 
मान था। आय्ये समाज के साथ उनका किसी 
प्रकार का सम्बन्ध न था तथापि इस विषयक 
शास्त्रीय सिद्धान्त को उन्होंने बेय्याकरण सिद्धान्त 
कोमुदी, न्‍्यायसिन्धु, जेमिनीय न्‍्यायमाक्ञा,-- 
आये विद्या सुधाकर आदि की पाद टिप्पणियों 
में प्रबल रूप से स्पष्ट शब्दों में प्रकट किया। 
अत; पं० दीनानाथजी का यह कथन कि पं० 
सत्यश्रत सामाभमी को छोड़ कर भोर किसी 
भी विद्वान ने “यक्ञोपवीतिनीम! का अर्थ यश्चो- 
पबीत बोकी नहीं मानान कभ्याओ का उपनयन 
माना है सबंथा अध्युद्ध है भाशा दे वे सहामदोपा- 
ध्याय प० शिवदस जी की गणना मूर्खों म॑ करने 
की पृष्टता न करेंगे । 

मद्ामदोपाध्याय पं० शिवदत्त शर्मांजी के 
समान सुप्रसिद्ध दाशिणात्य विद्धान्‌ श्री काशी 
शेष बेंकटाचल शास्त्री जी ने जो मेसूर मद्दाराज 
के आस्थान विद्वान थे स्पष्ट लिखा कि आइगशणेन 
पदज्को गेदो5ध्येगो झ यश्थ । आच्टब्ष ज्रा्मणमुपद- 
यीत तमध्यापयीत' इत्यादि | अन्न आह्यणपव 
जातिपरम्‌। तेन आह्णजातीयानापुसामिव 
स्त्रीयामपि तज्जातीयाना तद्ध्ययनसमध्तापन्म 
स्यनयनं व भवति |” 

(कन्यपनग्रन संस्कार: धमे दि्याकर प्रेम 
मुरादाबाद विकमात्द १६६५ ए० ४७) 


अर्थात्‌ “अष्टवर्ष आइहाणभुपनयीत' इत्यादि 
वाक्णों के अनुसार ब्राझण कुमारों के समान 
कन्याओं का भी बेदाध्ययन! अध्यापन तथा 
उपनयन शास्त्र बिद्वित है। 

क्या प॑ं० दोनानाथ जी जैसे अत्यन्त 
संकुचित और अनुदार दृष्टि बाते सब्शन पेसे 
उदार विद्वानों की मूले श्रेणी मे गण । करने का 
साइस करेंगे १ क्‍या ये महदामद्ोपाध्याय प« 
दीनानाथ जी से कम बिद्वान्‌ थे जेसे कि ताने 
इम आर्यों को मारने का छउनता स्वभाव 


है? 


ऐसे ही मैसूरे के जगद्‌विख्या प्राच्य पुस्तकालय 
( 0४2७४७। ॥.97979) तथा ऐडयार मद्रास 
पुस्तकालय के अध्यक्ष पं०मद्दादेब शास्त्री ने 
श्रपने एथताए [2 १०779 2० अथवा 
बेदिक विवाह पद्धति इत्यादि धनथों में दरीत घ्म 
शास्त्र तंथा गोमिल्ष गृह्ासूत्रा द के प्रमाण उद्ध त 
करते हुए लिखा कि प्राचीनकाल मे कन्याओं का 
यज्ञोपवीत दोता था तथा ये बेरों का अध्ययन 
करती थीं। जब से कन्याओं का यश्ोपबीत तथा 
बेदाघिकार छीन लिया गया तथा वाल्यबिबाइ 
प्रारम्भ हुआ तमभीं से भारत की अभ्रधोगति 
शुरू हुई इत्यादि | 

मदृषि दयानन्दजी इस युग के मदन और 
वेद्किधमोंद्धारकक शिरोमणि आचाय॑ हुए हैं। 
उनके विषय में भी पं० दीनानाथजी ने अपने 
त्ेखों में यह सिद्ध करने का निन्दनीय ओर असफल 
प्रयत्न किया है कि रुन्होंने भी कन्याओों के 
उपनयन वा यज्ञोपथ्यीत का सत्याथप्रकाश, 
संस्कारविधि इत्यादि प्रन्थों में प्रतिपादन नहीं 
किया बल्कि निषेष किया है यण्पि कन्याओं के 
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वेदाध्ययन का अधिकार उन्होंने माना है। इस 
प्रकार रन फी इस विषयक स्थिति को परस्पर 
बिरुद्ध दिखाने का शास्त्रीजी ने यत्न किया दै 
किन्तु निम्न लिखित उद्धरणों से जो सत्याथे- 
प्रकाश संस्कारविधि और वेदसाध्य में से दिये 
गये हैं यद स्वथा स्पष्ट दै कि ऋषि दयानन्द ने 
कम्याओरं के उपनयन ओर बअ्द्भचर्य पूवंक निय- 
मितरूप से बेदाध्ययन का प्रतिपादन किया है। 
(१ ) सत्याथ प्रछ्नश के ठृतीय समुल्लास में 
मनुस्मति २१६४ की व्याख्या करते हुए ऋषि 
दयानन्द ने लिखा है कि “इसी प्रकार से कतो- 
पन॑यन हज बअह्दाचारी कुमार भोर ब्रह्मचारिणी 
कम्या घीरे २ वेदाथ के ज्ञानरूप उत्तम तप को 
बढ़ाते चले जाए। (शताब्दीसंस्करण ४० १३५) 
यहां मूल श्लोक मे भाये “कृतोपनयनो 
दिजः” इस पद को मीमासा शास्त्र के “स्त्री 
प्राविशेषात' इत्यादि ध्यवस्थानुसार कुमार और 
कुमारी दोनों के लिए माना ह जेसे कि मह्दा- 
महोपाध्याय पं० शिवदज़ी शमा, भी काशी 
बंकटाचल शास्त्री, भी महादेव शास्त्री आदि 
सनातनघर्माभिमानी पिद्वानों ने भी स्वीकार 
किया । 
ब्रझनाचर्यण कन्या युवान बिनदते पतिम्‌॥ 
अबय ११।६।१८ इनकी व्याल्या में ऋषि दया- 
नन्‍्द ने लिखा है कि “जेसे कड़के अझचरय्य सेवन 
से पू्ं बिया ओर सुशिक्षा को प्रपप्त अपने अनु- 
कृत प्रिय सदश स्त्रियों के साथ वियाद फरते हैं 
दैंसे ( कन्या ) कुमारी (अहाचर्येण) अद्मचर्य सवन 
के बेदादि शास्रों को पढ़ पूर्ण पिया और उत्तम 
बिश्षा को प्राप्त युवती हो के पूर्ण युवावस्था मे अपने 
खदश प्रिय विज्वन पूर्रयुवावस्थास्थ पुरुष को प्राप्त 


सायदेशिक 
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हो इस लिए स्त्रियों को भी अ्रह्मचयं और विद्या 
को प्रदण झवश्य करना चाहिए।” 

( सत्याथ प्रकाश रेय. समु० 
संस्करण ०१६५ 

मतु० ७-१५२ की व्याख्यां करते हुए 
ऋषि दयानन्व ने क्िखा है कि 'राजा 
की झाज्ञा से अष्टवर्ष के परचात लड़कां व लड़की 
किसी के घर मे न रहने पाते किन्तु आचाये 
कुल मे रहें जब तक समावतेन का समय न 
थावे तब तक विवाद न होने पावे।” 

( सत्याथ प्रकाश स० ३ शताब्दी सं० पृ० 
१६४५ ) 

यहां क्षद़्कियों को भी भआाचाय कुक्ष मे 
रहकर अद्यय पूर्थक वेदाध्ययन का विधान ऋषि 
ने किया है जो उपनयन संस्कार के बिना झसं 
भव है। 

ऐसे दी संस्कार विधि के बेदारम्भ प्रकरण में भी 

अनेक स्थानों पर ऋषि दयानन्द ने इस प्रकार के 
बाकयों का प्रयोग किया है यथा 'सब से छोटा 
यह मत है कि २४ वर्ष परयंन्त अश्टायय पुरुष 
ओर १६ बष तक ख्रा अहचर्याभम यथावत्‌ पूर्ण 
करे । 





शताब्दी 


( संस्कार विधि पू० १०१ ) 
“जब कन्या को ८ से २४, २२, २० १८ अथवा 
१६ बष तक आचाये की शिक्षा प्राप्त हो तभी 
पुरुष वा स्त्री विधाबान्‌ होकर घर्माथ' काम 
मोज्ष के ब्यवदारों में झति चतुर होते हैं!” 
(संस्कार विधि (० १००) 
“जब विद्या, हस्तक्रिया अहाचय अत भी पूंरा 
होबे तभी गृह्मभम की इच्छा स्त्री और पृर्ष 
करे |” 
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( समावतंन प्रकरण पू० ११६ ) 

ऋग्वेद १७१३ के भाष्य में ऋषि दयानन्द्‌ 
में खिला +-- 

व्यवा वेश्या थम भृत्वा धनमजेयन्ति तभेष 
कन्या शिवाहात्माक सुन्नक्षचयेणाप्ता बिदुष्यो5भ्या- 
पिकाः धाप्य पूर्या' सुशिक्षां धिद्यां चादायाव 
विवाइ' इृत्दा प्रजासुल अाजंयेयु :।॥ 

अरथांत्‌ जिस प्रकार मैश्यज्ञोग धर्म धारण 
करके घनोपाजन करते हैं उसी प्रकार कन्याभों 
को चाहिये कि बियाह से पहले शुभ अप्नच ये अत 
जारण करके बिदुषी अध्यापिकाओों को प्राप्त 
करके सुशिक्षा ओर विद्या संचय करके पियाद 
कर । 

आ० १११४ के भाष्य में ऋषि दयानन्द ने 

«झा &न्या। यावच्चतुर्विशति बर्षमायुस्तावद 
ब्रह्म ,ण जितेन्द्रियतया साह्नोपाक्न बेद विद्या 
अधघोयते ताः मनुष्य जाति भूषिका भवन्ति |” 

अथांत जो कन्या लोग १४ वष ५यन्त ब्रह्मचये 
सेवन ओर जितेन्द्रिय दोकर अक्लनवपाज् सहित 
वेद विद्याओं को पढ़ती हे वे सब संसारस्थ 
अनुष्यजञाति की शोभा करने बाली दोती 


| 
ऋ० १।९६।५ के भाष्य में ऋषि दयानन्द ने 


(७००० 

यथा जहाचय कृत्या प्राप्तयोगमावस्था बिदुषी 
कुमारी स्वप्रियं पति प्राप्प सतर्त सेबते यथात्र 
छत अ्रह्मचयों युवा स्वाभीष्टा स्त्रिय॑ प्राप्यांनन्द्ति 
तब व सभा लेनापती सदा भवेताम्‌ ॥ 

थह्ां भी कन्या के जहाचय का स्पष्ट विधान 
हहै। बवि ऋषि के बयन इतने स्पष्ट दोते हुये भी 
किसी मूृद़भति था इठ धर्मी को श््पेह दो कि 


शाप दै!शक 
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ऋषि द्वाराप्रयुक्त बह्माचय्य शब्द से द्विजत्वसूचक 
उपनयन का स्पष्ट प्रदण है गा नहीं तो उसे 
ऋषि वयानन्द के यजुबेद के १४१४ के भाध्य में 
दिये ये शब्द ध्यान से पढ़ने चादियें कि 
धयदि मलुष्या अस्यां स॒ष्टो अह्ाचर्यादिना 
इमारान्‌ कुमारीश्य द्विजान सम्पादयेयु सतह ते 
सो विद्वांसः स्यु॥” 
यजुर्यद भाष्य पृ० ६३६ 
आाषानुवाद--यदि इस सृष्टि में मनुष्य 
भरह्माचय आदि के सेवन से कन्या पुत्रों को दविज 
करे तो वे सब शीघ्र विद्वान हो जाए ॥ 
इस प्रकार ऋषि दयानन्द ने कन्‍्याओं का 
उपनयन तथा वेदाभध्ययन स्पष्ट साना है तथा 
पं० दीनानाथ जी का इस विषयक लेख सवबंया 
अयधथाथ हद इसमे किसी को सन्देद नहीं दो 
सकता । विवाह संस्कार में ऋषि ने जो यह 
लिखा कि बधू दुपटट को यज्ञोपवीतबत्‌ धारण 
करे इससे यदद सिद्ध नहीं होता कि वे कन्याओं 
के यहोपवीत को न मानते थे जैसे कि उपयुक्त 
बचनों से सबथा स्पष्ट है। सत्याथ प्रकाश के 
प्रथम संस्करण मे लेखक परिढ़तों ने बहुत सी 
बाते ऋषि दयानन्द के भाव के विरुद्ध मित्ा दी 
थी जिसके कारण उन्‍हें ठितीय सस्करण शुद्ध रूप 
में निकाज्षना पड़ा उन मित्षायटों में से दी वे बाक्य 
भी ई कन्या लोगों को यहोपबीत सस्कार कभी 
न करना चाहिये । ( कमशः ) 


है १ 3 0 ५ 3 रा 3 23. $ “3... $ “3... स “3... 
२४ वर्षों से नियमित प्रतिमास प्रकाशित 


होनेबाला मासिक । 


दी ऐडवरटायत्नर बढ़ोदा 
सब प्रथम अपने ढंग का अनूठा प्रकाशन है। 
इसमे सच्चे विज्ञापन छापे जाते हैं। आप अपना 
विज्ञापन छुपवाइए, विज्ञापन छपाई मे विज्ञापित 
बस्तुएं भी लीजाती हैं । नमूना बिना भूल्य ) 
भाषिक मूल्य १) प्रकाशक-- 


जयदेव ब्दर्स आत्माराम रोढ, बदौदा । 
ॉन्पधन्पप्पन् पा दा ७ 0 ७ एन छ्लधधिीौजजण 
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स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 


भी महात्मा नारायण॒स्वामी जी कृत उपनिषदों के भाष्य । 
ईश ।७), केन ॥), कठ !), प्रश्न |»), प्ुुण्डफ |७), भायहक्य ७»), ऐतरेय |), | 


>-्याहं७ ० फ्रेम 


तैचिरीय ॥॥), 
मिलने का पताः--सा्देशिक भाय प्रतिनिधि सभा, देइली । 
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चिपंगॉ?-० +अमपाो> ०२०० पटिपिय +७ जरिपकाए5-- पिन, 


कारक कलम (॥७७८७अढ धठकाहूक इकन्‍्मा गप्राणय बम्याणक छन्म्ल्याल कान्यातछ #औल्‍ू७ हम इनक काजाा-कछ चए--- यह) कर (ककामक 


आय शब्द का महत 
( प्रकाशक+-सार्वेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, देदक्ी ) 
इस ट्रेक्ट में बे , स्मृतियों, गीता, महाभारत, रामायण, संश्कृत कोष, पूर्वीय और 
| प्रश्थिमी विद्वानों दारा की ४ आये शब्टकों व्याख्या उदूघृत करके जीव्रन में आयत्व किस 
| प्रकार धारण किया जा सकता है, इसके ठपायों पर विचार किया गया है। मूल्य १ भाना 


इन हटमू- मन चिइिललमर-> पहुरब-- 


तया ५४) सैकढ़ा | मिलने का पता.-- कार्यालय, 
सार्धदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, भ्रद्धानन्द बाज़ार, देहली । । 


सर4०-मा (डआालाएकि शिलागाएकी शक्कर) समिकाताज धरा इशामालाम सििएसककि शपक-०60 ४: (पका दपरकरि सपसाामक सायं पभरएककी शिएकरकि लल्पलरओ 
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“जानयोग प्रकाश” 

स्वाध्याय की एक अमूल्य पुस्तक | योग शाल््ष की इस से बढ़ कर सरल, सुबोध और 

हें सुगम व्यास्या मिलनी कटिन हैं | बढ़िया छपाई! लगभग ४०० पृष्ठ वी पुस्वक का मूल्य केबल 
| २), इस की भूमिका स्वर्गीय आचाये राम देव जी नें खिखी है। 


| मिलने का पता३--- 
१. शारदा मन्दिर धुक डिपो नई सढ़क, देहद्वी । 
|[ २. साथ देशिक सभा-नया बादार, देहकी। । 
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€७०कमपस कक साखातारासवारामर (पिकममाअणफमसाकाफनमपमपह $ धक्का पक (कमरारमाामहारलारमि) सिलिएमारारामाउकमरक उहान्‍तामककाडपय तप शी 572 व, 
आपे-समाज के मिबमोपनियम >)। | 


प्रवेश-पत्र १) खेकड़ा । 
मिलने का क्ता-सा्वदेशिक ऋष अतिनिभि सभा, देहली । 


सीदफसाकाककामार: अर; हुच॑मा८यअमनप रे, साफआााारपकामापयग-्०4ए हुए हहुजधयाकृकाुलापतपकाइू, हठ..६67१००७०००५०७४०००००७, इत्र फडे##रगाक 
हम ्ी 
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कतंव्य वेला में उदबोधन 


( कवब्तिा--ऋनन्‍्तिकारी राष्ट्रकति पं० गिरीशचन्द्र जी राजस्थान मूषण, सुजानगढ़ ) 


खेत खाते, अन्न देखो ९ 
प्यास सरते, आज अल्षधर ! 
बन गए हैं, रन संडित॑ 


टीस उठती, है हृदय में; 
देख शासन, का खिलौना ! 
आज शासन, द्वो रहा है, 


स्पण-मेरु, आज मरुघर !!! घूस खोरी, का घिनौना ! 


छिप रहे हैं, आज क्षत्री; मिट रही ह, आज़ भाषा, 
है करण, इनकी कहानी! मिट रहा है, भेष देखो? 
बन गई “कारा” इन्हीं को; आय्यों की, संस्कृति का; 
स्वयं इनकी, राजधानी !! हो रद्दा है, शेष देखो? 


बाल चिढ़िया बन गया है; छत्र, चामर; योग्य नेता 
याघनी है, आज बिल्ली ! आज सारे, स्रो गये हैं! 
पाण्डकों की महा-नगरी; प्रजा-पालक, देश. रक्षक; 
 “इन्क्रास्था” आज दिल्ली! ! सुरा पीकर, सो गए हैं! 


शूक्, सिंहासन बने हैं; संस्कृत के, स्तूप सारे; 
कर रहे शासन अधर्मी! आज खंझुदर, हो रहे हैं ' 
प्रजा पीढ़न, हो रहा है याद कर कर, पूर्ष युग की; 
राज फरते, हैं अधर्मी !! आज पत्थर, रो रहे हैं।!! 


बन 


न्याय नाटक, दो रहे दै; प्रन्थ-गौरव, गिर गया है। 
खेलते, अन्याय कारी ! घीर गाथा, दै विरानी ! 
न्थांयकारी नर पिशा्चों भस्म वैभक, हो गया दै; 


के. दुली दे प्रजा सारी!! मर गई है, “हिन्दुस्तानी” ! 
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बदक्षती, जाती दिनों दिन, पढ॒ रहे, आषा विदेशी, 

राष्ट्र की दा ! “रूप--रेखा” ९ बेदिकों के, यश देखो! 

जद्दों देखा, पतन देखा, मोतियों को, छोड़ चुगते, 

जहाँ देखा, कूप देखा ९? ककरों को, “दस” देखो! 
बन गई, काशी बनारस, गढ़ रहे हैं, आज “गुरकुल” 
मर गए “पण्डे पुजारी”! “्न्दिरों? का, ध्यंस देखो ! 
राष्ट्रभाषा, रो रही है, रो रहे हैं, “कृष्ण” देखो! 
पणिढतों की प्राण प्यारी ! दस रहे हैं, “कंस” देखो? 








महात्मा नारायण स्वामी जी को 


| 

। आत्म-कथा 
श्री स्वामी जी का अपनी लेखनी से लिखा हुआ जीवन चरित्र २) 
! 

!। 


आये जगत को स्वामीजी मद्दाराज का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। 

मनुष्य मामूली शिक्षा और स्थिति से किस प्रकार ऊचा उठ सकता दै और किस प्रकार 
एक शिक्षित और जाशत समाज का नेतृत्व कर सकता दे इसका रहस्य इस पुस्तक से सहज दी 
जाना जा सकता है | इस आत्म चरित्र मे आर्य समाज की प्रगति के विषय म अनेक ऐसी 
बाते मिलती हैं जिनका अधिकाश झआर्यों को ज्ञान नहीं है। 


नया ससार 
शेखक--भी रघुनाथ प्रखाद पाठक 
आधिक, धामिक और राजनैतिक दृष्टि कोश से 

न्यू आ_< यह आज या नया नारा है। प्रस्तुत पुस्तक मे इसका आये सामाजिक द॒ृषि 
कोश स विवेचन दे। 

यतमान समाज की दुर्देशा का चित्रण, भौतिकवाद का अध अनुकरण धविज्ञान द्वारा 
मानप्र जाति पर ल्ञाए गए कष्टों युद्धों का बनकर लेखक ने आये सस्क्ृति की श्रष्ठता का 
प्रतिपादन करते हुए, वण आश्रम व्यवस्था के आधार पर स्थित वेदिक संस्कृति को ही मानव 
समाज के लिए द्वितकारी बताया है। पुस्तक आर्य जनता के लिए पठनीय है। “भाये” कष्दोर 
(३ फाह्शुन २००२ बि०। मूल्य %») 

ये पुस्तक निम्न पतो से मिलती हैं -- 

(१) सार्वदेशिक सभा देहली। (२) शारदा मन्दिर नई सड़क देदली । 


(३) झराय साहित्य सदन देइली शाइद्रा ( 7४ ४. फछे ) 


ऋषल्णु फ्णु यूजर 
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आये जगत 
समाचार “शुगर मिल्न मंसूर पुर के मालिक दान-वीर 
शुद्धि चिरि श्री कु अर राजेन्द्र ज्ञाल जी ने गुरुकुल घासीपुरा 
हुबली में यवनों की शुद्धि-- मुज़फ्फर नगर को ४०००) रुपये का भवन- 
झाये समाज हुबली जिक्ला घारवाड़ ने निर्माणाथे दान दिया दे। एतदथथ गुरुकुल-सभा 
बुडण साहेब कासिम साहेब काज़ीनामक जन्मतः आप को शतशः धन्यवाद देती दे ।” 
मुसक्षमान नौजवान को वैदिक थम की दीक्षा परशुराप 
देकर आये समाज में सम्मिल्षित किया। मुख्याधिष्ठाता 


गलेन्द्र गद नामक स्थान में आय समाज 
हुब॒क्षी की ओर से २२ लोगों के ( स्त्री पुरुष 
बाज धच्चों सहित ) झाये धर्म में लिया 


गया। 


ये मुसक्षमान रित्रियां तथा उन की सन्‍्ताने 
थीं। 


काली कट में शुद्धिः-- 


श्रीयुत टी० नारायचन्द, ठा*» बुघसिंद जी, 
और भीमती सुगन्धियाई जी आश्ॉपदेशिका 
ने काली कट तथा तत्समीपस्थ चेरुन्कुम्न, प्राम में 
५६ शुद्धियां की । इन में से ४ मुसलमान ओर 
२४५ ईसाई थे। 


प्रशंस नीय दान 
झा समाज शिवगंज के सदस्य श्रीयुत 
बनवारीलाक्ष जी पचेड़ी वाज़ा ने आये समाज 
मन्दिर के निर्माण के किये १० हजार का दान 
दिया है जिसके लिये आय समाज उन्हें हादिक 
बन्यवाद देती है। मन्‍्त्री आये समाज शिवगंज । 


लकुनानब्मफमन्क०कलक, 


दब्िण में एक आदश भन्तर्जातीय आये 
विवाह 

मैं बड़ी प्रसक्षता के साथ भाये जनता के 
सम्मुख यद्‌ समाचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ 
कि इसी अप्रौल्ल २४ फे दिन उत्तर मल्ावार के 
तलचेरी नगर में मेरे ज्येष्ठ पुत्र चि० विजयेन्द्र 
का शुभ विवाह, तलचेरी के ह्ब्ध-प्रतिष्ठ 
केप्टेन राघवन्‌ टायले की व्येष्ठ पुत्री चि० जया 
के साथ बैदिक पद्धति के अनुसार सम्यन्न हुआ | 
बेंगलर आयसमाज के श्री पं० सुधाकर जी ने 
बेदिक रीति से विवांह कराके प्रधान मन्त्रा की 
व्यास्या अंग्रेश्नो में करके सुनाई, जिसका 
अच्छा प्रभाव उपस्थित जनता पर पढ़ा । 

इस सम्बन्ध में दो अनुकरणीय बाते' है। 
एक तो यह है कि यह विवाद अन्त्जातीय हे, 
बर्तमान जात-पात के बन्धन को तोड़ कर हुआ 
है ओर दूसरी यह कि यह अन्‍्तः प्रान्तीय भा 
ड्बै। 

इस विषाह्‌ की सारी ततचेरी में घूम रही 
ओर सुसंस्कृत ओर सभ्य नागरिकों मे आये- 
समाज का अच्छा प्रधार भी हुआ। मे चाइता 
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हूँ कि इमारे आय बन्धु इसी प्रकार जन्मगत 
जातिपद्धति और प्रान्तीयता के बन्धन से मुक्त 
हो कर अपन पुत्र पुत्रियों के विवाह किया करे', 
ताकि सारे आर्यावर्त मे एक जातीयता और 
एक राष्ट्रीयता का प्रचार दो कर आय घमम 
सुचारू रूप से सबंत्र फैज् सके । 

अप्र ल ३०को सायंकाल इसी सम्बन्ध मे बेंगलूर 
नगरस्थ आयसमाज श्रद्धानन्द भबन मे स्वागत 
समारम्भ भी हुआ | आये जनता अच्छी संख्या 
मे उपस्थित थी। श्री पं० विश्वामित्र जी 
और श्री० प० भास्करपन्त सुब्बनरसिंह 
शास्त्री जी के 'नेदिक विवाद! विषय पर भाषण 
भी हुए, जिनका प्रभाव अच्छा रहा | इसी समय 
भरी प० विश्वमित्र जी की कन्नड़ मे लिखी 
हुई बढिक-संस्कार विषयक पुस्तिका की श्रतियोँ 
जनता मे वितरित की गयी। 


इसी दिन प्रातः काल मेरे छितीय पुत्र चि० 
अभय कुसार का उपनयन ससकार भी बेदिक 
पद्धति से किया गया। श्री० पं० विश्वमिश्र 
जी ने बेदिक उपनयन पद्धति पर प्रकाश डालते 

हुए प्रभावजनक भाषण दिया । 
आपका घिनीत, आर्यमूर्ति 


ह मारे चिर परिचित मित्र 

[ श्रीयुत आयमूतिजी दक्षिण भारत के एक 
अत्यन्त उत्सादी दृढ़ आये सज्जन हैं। उन्होंने 
अपने सुपुत्र का अन्तजोतीय तथा अन्त/आतीय 
बियाद करा कर आयों के सम्मुख एक उत्तम 
आदर्श रक्खा दै जिसके लिए हम उनका हादिक 
अभिननरन करते है। हम नवदम्पती को इस 
मगलोत्सव के लिए बधाई देते है और उनकी 


सावदेशिक 
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दीघंआयु, स्वास्थ्य, समृद्धि तथा कीर्ति के लिए 
असगबान से प्रार्थना फरते है ओर अन्य 
आयें से भी अनुरोध करते हैं कि वे भी साहस 
करके जाति बन्बन की शइला को तोड़ कर 
वैदिक आदश पर चले--सम्पादक सरां० दे० ] 


परोपकारिणी रभा उपसमितति 

निश्नय सं० ६ 

श्री पं० गंगाप्रसादजी उपाध्याय का ता० 
६-८-४३ का पत्र संस्कार विधि के| शोधने बाक्त 
विषय पेश हुआ निश्चय हुआ कि निम्न लिखित 
पणिडितों की उपसभा बनाई जाने और वह इस 
पत्र के विषय में अपनी राय दें कि क्‍या किया 
जावे । उनका खर्चा सभा दे ओर उनकी जो राय 
आपे वद सभा में पेश हो-जद्दा तक हो सके तीन 
महीने मे यद्द उपसभा रिपोर्ट करे। 

(१) पंडित भगवदुदत्तजी 

(२) पं० जयदेवजी शर्मा 

(३) १० त्रद्म द््तजी जिश्ञासु 

हरपिलास शारदा 
मन्त्री परोपकारिखी सभा 


[ खेद है कि यह पत्र प्रेस की भूल से न छप 
सका था। अब छापा जा रहा है।इस रुप- 
समिति के सदस्य विद्वानों का उत्तर प्राप्त होने 
पर उसे हम यथासम्भव “साबदेशिक' मे भ्रका- 
शित कर देंगे--सम्पादक ] 


आय युवक सम्मेलन 
भारत वर्षीय आय कुमार परियद्‌ के तक्थाव- 
थान मे भारत भर के आय॑ युवकों की बेठक 
माननीय घनश्याम सिंह जी गुप्त स्पीकर सो० 
पी० असेम्बज़ी की अध्यक्षता मे २४-२४ मई को 


मई १६४७ 


मुरादाबाद में होगी । इस अधिवेशन में युवकों 
के भावी कार्यक्रम एवं उनके संगठन को मजबूत 
बनाने के विषय में सोचा जावेगा। यद्द अधि- 
वेशन युवकों का रचनात्मक कार्यक्रम निश्चित 
करने फे लिये होगा अतः इस में सभी आये 
कुमार सभाओं व सम्बद्ध अन्य सभाओं को 
भाग लेना चाहिये। इस अधिवेशन का कार्यक्रम 
निम्न प्रकार होगा । 


ता० २४ मई शनिवार 
प्रातः ८ बजे स ११ बजे तक विषय निवा- 
चनी समिति। 
मध्याइन-३ बजे से ६ बजे तक विषय 
सर्मात निर्वांचनी। 
ता० २५ मई रविवार 
प्रातः-८ से ११ तक खुक्ा अधिवेशन 
मध्याधन-१ से ॥। तक विषय निवाचनी 
सभा। 
सायं--५ स ६ तक खुला अधिवेशन 
सन्त्री, 
भारतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ 
मुरादाबाद । 


आये कुमार भर साचरता प्रचार/-- 

१४ मई के लगभग प्रायः सर्वत्र विद्यालयों 
मे ओ्रीष्मायकाश प्रारम्भ हो रहे हैं। समस्त 
शिक्षित आयेकुमारों ओर आय कुमारियों का 
कतेव्य है कि अपने अवकाश के दिनों के अधिक 
समय को निरज्षरता के निवारण ओर मरामीण 
अशिक्षित जनता में साक्षरता के प्रचार म 
लगाएं । प्रत्येक आय कुमार कुमारी यदि कम से 
कम ४ अशिक्षित नर नारियों को भी साक्षर 
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बनाने का निश्चय करे तो निरक्षरता के निवारण 


में अच्छी सहायता मिल्न सकती है। इसके साथ 
ही ग्रामीण जनता का ध्यान, सफाई तथा स्वास्थ्य 


के नियमों की ओर आकर्षित करने का प्रशंसनी य 
प्रयत्न किया जाना चाहिये । तम्बाकू तथा मण्य 
पान निषेधादि का भी प्रचार करना चाहिये | 


चरम देव विद्यावाचरस्पाति 
का० प्रधान अ० भा० आय कुमार परिषद्‌ 
( बलिदान भवन वेहली ) 


समाजों को सरक्यूलर 


श्री मन्‍्त्री जी आये समाज 


श्रीमान जी नमस्ते । 

मुझे पूर्ण आशा है कि गत रशश७७ को 
समस्त आय समाजों में स्थापना दिवस मसमा- 
रोह मनाया गया होगा ओर उसदिन इस सभा 
की बेद प्रचार निधि के लिये घन की अपीक्ष की 
गई होगी | जिस गति से समाजों से इस निधि 
के लिये धन आता रदा है वह सन्‍्तोष जनक 
नहीं कद्दी जा सकती | समस्त आये समाजो को 
विद्ित दै कि प्रान्तीय सभाओं की तरह इस सभा 
की स्थिर आय का कोई साथन नहीं है।इस 
कमी की पूर्ति के क्षिये कई बे हुए सा्वदेशिक 
सभा ने प्रान्तीय सभा फे परामशे से स्थापना 
दिक्‍स की आय को अपनी स्थिर आय का साधन 
बनाया था । अतः प्रत्येक समाज के लिये 
आवश्यक द कि वह अपना भाग भेजकर इस 
निश्चय को सफल बनाने में योग दें। सभा ने 
निश्चय किया हुआ दे कि आये समाज का, 
प्रत्येक सभासद्‌ स्वयय तथा अपने परिवार के 


१७० 


प्रत्येक सदस्य का कम से कम |) के हिसाब से भाग 
दे। अत इस भाग को देने तथा सप्रद्द करने मे 
कोई कठिनाई नहीं उपस्थित हो सकती है। 
केवल मात्र आय समाजों को इस ओर विशेष 
ध्यान देने की आवश्यकता है। 

सभा की जिम्मेदारिया दिन पर दिन बढ 
रही है | उनको सफक्षता पूरक निबाइन के लिये 
घन तथा स्थिर आय की आवश्यकता भी 
समानान्तर रूप से बढ रही है। उडीसा भादि 
प्रान्तों में जद! अ्रवतक नियमित रूप से प्रचार 
नहीं हुआ है, प्रचार आरम्भ कर दिया गया 
है।अ साम आदि प्रान्त समा की विचार कोटि 
में हैं। यदि सभा की स्थिर आय आयोजन 
सफल सिद्ध नहीं दोता है तो विवश द्ोकर इन 
सबको या इनमे से किसी को छोड़ना पढ़ 
जायगा ओर मेरे ख्याल से भाय समाज के लिय 
हिसकर न होगा । 

जिन आये समाओं ने स्थापना दिवस के 
अवसर पर धन की अपील न की हो वे अब 
अपन कोष से अथवा सभद करक धन भिजवाए। 
खउनको यह नोट कर लेना चाहिये कि उन्हें सभा 
की इस अपीक्ष मे अनिवाय रूप से अपना योग 
देना है। इस धन को प्रान्तीय सभाओं को भेजे 
जाने की आवश्यकता नहीं है। यह वन सीधा 
खावबदेशिक सभा में आना चाहिये । जिन 
खमाजों ने अपना अपना भाग अपनी आरान्तांय 
खभाओं को भेज दिया दो तो रन्‍्हें उचित है 
कि कह अपने धन की राशि सद्दित तंत्वाल 
मुझे सूचित करें। बर्ष मे ।) देदेना किसी अल्प 
से अल्प आय वाले सभासद्‌ के ल्लिए भी कठिन 
नहीं है ओर जिस देश में ४०-४० ल्लाख आय 


सावदेशिक 
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हों उसमे यदि पाचबा भाग ।) वार्षिक देदें तो 
कई ल्ञाख रुपये दो सकते हैं। आवश्यकता केवल 
इस बात की है कि झांय भाई बद्दिन अपने 
कत्त ज्य को समर्म और इस वात का अनुमान 
लगा स॑ कि एक पुरुष को |) देने से सभा का 
कितना भारा काम हो सकता दै ओर उसके ।) 
न देने से सभा को कितनो द्वानि द्वो सकती है । 


गगा प्रसाद उपाध्याय सन्त्री 
साबदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, देहदली 


नल जता 





आये अन्तर्जातीय विवाह विज्ञापन 


एक घनाढूय प्रसिद्ध, कुल्लीन आय परिवार 
की दो सुन्दर, स्वस्थ, गृह कार्य कुशल हिन्दी 
अंग्रेजी उच्च शिक्षा प्राप्त १७ और १४ बष 
की कन्याझों के लिए विना जाति भेद क॑ 
विचार के किन्तु पक्के आये बरों की आवश्य 
कता है। इन कन्याओ के पिता की वार्षिक 
झाय १५०००) है। (न कि १४००) जैले कि 


प्रेस की भूल से अप्रेत्त अक के विज्ञापन में 


छप गया था। ये चादते दें कि सम्बन्ध लगभग 
अपनी बराबरी के पक्के आर्य परिवार मे 
किया जाय | कन्याए हिन्दी, गला, गुजराती, 
पजाबी &त्तोस गढ़ा तथा भप्रेजी अच्छा 
जानती हैं । 

पत्र व्यवद्वार का पता-- 


रवीन्द्र आयुर्वेद मन, विलासधुर (सी० पी०) 
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सायदेशिक १्ज्रै 
साहित्य समीक्षा 
“कांग्रेस, लीग और हिन्दू महासमा से दिंदुओं की शक्ति बिखर गई । जाति भेद से 


लेखक-भी बविजयकुमार जी पुजारी । 
पुस्तक मिलने का पता-पं० विश्वेश्वर दयालु, 
सरस्वती भण्डार, शहादरा देदली। मूल्य ३)। 

उपयु कस पुस्तक में जेसे कि इसके नाम से 
ही स्पष्ट ईै कांग्रेस और मुस्लिम ल्लीग के राजने- 
सिक विचारों तथा कार्यों की युक्तियुक्त आलो- 
घना सभ्य भाषा में फरते हुए हिन्दूमहासभा के 
दृष्टि कोण को बड़ी दक्तमता से दरशाया गया 
है। हिन्दू महासभा के अनेक समर्थक कांग्रेस 
की आलोचना में बढ़ी असंयत ओर अशिष्ट 
भाषा का प्रयोग भाषणों तथा लेखो मे करते 
पाये जाते हैं पर इस पुस्तक के लेखक ने 
प्रत्येक विषय पर सप्रमाण तथा युक्तियुक्त विचार 
प्रकट करते हुए कांप्रसो मेताओं के विचारों की 
आलोचना भी संयत भाषा मे यद्रा तक लिखा 
हैं कि “हिन्दू जनता को चाहिये कि बह स्वत- 
न्त्रता की प्राप्ति फे लिये किये जाने वाले संबर्षे 
में कांग्रेस का पूरा साथ दे, पर साथ ही हिन्दू 
महासभा को सुद्द बनाने का ख्याल रक्‍्खे। 
( पू० २४६ ) हिन्दू इस बात को भल्ञी-भांति 
समझे कि उनका कोई जातीय, सुश्द संगठन 
न होने से द्वी मुस्किम क्षीग ने जोर पकढ़ा है । 
दिदुओं का अपना सुदद संगठन दोता, तो 
मुस्कििम ख्लीग को “खुला संघ का भ्रस्ताव 
पास करने की हिम्मत न द्योती /” ( पू० २४० ) 

“हिन्दू समाज और राष्रूघर्म” शीषक अध्याय 


हमें अत्यधिक मननीय प्रतीत हुआ जिसमे 
सुयोग्य लेखक ने ठीक दी लिख्य है कि “आति भेद्‌ 


जाति-जाति में सहानुभूति तथा समवेदना की 
भावना कम हो गई ।'**“““आज हिन्दू समाज 
स्पश बन्दी, रोटी बन्दी, बेटी बन्दी तथा व्यब- 
साय बन्दी विद्यमान है। इन चार समाज धातक 
रुढ़ियों के होते हुए हिन्दू समाज संगठित नहीं 
हो सकता । इन रूढ़ियों को मलियामेट करना 
ही होगा ।" (० २३७) “जन्म मूलक उच्चनीच 
की कल्पनाओं का मिटा देना दोगा और समा- 
नता के आधार पर हिन्दू समाज के संगठन को 
सजबूत करना दोगा। हिन्दू समाज '“संगस्छथ्यं 
संवदध्यम * “'समानो मन्त्र: समिति; समानी 
* ' 'समानी व आकूति। समाना हृदयानि बे ।! 
समानी प्रपा सह बा अश्नभागः” इत्यादि वेवाह्ला 
को कार्य रूप मे परिणत करे। “हमारा शुद्धि 
आन्दोलन तब तक सफल नहीं हो सकता, 
जब त+ कि हिन्दू घमं को स्वीकार करने बाते 
विधर्मी स्त्री पुरुषों से हिन्दू लोग खुले दिल्लसे 
रोटो बेटी व्यवह्दार न करेगे ।” ( प्रृू० २४० ) 
शुद्धि ओर संगठन हमारा राष्ट्र चर्म है । सब 
जातियां दूसरे के यहां खान पान कर सके । अन्स- 
जातीय विवाह थी श्रथा प्रचलित हो | 
योग्यता दो तो भंगी भी क्भावाथक बन सके 
ओर दोटल या भोजनालयका घन्घा कर सके |*** 
शुद्धि ओर संगठन का अर्थ है वर्तमान हिन्दू 
समाज व्यवस्था मे आमूल क्रान्ति । 
यह क्रान्ति हिन्दू समाज को करनी होगी ।” 
(४० २७४ ) यद्द पुस्तक राजनेतिक दृष्टि से भी 
बड़ी उफ्योगी है । भाषा ओर भाव दोनों 


श्जश्‌ 


साथ देशिक 
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इृष्टियों से प्रशंशनोय और मननीय है । कांग्रेस 
के कार्यकर्ता और नेता भी इससे लाभ उठा 
सकते हैं। पृ० ७५ में गंगे न यमुने चेव! इस 
श्लोक को मन्त्र लिखना अशुद्ध है| 
बीर पंजाबी-- 
लेखक श्री पं भीमसेन जी विधालझ्ार 
प्रकाशक;-- 
राजपाक्ष एण्ड संस, अनार कली, लाहौर 
मूल्य ४) 

प० भीमसन जी विद्यालझ्वार गुरुकुल विश्य- 
विद्यालय काझ्ड़ी के सुयोग्य स्नातक और आये- 
भाषा के सिद्ध हस्त लेखक द । आपने प्रस्तुत 
पुस्तक में पंजाब की ऐतिहासिक रूप रेखा, 
असाम्प्रदायिक भोगोज्िक, राजनेतिक दृष्टि से 
लिखी है । जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वैदिक 
काक्न से अब तक फे पंजाब के इतिहास की रूप 
रेखा इस में सात धाराओं के रूप मे बशित की 
है। भाषा अत्यन्त परिमार्जित॑ तथा प्रभावोत्पा 
दक है | परिश्रम तथा अनुसंघान भी अत्यन्त 
प्रशंसनीय दै। पुस्तक सब प्रकार से उपादेय दे । 
तक्षशिल्रा, दस गुरुओं की शिक्षा ओर कारये, 
बीर हकीकत का बलिदान, महाराज रणजी तसिंह 
का आदर्श इत्यादि पर बढ़ा उत्तम प्रकाश डाला 
गया है । 
कुष्शकाव्य--रचगिता प॑ राघाकृष्ण जी त्रिपाठी 
( कृष्ण ) मुरादाबाद । प्रकाशक-पं० सत्यदेव जी 
शपाध्यांय सरसषती प्र स, मुरादाबाद मूल्य १) 

इस पुस्तक में पं० राधाकृष्णजी त्रिपाठी 
की जिन्होंने अपना उपनाम कृष्ण” रखा हुआ 
है अधिकतर ईश्वरभक्ति विषयक कृतियों का 

! संभइहै। जनता में भक्तिभाव को दपजाने की 


दृष्टि से ये भजनांदि अच्छे उपयोगी हैं। पौरा- 
खिक फीतनों से जिस अन्धविश्वास की वृद्धि 
होती तथा अनथ उत्पन्न होते हैं उनको दूर 
करके ईश्वर में सच्चा प्रेम तथा भक्तिभाव भरने 
के लिए इनका उपयोग किया जा सकता ५ जिस 
की वसस्‍्तुतः आयेसमाज में भी बड़ी आवश्यकता 
है यद्यपि जेसे कि भक्त लेखक महोदय ने मूमिका 
में स्वयं लिखा दे कि “इसी भक्तिभाव को लक्ष्य 
में रखकर यर्थाप सबथा अयोग्य होते हुए भी, 
ईश्वर की प्रेरणा से और निरवाथे भाव से निष्काम 
ईश्वर स्तुति प्राथना को छन्दोबद्ध करने का 
दुस्साइस किया है। टसमे निस्सन्वेद्द अनेक 
त्रटियां झर अशुद्धियां होंगी अतएब विद्वान 
भक्तों और कवियों से नम्न निवेदन है कि 
त्रुटियों को सुधार कर मुझे सूचित करने की 
कृपा करें ।” इसमें छुन्द आदि की दृष्टि से कई 
त्रटियां रह मई हैं जिन्हे आशा द दूसरे संस्करण 
मे अच्छे भक्त कवि और गायकों की सहायता 
से सुघार लिया जायगा। लेखक की भक्तिसावना 
अत्यन्त प्रशंसनीय है ओर हम चाहते हैं. कि 
समस्त आये इस प्रकार के संग्रहों से लाभ उठा 
कर उस भावना को अपने अन्दर भरने का 
यत्न करें । वैदिक संध्या के मन्त्रों के भजनरूप 
अनुवाद के अतिरिक्त बैदिकधमे और हिन्दी के 
महश्व पर भी इसमें कई अच्छे भजन हैं। 


नौआखाली का भीषण हत्या झाएढ-जेसक 
देशभक्त कुबर चांवदकरणजी शारदा मंधान 
राजस्थान आये प्रतिनिघिसभा, अजमेर | 

इसमें कु वर चॉदकरणजी शारक ने गत॑ बष 
साबदेशिक सभा के उप प्रथन और राजस्थान 
प्रतिनिधि सभा के प्रघान के रूप में पूर्दी बंगांकं 


मई १६४७ 


खावदेशक 


१७३ 





का दौरा फरके अपनी आंग्यो देखो घटनाओं का 
रोमाध्यकारी बशन किया ह, जो शअ्रत्यन्त 
हृदयद्रावक है इसमें हिन्दू महिलाओं पर वि- 
घर्मियों ढवारा किए गये बाघित विवाह, बलात्कार 
तथा गौमांस खिला व कलमा पढ़ा कर जबद॑स्तो 
मत परिवतेन, अमानुषिक बबरतापूर्ण अत्या- 
चारादि का ऐसा हृवयद्रावक वर्णन प्रायः 
साज्षियोंके अपने शब्दों में दिया गया है जिससे 
पत्थर का भी दिल पसीज जाय। वंगाल की 
सरकार तथा मुस्लिमज्ी गियों की ओर से पूर्वी 
बंगात्र के मुसलमान गुण्डो ढारा (जिन म स 
बहुतों के नाम भी इस वृत्तान्त में चिश्वतनीय 
सूत्र के आघार पर दे दिये गये हैँ ) किये गये 
अ्त्याचारो को तुच्छ रूप मे दिल्‍.ने का भ्रयत्न 
किया जा रहा दै | इस बूतान्त से उनका वास्त- 
विक, भयहुर, अत्यन्त भिन्दनीय रूप स्पष्टतया 
ज्ञात दोता दे | यद्‌ वृत्ताम्त प्रत्येक समाज ओर 
देशप्रेमी के लिए संग्रदणीय है ताकि वास्तविक 

हयतथ् को दृष्टि मे रखकर भ्रविष्य के कार्यक्रम 
का निश्चय किया जा सके। 


सिन्ध में सत्याथ प्रकाशः-णेखक श्री जीबा- 
नन्‍्द्‌ जी शर्मा अकाशक--भार्य समाज सुजानगढ़ 
(बीकानेर) मूल्य ॥|) 

इस क्षगभग ४० पृष्ठ की पुस्तिका मे लेखक 
महोदय ने सिन्ध में सत्याथे प्रकाश विषयक 
आन्दोलन का इतिहास 'सार्वदेशिक' तथा श्रन्य 
पत्रों में अ्रकाशित सामग्री फे आधार पर संक्षेप 
में दिया है। साथ दी श्री महात्मा नारायण स्वामी 
जी, राजगुर धुरेःद जी शास्त्री, कु बर चांदकरण 
जी शारदा; स्वामी अभेदानन्द जी आदि 
शेताओं के चित्र भी दिये गधे हैं। पुरतुक 


सद॑ साथ रण के किये उपयोगी ई४। 


किन्तु हमारी सम्मति में ऐसे प्रकाशन प्रामाणिक 
रूप से सानदेशिक सभा जैसी संस्थाओं को द्वो 
करने चाहिये अन्य व्यक्तियां वा आर्य समाजों 
को नहीं ।इसके संग्रद मे लेखक ने प्रशंसनीय 
परिश्रप्त किया हद किन्तु कई पयोप्त गम्भीर 
त्रुटियां रद्द गई है । उदाहरणाथ प्रथम प्रष्ठ पर 
ही 'सिन्ध सरकार ऊ्री प्रथम विज्ञप्ति! का उल्लेख 
करके लिखा गया द्वै कि “इस पर आय जगत मे 
इसके विरुद्ध आन्दोलन उठ खड़ा हुआ । 
समाचार पन्नों ने विरोधी लेख लिखे ।" वस्तुतः 
सा+ देशिक सभा की ओर से २६-६-४३ की 

सिन्घ सरकार की विश्वप्ति निकलने द्वी जो तार 
ध्िन्घ के गवर्नर तथा प्रधान मन्त्री अ दि को 
इस सम्बन्ध में दिये उनका उल्लेख 
करना आवश्यक था| फरवरी १६४४ मे देहत्ती 
मे जो अखिल भारतीय आर्य महा सम्मेलन 
हुआ था उसको अन्‍्तराष्ट्रीय आयन्‌ कान्फ्रेन्स 
का नाम दिया गया है जो कि ठोक नही | तथाएि 


लेखक का परिश्रम अत्यन्त प्रशंसनीय है 
घ्‌० दे 
नन्‍क- & आशा 


आये पर पद्धति 
झाय पर्ब पढ्ति का तीसरा खंलूरण 
छप कर तैयार हो गया है । मूल्य १३) प्रति है। 
यह्‌ परिमित सख्या में छपाया गया दे। 
अतः आय खमाजें तबा जनता आडर 
भेजने में शीग्रता करे । 
मिलने का पता -- 


कह सन शतिति कला बह झ्राय॑ प्रतिनिधि संभा, कु । 
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७७७१५ 


५ ९8 मत मतान्तरों ओर सम्परदायों के होते हुए विचार-भेद इस देश में इतना रह 
कै रखी जावे,भो प्रो. सुवाकर जी एम०ए० भूतपूर्व मन्‍्त्री सावदेशिक सभा देदलीने इस प्रश्न 


$ 
“उपदेशामृत'” का एक सेट संगा कर पढ़े | और उपयोगी भाद्म होने पर बच्चों 
रे 


अ्डे कपडे कड़े कड़े 3४ के जे & इक इक हक ६४ ३४ ० &+ ॥५+ ७ 


बच्चों की धर शिक्षा का प्रश्न-शरी खुलाथ प्रसाद पाठक 


झाये तथा हिन्दू बच्चों की घम-शिक्षा का प्रश्न हल होने में नहीं श्राता था। 
कि समझ नहीं आता था कि घ॒र्म के रूप में केसी विचार सामग्री बच्चों फे सामने 


को हल कर दिया है। उन्होंने वेद को आधार बनाकर बच्चों के नेतिक तथा घा्मिक 
शिक्षण के लिये “उपदेशाम्रत” नामी पुस्तक चार भागों में लिखकर जनता के सामने 
पेश की है उनका कद्दना है कि जब एक मुसलिम बच्चे को घार्मिक शिक्षा कुरान के पाठ 
से शुरू होती है भोर एक ईसाई बच्चे की शिक्षा बाईवल के पाठ से तो एक दिन्‍्दू व 
आये बच्चे की चघामिक शिक्षा क्यों न वेद के पाठ से शुरू की जाये । उनके इस संकल्प 
की पूर्ति “उपदेशासृत” फे चारों भागों से होती है। जो शिक्षा उन चारों भागों के 
पाठ से मिल्षती है वह आचरण तथा सदाचार के सब पदलुओों पर प्रकाश ढालती है। 


की पाठशाल्ाओं में जारी करा दें । नमूने के सैट सावदेशिक सभा देइक्षी तथा शारवा 
सन्दविर बुक डिपो नई सड़क देदक्ी के पता पर लिखकर मंगायें। 


है।- | जनदें कब्डे २७4३६ +क दे कड़े कहे कर 


कै | कई चध कब कब कड़े वेद ७७७ कब ६०० ॥# 8+ $१-३+ ॥+% के 





८6 शरीक ७-बरा एप्ट 


२ मई को जब “महात्मा गान्धी जी)भज्जी] 


शा 


4#यकीय 


अर्थान मुझे एक मित्र ने बताया है कि उसी 


बस्ती' में प्राथेना के लिये उपस्थित'हुए और हृश्माशय की ( जो'कुरान की इस आयत में है ) 


नित्य नियम की तरह कुरान की कुद्|आय तो 


एक प्रा्थना यजुर्वेंद [में भी पाई जाती दै। 


का भी पाठ होने लगा तो किसी;सज्जन ने इस जिन्दोने हिन्दू धरम प्रत्थों को पढ़ा है वे जानते हैं 
पर आक्तेप या जिसे पोलिस ने उसी समय”! कि १०८ उपनिषदों में से एक अल्लोपनिषत्‌ भी 


पकड़ लिया। महात्मा जी ने तब प्रार्थना,बन्द 
कर दी परन्तु अपने भाषण में ऐसी संकुचित 
हृदयता पर उन्होंने बढ़ा दुःख प्रकाशित किया 
ओर कहा मेरी समझ में नहीं आाता कि कुछ 
हिन्दू प्रार्थना में कुरान की भायतें पढ़ने पर क्यों 
आक्षेप करते हैं ! इन वाक्यों में ईश्वर ( खुदा ) 
की स्तुति ओर प्रार्थना की गई है। इस से हिन्दू 
धर्म को क्‍या हानि पहुच सकती है? 

इस प्रसंग में उन्होंने और जो मुख्य बात 
कट्दी बंद ११ मई के अ प्रेजी “हरिजन' में इन 
शब्दों में दी गई हैः- 

56 (थ्ावाओं गं) ७४०0 एलशा गत 
एफ & जिंधाते (08४ & 0787०" छाए) ४6 
8876 70085979 ४2 ज8&४8 8]850 छिपाते ॥ 6 
भृ&एए०१७., 7१086 ज़0 80 8000700 
#० प्राप्त 
बाणा हु (06 08 एए७78808 ५076 88 
जाल 2&क्योश्ते 2घ० 306एश्शांड080., छत 
घ00 ४0० ए&7 जञ]0 जछ्ञ00० 0 दा6ज़ ॥8 
एणांह्ं०० 7?” ( पद्त]४0 -8-47 ) 


5िणंए0ए:७8 |दा6ज् टिका 


है कया जिस व्यक्ति ने उसे लिखा उसे अपने 
धम का ज्ञान न था ९ 

महात्मा जी फे इस प्रवचन में जिस प्रकार 
अल्लोपनिषत्‌ फा निर्देश किया गया है उससे 
पर्याप्र भ्रम फेलने की सम्भावना दे झतः इस 
पर कुछ प्रकाश डालना हमें आवश्यक प्रतीत 
होता दै | बास्तविक बात यद्द दे कि ईश, फेन, 
कृठ, प्रश्न, भुण्डक, साण्डूक्य, ऐतरेय, तेचिरीय 
छान्वोग्य, बहदारण्यक और श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 
ये १९ ऋषिकूृत उपनिषदें हैं इनके अतिरिक्त 
सौ के लगभग नृसिंद तापनी, राम तापनी, 
गोपाल तापनी आदि साम्प्रदायिक प्रन्थ स्वार्थी 
क्लञोगों ने उपनिषदों के नाम पर घढ़ किये 
जिनमें से एक अल्लोपनिषत्‌ भी है। इसके 
विषय में मदर्षि दयानन्द जी ने सत्याथ प्रकाश 
के चतुदश समुल्ज्ञास के अन्त में ठीक दो लिखा 
है कि “अकबर के समय यद किसी संस्कृत और 
अरबी के पढ़े हुए ने धनाई है। यदि इसका 
अथ देखा जाता है तो यह कृत्रिम, अयुक्त, बेद 
और व्याकरण रीति से विरद्ध है। जैसी यदद 


१डई 


उपनिषद्‌ बनाई है बसी बहुत सी उपनिषद्दे 
मतमतान्तर वाले पक्ष-पातियों ने बना ली हैं 
भैसा कि स्वरोपनिषद्‌ नृसिंद्द तापनी, राम 
तापनी, गोपाज् तापनी आदि बहुत सी बना 
सी हैं। देखिये इस अल्लोपनिषत का नमूना 
अम्माल्सा इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि घस । 
इल्कल्ते वशुणों राजा पुनंदु' । हया मित्रों 
इल्ला इल्लल्ले इल्ला वरुणों मित्रस्तेजम्काम । 
अल्लो न्येष्ठं भेष्ठ परम पूर्ण त्रक्ञारम अल्लाम। 
इछल्लो रसूज महासदरकबरस्य भक्‍्लो अल्लाम। 

इल्ला कब्र इल्ला कबर इल्ला इल्लल्लेति 
इल्लल्ला, । भोम अल्ला इल्लल्ला अनादि 
स्वरूपाय अथर्बंणा श्यामा हु दरीमू_ अल्लो 
रसूल महमदरकबरस्य अल्लो अल्लाम इल्ल- 
ल्लेति इल्लन्ला,॥' 

इस रचना से जिसमे अरबी और सस्कृत 
का भद्दा असड्भत सा मिश्रण है यह स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि किसी ने मुसज्षमानी मत को भी 
बेद और उपनिषद्‌ के अनुकूक्ष दिखाकर आये 
हिन्दुओं को फेंसाने के लिये इस कृत्रिम प्रन्थ 
की उपनिषद्‌ के नाम पर रचना क्र डाली। 
महात्मा गाधीजी का उसे प्रामाणिक उपनिषद्‌ 
ज्ेसा मान कर अ्रनचन म उल्लेख कर देना 
सबंथा अमजनक दे । ऐसे विषयों में 
मद्दात्मा जी को अधिक सावधान होने की आव- 
श्यकता द क्याकि दुर्भाग्यवश उनका वेदादि 
सत्यशास्त्रों का ज्ञान अत्यन्त सीमित है जेसा कि 
वे स्वय कई वार स्पष्ट स्वीकार कर चुके हैं । 
प्रार्थना में कुरान की आयतों का पाठा-- 

दूंसरा विषय जिस पर हमे इस टिप्पणां में 
विचार करना दे वद यह है कि एक दिन्दू मन्दिर 


साबंदैशिक 
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में कुरान की आयतों का पाठ कट्टदों तक उचित 
है? मदात्मा गान्ची सब मतों वी समानता मे 
पिश्वास रखते हैं झतः वे वेद, उपनिषद्‌, गीता 
क बचनों के साथ पभ्ाथना के समय ज़िन्द अवस्था 
तथा कुरान का आयतों का भी पाठ करवाते हैं। 
उन्होंने तो यहा तक क्दा है कि भभी एक सनातनी 
हिन्दू दोने का दावा करता हूँ ओर चू'कि हिन्दू 
मज़हब ओर दूसरे सब मजद्थों का निचोढ़ 
मज़हबी रवादारी था धामिक सहिष्णुता है, 
इस लिये मरा दावा है कि अगर मे एक अच्छा 
हिन्दू हैँ तो एक अच्छा मुखल्मान ओर एक 
अच्छा ईसाई भी हैँ अपने मज़हब को दूसरे 
मज़हणों से बड़ा मानना सच्ची मज़हबी भावना 
के खिलाफ दै। भ्रहिंसा के लिये नम्नता जरूरी 
है। क्या छिन्दू घममं शास्त्रों मे भगवान्‌ के हज़ारों 
नाम नहीं बतलाये गये है ? रद्दीम भी उनमे से 
एक क्यों न हो? कलमे मे तो सिफ्र भगवान 
की तारीफ की गई है और मोहम्मद साहिब को 
उनका पेगम्बर माना गया है। जिस तरद मे 
बुद्ध, ईसा और जरदुश्त को मानता हूँ उसी 
तरद्द मुझे खुदा की तारीफ करने और मोहम्मद 
साहब को पेगम्बर मानने में कोई हिच किचाहट 
नहीं दोती ।? (“हरिजन सेबक” ११ मई सन्‌ 
१६४७) दम मद्दात्मा जी के इन विषारों से 
सहमत नहीं दे । हम यदि बेदिक धर्म को युक्ति 
युक्त, पक्षपात रद्दित तथा सताव भोम होने के 
कारण सर्वोत्तम मानते हैं तो इसे सच्ची घामिक 
भावना के विरुद्ध केसे कद्दा जा सकता है? 
घामिक सहिष्णुता का यह अथ है कि दूसरे 
मत वालों से भी इमारा ढ प न दो ओर उनकी 
बातों को सुन कर हम उन पर बिचार करें ओर 
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प्रयत्न करें ने कि जबरदस्ती व तलवार के बल 
स। किन्तु इसका अथे उत्तकी बुद्धि विरुद्ध 
असन्जञत बातों को मानना नहीं है। क्या महात्मा 
गांधी जी कह सकते हैं. कि अर्िसा, त्रझ्नचये, दया- 
लुता आदि का जो आदश आर्यों के धर शास्त्रों मे 
बतल्ाया गया है बी कुरान इत्यादि में भी पाया 
जाता है ९ हमें इन झादशों में आकाश पाताल 
का अन्तर प्रतीत होता है। कहां तो हमारे 
धमंशास्त्रों +। दूर देश और कुछ में विवाद्द का 
आदेश और एक पत्नीब्रत व. पतिप्रत का 
आदर्श ओर कहां मामे चाचे की पुत्नी बद्दिनों के 
साथ बिवादह तथा यथेच्छ तज़ाकु आदि ? कहां 
निराकार सर्वव्यापक न्यायकारी ईश्वर और फहां 
आसमान में तख्त पर बैठने वाला शरीर धारी 
खदा ! ऐसी अवस्था में संब मतों को विशुद्ध 
सावंभौम युक्ति सज्ञत वेदिक घम्ं के समान दी 
मानना हमें सबेथा अयथार्थ॑ प्रतीत द्वोता है। 
बेदादि शास्त्रों में 'एक स्रद्धिआ बहुघा चदन्ति'कद्द 
कर भगवान के हज़ारों गुण सूचक नाम बताये 
गये हैं । यदि ईश्वर के लिये रद्दीम आदि 
नास भी कोई , प्रयुक्त करे तो इस में कोई विशेष 
ऋआसेप की बात नहीं पर क्षमा तो अवयर 
आझ्षेप योग्य है । उन्होंने जो यह लिखा है कि 
'ुझ्ले इस का कोई कारण नहीं दिखाई देता कि 
मैं कल्मा क्‍यों न पढू', अल्लाह फी स्तुति क्यों 
न करू ओर सोहस्मद ख्राइव को अपना पेगग्वर 
मान ढ&र उनकी इज्जत क्‍यों न करू' ( हर मज़- 
इव के महान पेराम्बरों ओर साधु सन्तों में मेरा 
विश्वास दे (? ( “हरिजन सेवक” २४-४-४७ ) 
कक्षमा का यह हिस्सा तो टीक है कि इंश्वर एक 


कषदेशिक 
युक्तियों खे दी उ. के बिचारों को बदलने का 
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.भोर अनुपम है किन्तु “मुहम्मद रसूलल्ख 
अ्रयांव्‌ मुहम्मद उस खुदा का दूत है ऐसा कद्दना 
ओर जो मुदृम्मद साइेव को पेंराम्बर नहीं मानते 
चादे बे कितने भी अच्छे क्‍यों भ दो उन को 
दोज़सख ( नरक ) का अधिकारी बताना-जैसे कि 
कुरान की भायतो ओर हृ॒दीसों में में सब पुराने 
ओर प्रामाणिक भाष्यकारों के अनुसार बताया 
गया है बद संधा अनुचित तथा युक्ति विरुद्ध 
है। मुहम्मद साहेब ने मूति पूजा, मद्मपान, 
क्ड़कियों को मार डालना, जुआ सत्रोरी आदि 
कई बुरी अथाओं को दूर करने के लिये जो 
प्रयत्न किया उसकी हम प्रशंसा करते हैं किन्तु 
उन के अपनी पुत्रवधू जैेनब के साथ तथा क्षग- 
भग ४५ वर्ष की आयु में £ बंष की भ्रायशा 
ओर स्वयं अधिक से अधिक ४ स्त्रियों के साथ 
विवाह का नियस बला ११ स्त्रियोंस विद्याह्‌ इत्यादि 
बातों को हम केसे आदश व अनुकरणीय मान 
सकते हैं? कैसे उनकी महात्मा गं।तम बुद्ध, 
ईसामसीइ तथा मर्दाषव दयानन्द आदि के साथ 
तुलना की जा सकती है ? 

मधात्माज़ी के इस प्रकार के क्षेखों ओर भा- 
षण्णों से सबंघारण जनता में बहुत से भ्रम फेल 
सकते हैं इसमें सन्देद नहीं दै। यथपि जो कुरान 
की आायतें मदात्माजी की प्रार्थनासभा में प्रायः 
पढ़ी जाती हैं ( जिनका अनुवाद ख्वाजा हसन 
निजामी आदि के शब्दों में इस प्रकार दे कि 'हर 
प्रकार की प्रशंसा अल्लाह द्वी को योग्य है जो 
सब संसार का पाज़्न करता दे ओर जो बढ़ा 
कृपालु है । कर्मों के फत्त मिलने वाले 
दिन का मालिक अर्थात प्रतय के 
दिन का बादशाह दे | दस तेरी ही 


श्स्द 


सावहैशिक 
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स्तुति करते हैं झोर तुम से दी सहायता मांगते 


है। हमें सीधा मार्ग दिखा उन लोगों का मांगे 


जिन पर तूने कृपा की ओर अपने प्रदान से उन 
को हिस्सा दिया । उनका नहीं जिन पर कोभ 
किया गया अथांत जो बेराद हैं योर उनका जो 
साग से भटके हुए हैं (ओर ये दोनों समूह 
आक्षा न मानने के कारण तेरे कोध भाजन रदते 
हैं।)', देखो झवांजाइसन निजामी कृत हिन्दी 
कुरान पू० २) स्वयम्‌ विशेष आक्तेप योग्य नहीं 
विशेष इस किए कि इसमें भी खुदा को प्रलये के 
दिन का बादशाह माना गया दै झोर उसके क्रोध 
का भी वर्णन है--तथा यजुर्वेद झअ० ४० के 
सुप्रसिद्ध मन्त्र 'अग्ने नय सुपथा राये अस्मान! 
अर्थात्‌ दे ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! हमें सब प्रकारके 
ऐश्वर्य की प्राप्तिके ज्िए सदा, उत्तम घ॒मम मार्ग पर 
चल्ना-के साथ कुछ समानता है तथापि यद्द भय 
अवश्य है कि क्ञोग कुरान आदि की दूसरी 
इतयतों को भी वैसे ही मान्य न समभने लग 
जायें जिससे बड़ी हानि की संभावना है। महा- 
त्मा गांधीजी के सब सतों की समानता पर अत्य- 
थिक बल्ष देने से यद सम्भावना ओर भी अधिक 
बढ़ जाती दै। इसक्षिए &में यह स्वीकार करते हुए 
भी जैसे कि मदृषि दयानन्दजी ने भी क्षिखा है 
फि सब मर्तों में कई सच्यी तथा अच्छी बातें हैं, 
इिन्दू मंदिरों में कुरान की आयतो को वेद, उप- 
निषद्‌ गीतादि के साथ पढ़ने की प्रवृत्ति बाब्ल- 
नीय नहीं प्रतीत होती। हां, ऐसे बाक्यों का 
महात्मा गांधीजी तथा अन्य प्रबचनों में 
के रूप से प्रयोग करें तो कोई द्ानि नहीं। आशा 
है सत्यव्ती मदहात्माजी इस पर यथोचित ध्यान 
४ जनता में अम फैक्ञाने का कारण न 
। 


म० गांधी-जिश्ना मिलन ३--- 

७ मई को महात्मा गांधी जी रघन्४४ सि० 
तक नई देदल्ली में मुस्लिम क्षीग के प्रभान मि० 
जिश्ा से मिले और भारत के विभाजन तथा 
शान्ति स्थापना की अपीक्ष पर इनसे बातचीत 
की । हमें तो इस सेंट से पहले दी कोई आशा 
न थी और इसका परिणाम वही निकत्षा जो 
इससे पहले की ऐसी मुलाकातों वा द्ोता रहा 
है। मि० जिन्ना टस से मस नहीं हुए झोर सवा 
की तरद्द पाकिस्तान की द्वी रट ज्षगाते रहे। 
संयुक्त शान्ति की अपील के बिषयमें मि० जिन्ना ने 
अपने वक्तव्य सें अवश्य कद्दा कि दस अपीजल 
को क्रियात्मक रुप देने का हम अधिक से अधिक 
प्रयत्न करेंगे । किन्तु पंजाब, सीमा आन्त तथा 
अन्य स्थानों में जो अत्यन्त बवंरता पूणे अमा- 
नुषिक अत्याचार मुस्लिम ल्लीगी निरन्तर कर रहे 
है ओर स्वय' मि० जिन्ना ने सीमा प्रान्त के 
आन्दोलन को जारी रखने विषयक जो वक्तठव 
दिया है उससे दो बाते स्पष्टतया सूचित दोती 
डै या तो मि० जिश्ना का अपने भमुयायियों पर 
कोई प्रभाव नदीं और या उनकी शान्ति विषयक 
अपीक्ष हृदय के अन्तम्तक्ष से निकत्षी हुई नहीं 
है। मद्दात्मा गांधी जेसे वर्तमान जगत्‌ के सबे- 
श्रेष्ठ माने जाने बाले वृद्ध मदानुभाव का बार 
बार जिभा जेसे अभिमानो व्यक्ति के द्वार 
खटखटाना हमें न फेत्रल निरथंक किन्तु द्वानि- 
कारक भी प्रतीत दोता है। इस प्रकार की मुत्षा- 
कारतों ने मि० जिशा को आकाश पर चढ़ाकर 
उसकी प्रमुखता को सबंथा अनावश्मक रूप ले 
बढ़ा दिया है यह हमारी निमश्चित भारणा है। 
मि० जिन्ना ने संसार के सर्वोत्तम कदे जाने वाले 
बुद्ध महात्मा को मुझाकात के समय 
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सम्यजनोचित साधारण शिष्टाचार तक का 
परिचय महीं दिया ऐसे व्यक्ति से बार वार 
मिल कर क्यों मद्दात्मा गांधी जी अपने अमूल्य 
समय ओर शक्ति को नष्ट करते हैं. यद हमारी 
समम में नहीं आाता | यदि इसी समय, शक्ति 
और प्रभाव को वे हिन्दुओं को पूर्णतया 
संगठित करके और मुसलमान की 
साम्प्रदायिक संकुचित मनोवृत्ति को (जो 
बस्तुतः कुरान ओर दृदीसों को शिक्षाओं पर 
झाभश्ित है ) नि्यता पूरक बदलने में 
झ्गाए' तो अधिक क्षाम दो सकता है उसके 
बिना महात्मा जी की शान्ति ओर एकता की 
अपीकष विशेष ज्ञाभदायक नहीं हो सकती । 
माननीय टण्डन जी ढी यथार्थोक्ति-- 
संयुक्त प्रान्तवीय घारासभा के अध्यत्त 
माननीय पुरुषोत्तमदास जी टटडन उन निर्मीक 
राष्ट्रीयता बादियों में से हैं जो कमी अपनी भात्मा 
की आवाज़ फो नहीं दवमे देते ओर नि्भेय दो 
कर अपने विधभारों का प्रधार करते हैं। ऐसा 
करते हुए जे मद्दात्मा गाँधी जी जेसे जगह्िख्यात 
महापुरुष के व्यक्तित्व की संनिक परवाह भी 
नहीं करते। अभी गत १० मई को माँसी से ३० 
मील दूर ताल भीट स्थित काँग्रेस स्वयं सेवकों 
के शिक्षपशिविर में भाषण करते हुए माननीय 
पुरुषोत्तमदास जी ने सब देशभक्तों का आदूवान 
किया ओर कद्दा कि “झाप क्लोग बढ़ती हुई 
साम्प्रदागिकता, गुण्डे शाही एवं सामूदिक दृत्या- 
कारक के विरद्ध शस्त्र महण करें। २४ वष के 
पुराने सिद्धान्त एवं निर्देश अब हमारा पथ 
प्रदर्शन नहीं कर सकते। भाज पुरानी बातों के 
खिये कोई स्थान नहीं है। फलतः बतेमान स्थिति 


खाबदेशिक 
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में इमें अहिंसा के अपने तरीके फो बदकना 
होगा । बिना शस्त्र प्रदय किये हुए हम अपनो 
स्वाधीनता ओर स्थिरता की रक्षा नहीं कर 
सकते ।” (विश्वमित्र ११-५-४७) दम बआाहयों 
ओर संन्यासियों के लिये अददिसां धर्म क्रे पूर्ण 
पाक्षन का मद्दृर्व स्वीकार करते ओर महात्माओं 
की आत्मिक शक्ति के अद्भ त प्रभाव में विश्वास 
रखते हैं किन्तु हम सममते हैं कि बतंमान 
परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए माननीय 
पुरुषोत्तम वास जी ने जो कहद्दा है यह सर्वथा 
सत्य है। बणांभम धर्म के प्राचीन आदश में 
बिश्वास के कारण हम ज्षत्रियों द्वारा अन्य 
साधनों के असफक्ष होने पर ईसा प्रयोग के 
विरोधी नहों दो सकते ओर हम माननीय 
पुरषोसम दास जी फै इस विचार से सथंथा 
सहमत हैं कि विना शस्त्र प्रहण किये हुए भार- 
तीय अपनी स्वाघीनता ओर स्थिरता की रक्षा 
नहीं कर सकते। केवल अदिसा और शान्ति के 
सपदेश हारा पंजाब, सीमाप्रान्त, पूर्वी बंगाल 
तथा अन्य स्थानों मे खुले तौर पर नम्न नृत्य 
करती हुई गुण्डा शादी का क्या मुकाबला किया 
जा सकता है। इसलिये कोरे आदर्श वाद का नाम 
ले फर यथायंता से आंखे मूद्‌ लेना दमें उचित 
नहीं प्रतीत होता । जैसे कि उपयुक्त भाषण में 
माननीय टण्डन जी ने मण्डज्ञ और काँग्रेस 
कमेटियों से अपीक्ष की कि “वे तत्काल दी अपने 
यहां शारीरिक शिक्षण के लिये शिक्षण केन्द्र 
खोले एवं हिंसात्मक कार्यों एवं साम्प्रदायिकता 
का सामना करने के क्षिये कम से कम ००७० 
मबयुवकों की सेना तय्यार करें” देसे दी सर्श्र 
कार्से करते की आवश्यकता है। आय गीश दक्ष 





श्द्द० 


सामदेशिक 
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के समंत्र प्रवल्त सगठन की आवश्यकता पर हम 
इसी दृष्टि स सदा बल देते रहे हैं किन्तु खेद है 
कि रस तरफ सब आर्यों का पर्याप्त ध्यान अभी 
खक नहीं गया । 
सर्वथा अस्त और अन्यायपूर्ण माग--- 

१३ सई को दिल्‍ली प्रातीय पाकिस्तान 
कमेटी ने भारत-मन्त्री ओर बायसराय को तार 
देकर कद्दा है कि दिल्‍ली को मुस्लिमबहुल प्रात 
ओर मुस्लिम सस्क्ृति का केन्द्र होने के नाते 
पाकिस्तान भे शामिल किया जाये। इसक 
अलावा दूसरे किसी इल से हमे सन्‍्तोष नहीं 
होगा ।” 

बेंसे तो मुस्लिमल्लीग की पाकिस्तान या 
भारत के विभाजन विषयक सारी मागगें दी दमे 
सवथा असमझ्लत, अन्यायपूर्ण तथा अत्यन्त दानि 
कारक प्रतीत होती हैं किन्तु देदल्ी जेसे केन्द्रीय 
स्थान क जहा हिन्दुओं की सख्या मुसलमाना 
स अहुत अधिक है पाकिस्तान म मिलाने मो 
माग तो इतनी बेहदा और शरारतपूर्ण है कि 
किसी भी निष्पक्षपात व्यक्ति को रस पर हसी 
आये बिना नहीं रह सकती । यदि शाहजहा 
द्वारा दिल्‍ली के बसाये जाने के कारण मुसल्लमान 
उस पर अपना अधिकार समभते हैं. तो 
पाण्डबों हारा हन्द्रभ्रस्थ (देदल्ली का पुराना नाम) 
बसाये जाने ओर हजारों वर्षों तक उनके &ी 
इस पर अधिकार के कारण हिन्दुओं का इस 
पर अधिकार होना चाहिए । ऐसी बेहदी मागें 
प्रस्तुत करके मुरक्षमज्ञीगी अपने को फेवल उप- 
हासारपढ बनाने के अतिरिक्त वूसरों के विश्वास 
को विश्कुल सो रहेहें। जब इनके ही अपने 
बताये आध्म नियय (89]/-0०0७077002007) 


के निद्धात के अनुसार जिसकी दुद्दाई मि० जिच्ना 
तथा मुस्किमक्ीगी नेता बार २ देते रहे हैं 
मुस्लिमेतरों की भोर से पजाब और घषगाल्ष के 
विभाजन का प्रश्न प्रवल्ध रूप से उठाया जा रहा 
है तब ये सीगी नेता तिल्मिला रहे हैं और 
कहते हैं कि ऐसी साग करने का हिन्दुओं व 
खिक्खों को कोई अधिकार नहीं है। ऐसा प्रतीत 
दोता है कि न्याय, बुद्धि, विवेक और उदारता 
को सबंधा तिक्लाग्जली देकर घमकियों 
ओर गुण्डाशाददी के यल्न पर भुस्लिमक्षीगी अ्रपनी 
मॉगों को पूरा करवाना चाहते हैं जिनको सवी 

कार करना सवथा अनुचित द्वोगा। राष्ट्रीय 
नेताभों को जिनके दाथ मे शासन शर्क्ति कुछ 
अश तक (क्योंकि मुस्लिमलीगियों ने सरकार 
में सम्मिलित होकर छसे वस्तुत प गु बना दिया 
है यह बढ दुर्भाग्य फी बात है ) विद्यमान है ऐसी 
असगत मागो का घोर बिरोध करना 'चाहिए 
ओर ज्ञीगियों के आगे भुकन की नीति का 

सत्रथा परित्याग कर देमा चाहिये । 


सकटमय परिस्थिति का दुरुपयोग--- 

हमे यद जानकर अत्यन्त खेद हुआ द कि 
पत्याज्ा मद्दाराज के निमन्त्रण पर रावल्षपिंडी 
झल्लम, सीमाप्रात आदि के जो पीढ़ित हिन्दू 
शरखार्थी पटियाला में पहु चे हुए हैं उनमें से 
सगभग ४०० को ( जिन में १४० विद्यार्थी भी 
सम्मिलित हैं ) सिख बनाया जा चुका है ओर 
यह क्रम पजाब, बिद्दार तथा युक्तप्रात मे अब 
भी जारी है। इस इले सकटमय परिस्थिति का 
घोर दुश्पयोग सममते हैं ओर जो सस्यायें 
इस सकट से क्ताभ इठा कर यह जत परिषरतंत 
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का काय करने में तत्पर हैं उनके संचालकों से आई दै। इस समय हस प्रकार प्रलोभनादिवश 
अनुरोध करना चाहते हैं कि ऐसा करना सवथा मतपरिवतेन कराने का आन्दोलन छेढ़ने से 
अनुचित दे । यह समय समस्त मुस्लिमेतरों को पारस्परिक सम्बन्धों में कटुता उत्पन्न हो 
मिल कर काये करने का है क्योंकि संकुचित जाएगी जो सब दृष्टियों से हानिकारक दोगी। 
मुस्खिम मनोवृत्ति के कारण उन सब पर आपत्ति ( घ० दे० ) 


सार्वदेशिक सभा की सूचनाएं 
२०-४-४७ के बृददधिवेशन में निर्वाचित 


झधिकारी तथा अन्तरद्गष सदस्य १६४७-१६४८ 


६००० यु 8७० का 
अधिकारी-- (१३) श्री० मिह्दिर चन्द्र जी घीमान्‌ (बंगाल्व) 
१ प्रघान-श्री मद्रात्मा नारायख स्वामी नी (१४) श्री०ण म० छृष्ण जी 


२ उप प्रधान-(१) श्री० सदन मोहन जी सेठ (१४) श्री० पं० ज्ञानचन्द्र जी | पंजाब 


एम० ए० एल० एल० बी० 
(१६) श्री० पं० रामदत्त जी शुक्ल , 
३ #»# (श)श्री० पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति (१७) श्री० चो० जयदेव सिददजी | (संयुक्तप्रात) 


४.» (३) भ्री० प्रो० ताराचन्द जी एम०ए० (१८) श्री० चौ० देशराज जी (आय समाजों के प्र०) 


४ मन्त्री-श्री० पं॑० गज्लाअसाद जी उपाध्याय एम०ए० 
० बा० ज्योति 
६ उप सनन्‍्त्री-श्री० पं० लक्ष्मीदत दीक्षित 53288 कि पक ( भाजीवन 
७ कोषाध्यक्ष-श्री० लाला नारायण॒द॒त्त जी | 
८ पुस्तकाध्यक्ष-श्री ० ल्ञा० दरशरणुदास जी (३०) श्री० प्रताप चन्द्र जी (बड़ौदा) 
अन्तरंग सद्स्य-- (२१) भी० राजगुरु पं० घुरेन्द्र शास्त्री जी 

५ (२२) भीमती लक्ष्मी देवी जी 
(६) श्री० पं० बासुदेव जी (बिद्वार) हु 
(१०) भी० पं० चंचलदास जी (सिंघ) (२३) भ्ी० पं० भीमसेन जी विद्यालझ्भर 
(११) श्री कबर चान्दकरण जी (राजस्थान) (२४) श्री० पं० भगवान स्वरूप जी 
(१२) शो० घनश्यामसिद जी (सध्यप्रदेश) (२४) श्री० प्रो० धर्मेन्द्र नाथ जी शाश्त्री एम० ए० 


++कफ--- 


श्ष्श्‌ 


साथदेशिक 
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सा्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि ध्॒मा देहलो 
दान सूची 


(१) बंगाल सहायता फंड 
(गताड से आगे ) 


६२८१४।८-)॥ गत योग 
४१ ) आये समाज खिड़की, पूना 
५८॥) आये समाज करॉची 
१४७४) आय समाज नरबाना, पटियात्ञा 
स्टेट 
२४) ला० कर्मचम्द जी चावज्षा डिवीजनश्ल 
हकाउन्टेन्ट करा बाग डिबीजन, 
दाऊदखेल जि० मियोवाली: 
१०) मद्दादेवप्रसाद॒ जी बेश्य, साकिन भटपुर 
डा० दथिगाम जि० फतेद्वपुर 
१४) ठाकुर त्रिलोकसिंद रुद्रपालसिंद जी 
गॉव कुल्ली पुर डा० खागा जि० फतेहपुर 
४५) प० शीतल्ञषप्रसाद पॉडे ग्राम मालादेई 
डा० मंडवा जि० फतेहपुर 
१७) ठा० शिवरत्नसिंद जी जगेश्वर कुम्मिपुर 
डा० खागा फतेद्दपुर 
१४) घनश्यामज्ञात चावला, सिकन्दराबाद 
( दक्खिन ) 

१५०) आये समाज किशनपोल्ष जैपुर सिटी 
१००) श्री गयाप्रसाद जी जमींदार, तिडोज्षा 
आये समाज हसन गंज पार, लखनऊ 
9६) श्री पन्नाज्लाक्ष सुपुत्र श्री गंगासदाय जी 

अह्दीर, अनन्तपुर डा० बंहरोढ़ ( अल्बर ) 
२५०) जि० वेद प्रचार बरेली अ्ुकसंड कमायूँ- 
यू पी० 


१०) श्री पं० रामदुलारे शुक्ल-प्राम बरवॉर ढा० 
गाजीपुर जि० फतेहपुर 

१०) पंचायती चन्दा मौजा नो वसता डा० धईगाम 

जि० फतेहपुर 
४) पं० श्यामा चरन श्रिवेदी, ग्राम छिबल्षहा 
फतेहपुर 

१०) भ्री राम कुमार शर्मा चिमाणी व 

रामेश्वर दयाल मौज्ञा बचन पुरवा। डा० 
थरिपांव ज़ि० फतेद्दपुर 

१५) पंचायती चन्दा चम्पतपुर डा० छुविलदा 
ज्षि० फतेहपुर 

४१) कपड़ा गुरुप, छजिलहा का, दान मांफत काला 
रास रास थनो इत्यादि (फनेहपुर) 

१०) ठाः इन्द्रपाल घिह् जी-शिव बहादुरसिदद 
मानापुर ढडा० छबिष्ददा जि० फतेहपुर 

४०) श्री मंगल सिंह जी भ्ाम जाजवाँ डा० 
जींद स्टेट ॒ 

४०) आर्य बीर दत्त २१ बासार गेट-फोर्ट बम्बई 

२०) सावजनिक चन्दा-प्राम सिपाड़ी डा» 
छिवल्वद्दा फतेहपुर 

२०) पंचायती चन्‍न्दा-प्राम छिवलदा ऋतैददपुर 

४) भ्री यल अभद्र प्रसाद जी वैश्य, हथिग म जि० 


फतेइपुर 
१०) थी सीसाराम सिद जी सुपरवाइकर, बीज 
गोदाम इथिगास, फतेहपुर 


भई १६४७ 


सावदेंशक 


श्चरे 
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५) श्री शिवप्रसाद जी गुप्त, छबिलदा-फतेहपुर 

४१) भाय समाज बालोंदा बाज़ार रायपुर-सी०- 
पी के मंत्री, श्री सुन्दर लाल जी की माता 
भीसमती भगवती भाई का दान 

१२) आय समाज सिकन्दरपुर ज़ि० फहछ स्रावाद 

“८) आायसमाज तेराजाइट ज्षि० फरु स्त्राबांद 

१०१॥०-) भश्रीयुत री०  एन० बेली० वकीच 
बुलन्द्शदर आय महिलाओं द्वारा एकत्र 

१०) श्री पी० आर० जीोशी-प्राम पूरन कोट 
डा० दुगड्ढा -गढ़वाक्ष 

१०॥) मंत्री आये समाज केसुन्दा-मेवाढ़ 

११) श्री शिव नारायण सिद जी-मुकाम-हसन गंज 
डा० शेलूपुर जि० मु गेर । 

३०) भ्री मद्दादेव प्रसाद श्ो-प्राम सेमोरी डा० 
ऐरायां-जि० फतेहपुर 

१०) श्री भगवती प्रसाद, ला० रामप्रसाद जी 
श्रीवास्तव आम अल्ज़ीपुर भाडर डा० गोंती 
ज़ि० फतेदपुर 

2) भी बेज नाथ सिंद जी चोधरी कर्षेपुर डा० 
एरायां-फतेहपुर 

१०) श्री० पं० शिवसायक प्रसाद जी शर्मा प्राम 
घोष, ढा० ऐरायां फझुतेहपुर 

2) भी सूरज दीन सांहू 9 

४) भी पं० दवी दीन शर्मा-आम सेमोरी ढा० 
एऐरायां-फुतेदपुर 

४) श्री दशन सिंद जी श्र 

२) भ्र॑ं २5 राधे काल जी घोष निवासी ढा० 
एटायॉ-फंतेदपुर 


४) श्री पं० रामशरण जी पॉडे घोत् निवासी 
( फतेद्दपुर ) 
५)५ भा बेजनाथ सिद्द जी मुखिया ग्राम 
बिराह्मिपुर-डा० ऐराया ज़ि० फतेहपुर 
२०) प्राम अल्लीपुर-आय समाज की ओर से 
पंचायती चन्दा। डा० गौती, ज़ि० फतेदपुर । 

०) श्री नारायण जी बेश्य-प्राम सेमोरी-डा० 
ऐरायाँ, फतेहपुर 

१०) श्री ठाकुर शिव मोइन सिद्द जी, राजारोम 
ज़िसींदार, भाम सेमोरी डाकखाना ऐरायाँ 
फ्रतेंद्रपुर । 

2) ममोइरसिंह, क्षोकपाक्षसहजी-भाम 
सेमोरी डा० एंरायाँ ( फतइपुर ) 

१०) ठा० जगजीतसिंह जमीदार ” 

१०) ” शिवमोहनसिहजी !ः 

४॥॥८-) आयसमाज बिद्दारीपुर बरेली 

१०) ला० नित्यानन्दजी द्वारा-रामकिशोंर 
गुप्त 000४ 87900, जैप्पांजं।&॥॥5, 
सम्भल ( भुरादाबाद ) 

१०) आयंसमाज तिरबां-फ़तेहगढ़ 

४१) मंत्रिणी महिला आयंसमाज गंजीपूरा 
जबलपुर 

६५५) प्रधान आये समाज मैनपुरी 

२००) मंत्री आयंसभांज अमरोहा (मुरादाबाद) 
ड्वारा श्री बाबूरामजी आय (विवरण बाद 
में दिया जायगा ) 

१०००) मंत्री आरयस्माज कोल्द्ापुर 

४९) ” ?” केराकत-जौनपुर 

२३) श्री चो० ऋष्छपालसिधजी रईस प्रास 
ओरउम्दां डा० ऐरायाँ ( फतेहपुर ) 


श्पछ 


१०) श्री चौ० बैजनाथसिदजी रईस खड़गपुर 
डा० ऐरायाँ फतेहपुर 

१०) भी चो० बनवारीसिंदज्ञी फ्तेहपुर 

२४५) ” परतापसिंदजी ! 

६०) ” आयेसमाज सरदारपुरा जोध॑पुर 

५) ” चो० गंगावद्दादुरसिंद-प्राम ओरम्हा डा» 


ऐरायों. फतेद्दपुर 
१००) श्री कल्लूसिदज्णी रईस” 
४) श्री चांवेराम जी सैदपुरा डा० ऐरायॉ, ज़ि० 


फतेहपुर, 

३४००) ?” सनन्‍्त्री आये समाज घोटकी, सिन्ध 

४६) ” ”! ?” जवाहर नगर देहली 

? अध्यक्ष बोर अजु न-देदली 

१००) आये समाज पहासू ( बुलन्दशहर ) 

२६) श्री फूलसिंद जी प्राम-चमॉक तहसील 

बनल, जि० गुड़गांव 

१३४) मन्‍्त्री आय समाज नावक्षी जि० खेढ़ा 
बम्बई, 

११) पं वेदरत्न जी गोतम-समन्‍्त्री बन्धु समाज 
रामबाग-कानपुर 

३४००) आ० स० युगंडा ( विदेश ) 

इ४३) ! नया बॉस-देहली 


१०००) 


खावदेशिक 


मई १६४७ 


दान स्थापना दिवस 
४॥) आा० समाज काछ्षपी ( संयुक्त प्रान्त ) 
शा+) ” ” प्रागपुर-पंजाब-कॉगड़ा 
४) ” ” कुसमरा ( मैनपुरी ) 
२) बुआदत्त शर्मा बेद्य बल्हरबाल-अमृतसर 
१०) आये समाज दुर्ग -सी-पी 


१०) ” ” फरीदपुर-बरेली 
३) ” ” सिठा टिवाना ( सरगोघा ) 
२१९) ” ” बच्छोवाज्षी-लाहौर 
१५॥) ” ” फरीद कोट-( पंजाब ) 
२४५) ” ” बरंगल (हैदराबाद स्टेट ) 
१०) ” » अकोला 
४) ” ” लखीसराय ( मु'गेर ) 
२) ” ” रामदास पाई मर्चेन्ट उडीपी 
( दक्षिण ) 
१०) 99... 99 गंगोह-सदारनपुर 
१५८७८-) (क्रमशः) 
दान दाताओं को धन्यवाद 
इस निधि मे अपना भाग देना प्रत्येक समाज 


को अपना आवश्यक कत्त व्य सममना चाहिये | 
जिन समाजों का भाग अ्रप्राप्त दै उन्हे शीघ्र 
से शीघ्र भाग देना चाहिये । अन्यथा दस सभा 
को पत्रों द्वारा प्रेरणा करनी होगी । मुझे आशा 


है समाजे इसका अवसर न देगी। 


१४८) भ्री रूपसिद्द, जी जयपुर स्टेट रेलवे जयपुर झआ[० स० दान ८जाब सहायता फंड 


३०) भरी हुनेन्द्रसिद्द त्यागी-म्राम भूड़, अस्मोत्ती 
मुरादाबाद 
१००) मन्त्री आ० स० जौनपुर 
२६६४७) आराय समाज नरोबी (ईस्ट अफ्रीका) 
१) श्री चॉदमक्ष जैन-दौसा-जयपुर 
॥) . १न्‍न्चछ 
श्२-३६-४७ का संशोधन आ० स० भुरार 


१०८३०७८-) ॥ ( क्रमश ) 


महू छावनी 

” हिन्दू रिल्लीफ कमेटी 
माह गा बम्बई 

२०००) ” व्यावर 99 

२६४६) प्रधान कन्छ कठियावाड प्रादेशिक सभा 

भावनगर | 

१००१) आय खमाज महू छावनी (दूसरो किस्त) 

१०००) श्री गंगाविशन वारसेन गूना हारा 

(क्रमश) 


१०० १) 22 
१००१ ) १ 


८5252 42: 
आदन्द फामेयो भोगाव ( मैनपुरी ) की 
आप प्रणाली द्वारा निमित जगत्‌ प्रसिद्ध 


सर्वोत्तम शुद्ध हवन सामग्री 





के सम्बन्ध से 


श्री १०८ महात्मा नारायण म्यामी जां महाराज प्रधान 
साय देशिक आये प्रतिनिधि सभा दददली ।्सत है--- 


2-7७ 7#०लगल/७-८ल व 


मने श्रा सुरन्द्र दव जी शास्त्री आयुर्वेद शिरोमणि आनन्द फरर्मेसा भोगाव 
( मनपुरी ) द्वारा ।नमित शुद्ध हवन सामग्री फो परीक्षण हारा सर्वोत्तम पाया। मुझ 
आशा दे कक आय जनता शास्त्रोक्त विधि द्वारा निमित टस हवन सामग्री को क्रपनाकर 


"' 
" 
< 
९ 
* 
' 
5 


*< ९० ४५ नारायण स्वामी 


मल्य नम्न प्रजर बूँ-- 

एस सर (|) एक सपया चार आन। याक ग्राहका को «० बास प्रातशत क्मीशन 
दिया जाता है । सार्य यय ग्राहर के जम्म है। एज सन या दसस अधिर मगाने वालो 
शो रल का माग “्यय सुफ्त | एजन्सी लने के इच्छुक एनन्सी नियसावला तथा नम्रना 
मुफ्त मगा ले। एजेन्टों को सुन्दर सादन बोड ( इनामिल्न रा ) भा मुफ्त दिया जविगा। 
विशुद्ध आदव्वेतिक आपधियो तथा जडी-पूटियो क साम्मश्रश द्वारा शुद्ध हवन सामप्री 
जनान का हिन्दुस्तान का सबसे बडा कारखाना-- 


आनन्द फा्मेसी (हवन-विभाग) 
भोगांव 80/765 00 प्रान्त मेनपुरी (यू० पी०) 


55325 200 


कक की करककक न कन्कनकन्क कक के के कक 





भ्री प० रघुनाथप्रसाद पाठक--पब्लिशर के लिये लाला सवाराम चावत ह्वारा 
€ चन्द्र प्रिण्टिक् प्रेस” अद्वानन्द बाज़ार देहली मे मुद्रित 


सा्वदेशिकसभा पुस्तक भण्डार की उत्तमात्तम पुस्तकें 


नाम धुस्तक कोखक व प्रकाशक मूल्य 
(१) वैदिक सिद्धा त स० (साब० समा) १) 
(२) दयानन्द सद्घात भास्कर श श 
(३) आर सिद्धा त विनश 9 १॥) 
9) सावराशक सभा का इातहास, आ० «) 
(५) आ्राय डायरेक्टर 9» अर० १) 
(६) आर विय ह एक की व्याख्या % ) 
(७) आ प्रयवद्धत ५० भवानांप्रशाद ज!  १॥) 


(८) आ उबर हल रात्ण शबत्रिर श्रोमप्रकाशजा' ) 
(६) श्राय व द० बोद्धक शिक्षण प०६-द्रत्नो) # 


(१०) यम पितु 3 रचय प० [प्ररस्त्न आ+4 २ 
(९) अथववद प चकित्सा शास्त्र ,; २) 
(१२) बेदिक सूस ।वशान ५ न) 
(१३) वेद म अंसत शब्द $ | 
१४) ऋगवद में देवकामा 99 -) 
(4) वेद म दा चढ़ा श्ञानिक शक्तिया १। 
(१६) विमान शास्त्र 9. #॥ 
(१७) नया समसार भ्रा प० रघुनाथ प्रधाद पाठक 
(१८) मात व का आर 9) श्र १) 
(९६) कथा बला ४ ॥) 
(२०) आरा जव> "हइस्थ घम मे ॥*) 
(०१) आर गन्द का महत्व 5 -) 
(२९) श्र म कया श्र नारायण स्वामां जा २) 
(५३) आ नारायण स्वामां अमिननदन ग्रन्थ प) 


(२४ थांग रहस्य श्रा महा मा नारायण स्वामी जी १) 

(२४) विद्यार्था जांवन रगइस्थ श्र ॥) 

(२६) प्राण याम गिधि हे दर 

(२७) उपनिषद्‌ ईश #) केन ॥) कठ ॥) 
प्रश्न |-) मुग्ढक &) मायद्रक्य ४), ऐतरेय ।) 
तैत्तिराय ॥ ) 

(२८) भा नागययणा स्वामा नी को सक्धिप्त श्रीवनी -) 


| (२६ नारायण सुप्रा सजिल्द 


१॥) 
(३०) शहीदा पट्डिका |) 
(३१) आयसमाज मन्‍्दर चित्र ) 
(३९) इजहार सकक्त श्र ला० ज्ञान द्रजा आ ॥-) 


(३३) बहिनां क बात(प० ।सद्वगायान्‍्त ज॒ कॉ्रत्न) १) 
(३४) दयानन्द जन्म स्वान निणय 

(प० विजयशड्ूर मूलशड्डुर जा) ॥) 
(३४) भू मका प्रकाश न) !॥) 
(३६) वट और म्श्न ते आ्वामसुटरतान ज 


श्र दवनद्वना 


(३७) सत्याथ प्रक न आ दालन का इतिहास >> नट 
(<प्) सत्याथ प्रकाश रान( सयभूए्णज् प्रा ) ) 
(३६ हमारे घर श्र न जनलाल जा गांत ) ॥») 
(४०) मारतवष भ जात मे ) 
(४१) इमारी राष्ट्र भावरा (प० बमद7 जु ) शत) 
(४२ सत्याथ प्रकाश के सा मोम्ता >) 
(४३) सत्याथप्रशाश ओर उ क्‌ रक्षा न 
(४४) आप समाज ” मामा हक ससघ्र का काय 
क्रम _) 
(४४ सरल रु ध्योपासना |) 
(४६) एशशया का वेनिम (स्व० स्वामी सटान-द जा) 
॥) 
“ ॥| 
(४८) वदिक वीश गर ना (श्री रामनाथ वेदालड्डार) ॥|-) 


(४७) आयम्माज के नियम पनिपम 


४६) घमोय सभा की घाषणानसार देनिक सन्ध्या 
हवन की तिधि. -) 

(४०) बीरमात। का उपदेश 
( प्रो० यिश्वनाथ |व्रद्यालड्डार ) ) 
(६४१ महाराणा सागा आ हरविल स शारदा १) 


(४२) सिन्धा सत्याथ प्रकाश ३) 


(कै) 2, 
| व्य्द प 
चकत । 
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ओश्म उरु' नो लोकमलुनेषि विद्वान स्ववेज्ज्योतिर्भयं स्वस्ति । 


ऋष्वा त इन्द्र स्थविरस्य वाह 

शब्दाथ-( इन्द्र ) हे परमेश्वर तू ( बिढान ) 
ज्ञान सम्पन्न ( नः ) हमें ( उस ल्लोकम ) विस्तृत 
ल्ोक-विशाल हृदयता की अवस्था ( स्ववत- 
ज्योति: ) सुखमय ज्ञान की ज्योति ( अभयम्‌ ) 
निर्भधता और ( स्वरिति ) क्‍ल्थाण की ओर 


उपस्थेयाम शरणा बृहन्ता ॥ 


( अनुनेषि ) ले जाता है। तुक (स्थविरस्य ) 
सनातन के ( वाह ऋष्वा ) रक्षक शक्ति रूप 
वाह अत्यन्त महान हैं उन (ब्हन्ता ) बढ़े 
( शरणा ) दुश्खनाशक आश्रयदायक तेरे बाहुओं 
के सहारे हम ( उपस्थेयाम ) शान्त द्वो कर बैठे 
या तेरी उपासना करे । 


श्ए्र 


साबदेशिक 
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विनयः-दे सर्वक्ष जगदीश्वर ! तुम्हारी कृपा 
ओर उपासना से हमें वह अबस्वा भाप्त दोती है 
जद्दां मनुष्य का हृदय अत्यन्त विशाक्ष मन जाता 
है। बह सब प्राणियोंको आत्मवत्‌ समझने लगता 
है। रुसे निस्यसुख, ज्ञानज्योति, निभंयता और 
सच्चे कल्याण की प्राप्ति होती है। इस उच्च 


अबस्था में सदा स्थित रहने की शक्ति आप हमें 
प्रदान करे । इस आप के आश्रय में. कभी 
भयभीत व व्याकुल न हों। सदा निभेय भौर 
निश्चिन्त हो कर अपने कत॑व्य का पाक्षन करने 
में तत्पर रहें ॥ 


कर फकरौरयाज-2म०म मनन. 


सचा आनन्द 


इस से बढ़ कर क्या आनन्द । 


मत्त बने मन 
१ तेरा ध्यान करू सुस्रमूत्न, 
दूर करे तू सारा शूल्। 
सब कुछ करता है अनुकूल, 
देता है झानन्द असन्द ॥। 


जिघर-जिघर भी दृष्टि फिराता, 
चहु' दिश तेरी महिमा पाता। 
दे न मेरा कही समाता, 
तुक को ध्याता परमानन्द॥ 


४ तेरी गोद खेद विनसाती, 


वाणी बन्द ॥ भव 


२ तू मेरी मज्ज्ञययि माता, 


विश्वविधाता जग का ब्राता। 
तेरी शरण में मे प्रभु आता, 
बस उड़ने दे तू स्वच्छुन्द ॥ 


४ अजब भी तेरा पल्ला पकड़ा, 


टुकड़ा ठुकढ़ा दो गया दुखड़ा | 
मजस्त मूल लखा तंव मुखड़ा, 
पाप ताप संशय (सब बन्द ।॥ 


भद भाव को दूर भगाती | 
शन्ति सुधा का पान कराती, 
बेठ वहां खाऊं सुख कन्द ॥ अर व 


जौलसाई १६३४७ 


सावदेशिक 





वैदिक राष्टियता 


( ० भरी स्वामी अह्यमुनि जी भू० पू० प० प्रियरत्न जी आपष!ः ) 
७8% 


यद्॑पि कई शताब्दियों से विदेशियों की 
दासता में रहकर हम लोग राष्द्रियता से ग्रिर 
सुके हैं और राष्ट्रीय विषय पर कुछ कहने 
सुनने के अनधिकारी से बन गए तथापि अपनी 
राष्ट्रियता का संस्मरण कर हमारे अन्दर अपने 
किये हुए पर पछतावा हो जाके तो स्यात्‌ हमारे 
उत्थान की कोई रूप रेखा बन जाए अतएवं इस 
विषय पर विचार किया जाता है। राष्ट्रीयता 
के तीन पात्र है, राजा या राष्ट्रपति, प्रजा और 
राष्ट्र, अराजकता बढ़ी हानिकर है अतएव राजा 


तीनों मे प्रधान पात्र है । राजाओं का सर्वप्रथम जब 


प्रादुभव हुआ तो बह दो प्रकार के राजाओं का, 
एक आय राजा बने दूसरे धस्युराजा | आये 
ओर दस्यु के नाम से ही मनुष्य जाति के दो 
वर्ग थे “विजानीह्यमार्यान्‌ ये च दस्यवः” (० १। 
४१।७ ) भ्रष्ठ रुदार सहृदय परमार्थी हितबुद्धि 
को आये और निकृष्ट अनुदार निहदय स्वार्थी 
दिंसकबुद्धि को दस्यु कहते हैं। आयों मे आय 
राजा और दस्युओं मे दस्यु राजा बने ओर 
दोनों प्रकार के राजाओं का प्रादुभाव भी एक 
दूसरे के विपरीत ढंग से हुआ। आय जनों के 
सम्मुख व्यावहारिक ( यतांत सम्बन्धी ), व्या- 
पारिक ( लेन देन सम्बन्धी ), पारस्परिक ( रिश्ते 
नाते सम्बन्धी ), सामाजिक (वर्णा भ्रम सम्बन्धी), 
नागरिक ( नगर की सुव्यवस्था सुरक्षा सम्बन्धी ) 
बातों की पद्चप्रर्नी खड़ी हुई। उक्त पव्चप्रर्नी 
को पूरा फरने एवं सुलमाने के लिये रुन्होंने 


अपने मे जिस बलवान , जनवाच, झ्ञानवान, गुण- 
वान आचारवान,ओर घमवान (नित्यनियम न्याय 
दया बे पुर्यकर्मों' से युक्त ) पट्सन्पत्ति वादा 
पाया उसे अपना राजा बनाया “त्वां विशो 
बृणता राज्याय” (अथर्व ३। ४। २६ ) 'तुझे प्रजा 
जन राज्य के लिये परे अपनावं' ऐसा प्रजाद्ारा 
राजा के वरने--बनाने का वेद में बंणंन 
आया है | एवं जब किसी एक 
नगर का राजा बना दिया गया तो 
फिर प्रजाजनों मे से द्वी राजसभा ( ?87॥8- 
770॥/४ ) का निर्वांचन भी हो गया# साथ में 
उस नगर के चारों ओर प्राकार ( परकोटा ) 
या दुर्ग भी रक्षाथ आवश्यकतानुसार बना 
दिया गया। पुन. छस नगर से बाहिर के आस- 
पास वाले जिन ग्रा्मों (प्रामवाद्धों) का आना 
जाना वहा होता था रन्होंने जब उस नगर मे 
सुन्यवस्था देखी तो वे भी अपनी सुब्यवस्था के 
लिये उस नगर से मिज्ञ गए उस नगर के राजा 
को अपना लिया,१इस प्रकार नगरराज्य के साथ 


कुछ ग्राम भी मिल गए। छोटे नगर राज्य के 


>एबामहं समासीभाना व्चों बिज्ञानमाददे । 
अस्याः सबेस्या: संसदो मामिन्द्र भगिनं कृषु ॥ 
(अथवे० ७ । १२। ३ ) 

“है परमात्मन्‌ इस सारी सभा का मुझे तू प्यारा 
बनादे, मे इन सब विराजमान सभासरों के 
बल और झ्ातव्य मत को ग्रहण करता 
हँ” यह राजा की अभ्यणना है | 


रेड 


साथ थोड़े प्रामों ओर बढ़े नगर राष्य के सथ 
बहुत प्रामों का सहयोग होगया। काठियाबाढ़ 
प्रान्त में यह उदाहरण स्पच्ट मिलता है, अनेक 
ऐसे छोटे छोटे नगरराज्य हैं जद्दां एक नगरराज्य 
का दूसरे नगरराज्य से अन्तर पांच पांच दश दश 
मौल् तक होता है। इस प्रकार नगरराजाओं का 
प्रादुभांव हुआ । 

प्रत्येक नगर राज्य का निबाचित प्रमुख जन 
समान रूप से राजा कदृक्षाया चादे वह नगर 
राज्य छोटा दो या बढ़ा, कारण कि वेद में राजा 
शब्द है महाराजा नहीं अतएय सब का राजपद 
समान है। द्वां ! सम्राट शब्द वेद में अवश्य आया 
है। भारयावत देश के समस्त राजा आय राजा 
कदकज्षाए, आरयांबर्तीय आय राजाओं ने 
आयांवत [से भिन्न देशों के दस्युराजाओं के 
झाक्रमण से बचने तथा समस्त आयांबत देश 
की समृद्धि के देतु संगठित दो मध्यस्थ नगर 
( देहली ) में अपना एक सम्राट बनाया वहां 
विशेष से निक शक्ति को स्थापित किया। उक्त 
नगर इन्द्रप्रस्य नाम से प्रसिद्ध हुआ कारण कि 
इम्द्र राजा को कहते हैं. ओर. प्रस्थ प्रस्थान का 
नगर, आर्भाषर्त पर बाहिरी दस्यु राजाओं के 


आक्रमण काज़ तथा अन्य विशेष समारोह के 
अवसर पर आ्मावर्तीय समस्त राजा बहां 
प्रस्थान करते थे अतएव उसका इन्द्रप्रस्थ नाम 


हुआ। 

झायांवत देश से बाहिर के राजा दस्युराजा 
कहलाए। दस्युराजाओं का प्रादुराव॑ आये 
राजाओं से सबंगा विपरीत ढंग पर हुआ। 
नगर में जो व्यक्ति सबसे अधिक बल्लवान ओर 
जनवाम हुआ उसने नगर नियासियों को ल्टना 
सताना शुरू किया, अ्रतिदिन दटमार से 
बचने के लिये सन पर मासिक एवं बायषिक कर 
(६४) लगा उन्‍हें अपनी भधीनता में सके 
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लिया एवं उस नगर को स्वाधीन कर अपने 
खुठेरे बंगे को बढ़ा पश्चात्‌ आस पास के 
प्रामों में मी छूटमार कर कर उन्हें भी स्वाधीन 
बनाया । लटमार करने वाले दस्यु राजा अभी 
भी सीमा प्रदेश में पाये जाते हैँ । पुनः दस्यु- 
राजाशों की वह लूटमसार की प्रवृत्चि उनके देश 
में जब पूरी हो चुढी तो आरयांवत देश में छूट- 
मार करने का दौर दौरा आरम्म हुआ और 
इस पर आक्रमण कर छूटा, सो आज तक बाश्री 
दस्यु राजा इले लूट रहे हैं, स्वाधीन रख रहे हैं। 
ऋषि दयानन्द की यह ह्ादिक इृष्छा थी कि 
शार्याबत देश को इन दस्यु राजाओं से छुड़ाया 
जाय और आये राजाओं के अन्दर भी इन 
दस्यु राजाओं के सम्पक से झाई हुई दस्युता को 
मिटाया जाए अतएब वे रजवाड़ों में गए और 
यहां उन्होंने राजाओं को संगठित होने, उनके 
हारा आयांवते की उन्‍नति करने तथा आर 
राजधम का उपदेश दे सच्चे आये राजा बनाना 
आरम्भ कर दिया था# यह काय उनके जीबनका 
* ऋषि दयानन्द के एक पत्र से भी यह 
आशय स्पष्ट है जो कि भी राव राजा तेजसिद 
के नाम उन्होंने लिखा था कि “भीमान महाशय 
महोदय जोधपुराभीशों भ्रीमान्‌ मदहाराजे भी 
प्रतापसिंद जी तथा आप को अनेक धन्यवाद 
देता हैँ कि जिन भाप लोगों ने मेरे वहां जोधपुर 
में आने के किये प्रीति प्रकाश की । अब मुमको 
हृढ़ निश्चय इस बात से हुआ कि अब,आयांषते 
की उन्‍नति होने का समय आया दै।“सब- 
शक्तिमान्‌ जगदीरवर से में प्राथना करता हूँ-- 
स्वदेशोन्नति में आप सब लोगों को रढ्ोत्थादी 
करके आप लोगों के द्वारा [ंखव आर्याबत देश 
की बढ़ती कराके इस मह्दा पुण्य कीर्ति के भागी 
आप क्षोगों को करे” ( ऋषि दयानन्द के पत्र 
विज्ञापन । पत्र सं० १५४ । पं० भगवश्स छुत ) 


ट 
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अन्तिम था पर खेद है कि उतका देह्ान्त हो जानेसे 

यह कार्य रद दी गया। आज यशद्याप वतेमान के 
दस्यु राजा ( अंग्रेजी राज ) से आरयापत देश की 
मुक्ति दो रही है किन्तु मुक्ति के उपरान्त अनेक 
झअवाब्छनीय विपत्तियों के आने की सम्भावना 
है। इस किये अब आये राजाओं को विशेषरूप 
से संगठित होने की आवश्यकता दे संगठित 

होकर अपने कार्यक्रम पर विचार करना दस्यु 

राजाओं के संस से आई व॒स्युता को अपने 

इन्द्र से हटाना ओर अपने को बिशुद्ध आये 

राजा बनाना फिर से बेदिक राष्ट्रियता को 
ज्ञाना है ऋषि दयानन्द ने आयांवतं देश में दस्यु- 
राज्य को देख कितने अत्यन्त दुःख के साथ लिखा 
है-.“सृष्टि से लेकर महाभारत पयेन्त चक्रवर्ती 
साबंभोम राजा आय कुल्ष में हुए थे अब इनके 

धन्तानों का अभाग्योदय होने से राजअष्ट होकर 
विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहे हैं। जब रघुगण 
राजा थे तथ राबण भी यहां के आघीन था। 
मद्ाराजा युधिष्टिर जी के राजसूय यज्ञ ओर 
महाभारत प्येन्‍त यहां के राज्याधीन सब राष्य 
थे। ऐसे शिरोमणि देश को मद्दाभारत के युद्ध ने 
ऐसा घकका दिया कि अब तक भी अपनी पूर्व 
दशा में नहीं आया क्योंकि जब भाई को भाई 
मारने क्षगे तो नाश द्वोने में क्‍या सम्देह” 

( सत्याभप्रकाश, एकादश समुल्लास ) “अब 
झभाग्योदय से ओर आयों के आक़स्य प्रमाद 
परस्पर के बिरोध से अन्य देशों के राज्य करने 
की तो कथा दी क्‍या कददनी किन्तु आायांवत में 
, भी आरयों का अखणड स्पृतन्त्र स्थाधीन निर्भय 

राज्य इस समय नहीं है जो कुछ है सो भी 


विदेशियों के पादा ऋन्‍त दो रद्दा द 


झाबदे|शक 


श्ढेश 


कुछ थोड़े राजा स्वतन्त्र हैं दुदिन जब 
आता दै तव देशवासियों को अनेक 
प्रकार के दुःख भोगना पढ़ता है कोई कितना 
दी कहे परन्तु जो स्वदेशीय राजा होता है वह 
सर्वोपरि उत्तम होता है अथवा मतमतान्तर के 
आप्रह से रहित अपने ओर पराए का पक्षपात 
शून्य श्रजा पर पिता माता के समान कृपा न्याय 
ओर दया के साथ विदेशियों का राज्य भी 
पूर्ण सुख दायक नहीं है” ( सत्यार्थ प्रकाश | 
अष्टम समुल्लास ) “विदेशियों के आयांवत 
में राज्य होने का कारण आपस की फूट मत 
भेद दै जब अ।पस में भाई भाई लडते हैं तमी 
तीसरा विदेशी आकर पंच बन बैठता है। 
क्या तुम लोग मद्दा भारत की बातें जो पांच 
सदस्तत वर्ष पूत्र हुई थीं उनको भी भूल गए। 
झापस को फूट से कोरब पाण्डब ओर यादवों 
का सत्यानाश होगया सो तो हो गया परन्तु 
झवय तक भी वद्दी रोग पीछे लगाई न जाने 
यह भयद्भुर राक्षस कभी छूटेगा वा आयों को 
सब सुखरों से छुड़ाकर दुःख सागर ,में झुबा 
मारेगा ! उसी दुष्ट दुर्योधन गोत्र दत्यारे स्वदेश 
विनाशक नीच के “फूट” दुष्ट मांग में भाय ल्लोग 
अब तक भी चलकर दुःख बढ़ा रहे हैं. परमेश्वर 
कृपा करे कि यह राज रोग इम आरयों में से नष्ट 
हो जाये” (सत्याथ प्रकाश। दशम समुल्लास) यह्‌ 
है दयानन्द का करुण कऋन्दन, यद दे उसका 
आतंविलाप, यह है उसका दुःखभरा रोना। मद्दा 
भारत काल की फूट से आया के दा से सावेभोम 
सत्ता चली गई ओर मध्यकालीन आाय राजाओों 
की फूट से आरयांबत देश की स्वतन्त्रता नष्ट 
हुई। भत्तु । इतने दोधेकाहीन फूट रोग के 
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दुष्परिणाम को भोग कर अरब तो आर्याब्॑त 
के आय राजाओं को सगठित ह्दो जाना 
चाहिए ६ ओर राष्ट्रोदय की ओर पूर्ण शक्ति 
ख़गानी चाहिये | यह्‌ प्रश्न केवल आय राजाओं 
का ही नहीं किन्तु आयजने साधारण के सम्मुरत 
भी है और जबकि आज भयहुर काण्डों के 
दृश्य सामने आ चुके है तब तो इस पर गम्भीर 
बिचार करने की आवश्यकता है। अत एव 
झाज आये समाज मे यह प्रश्न प्रवलरूप से उठ 
रहा है कि राजाय सभा बनानी चाहिये। ऋषि 
दयानन्द ने तो पद्टिले ही धंर्मायं सभा, विद्या्य 
सभा और राजाय सभा [नाम से तीन सभाओ 
के बनाने का थ्रादेश दिया था परन्तु आय 
समाजी तो दयानन्द के बतल्लाए हुए आये समाज 
स्तेत्र को छोडकर अन्यत्षेत्रों मे भटकने त्गे । 
दयानन्द ने तो दुरदशिता से मह्व पूण उक्त 
आदेश दे दिया था, यह द्वी नहीं किन्तु दयाननन्‍्द 
ने ऐसे ही अनेक राष्द्रिय आदेश।दिए हैं जिन्हे 
ल्लोग अब नहीं तो भविष्य मे समझ सकेंगे जैसा 
कि ऋषि दयानन्द ने क़िखा है “एक को स्वतन्त्र 
राज्य का अधिकार न देना चाहिए फिन्तु राजा 
जो सभापति तदाधीन सभा, सभाधीन राजा 
ओोर संभा प्रजा के आधीन ओर प्रजा राजसभा 
के आधीन रहे जो प्रजा से स्वतन्त्र स्थाधीन 
राजपगग रहे तो राज्य मे प्रवेश करके प्रजा का 
नाश फिया करे” ( सत्याथे प्रकाश । षष्ठ समु- 
खास ) क्या इस से बढकर राजा, राजसभा 
ओर प्रजा के सम्बन्ध मे कोई व्यवस्था दो सकती 
है ? यहाँ राजा को सभापति कहा गया है, इतना 


७ सब को केन्द्रीय विधान परिषद्‌ मे भी आना 
भाहिये। 
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ही नहीं किन्तु सभापति राजा कौन दो इसके 
लिये भी लिसा हैहुकि “जो सब में सर्वोत्तम गुण 
कम स्वभाव युक्त मद्दान्‌ पुरुष हो उसको राज- 
सभा का पति रूप मे मान के सब प्रकार से 
उम्नत करें! (सत्गाथप्रकाश | षष्ठ समुहज्ञास ) 
आज राष्ट्र के नेता इस सिद्धान्त तक पहु च रहे 
है राजा और प्रजा दोनों की सम्मति से राज्य के 
काम होने का आदेश ऋषि दयानन्द ने श्रीयुत 
मद्दाराणा उदयपुर को भी दिया था “राज्य का 
काय एक पर निर्भर न रक्‍खे किंतु राज पुरुष 
ओर प्रजा पुरुष की अनुमति के अनुकूल प्रच- 
लित करे” (ऋषि दयानन्द के पत्र विज्ञापन) । 
ऋषि दयानन्द की राजनीति तो बहुत उदात्त 
है उन्होंने यहा तक लिखा है “(प्रश्न) जो राजा 
वा राखी अथवा न्यायाधीश वा उसकी स्त्री 
व्यभिचार आदि कुकर्म करे तो उसको कौन 
दण्ड देवे (उत्तर) सभा अर्थात उनको तो प्रजा 
चरुषो से भी अधिक दण्ड देना चाहिए (प्रश्न) 
राजादि उनस दण्ड क्यो ग्रहण करेंगे (उत्तर) 
राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुष्य दे 
जब उसी को दण्ड न दिया जावे भोर यंधद दण्ड 
न ग्रहण करे तो दूसरे मनुष्य दृण्ड क्यों मानेंगे ९ 
ओर जब सब प्रज्ञा ओर प्रधान राज्याधिकारी 
घामिकता से दण्ख देना चादे तो अकेला क्या 
कर सकता द जो ऐसी व्यवस्था न हो राजा 
प्रधान और सब समर्थ पुरुष अन्याय में डूब कर 
न्याय घर को डुबा कर के सब प्रज्ञा का नाश 
कर आप भी नष्ट दो जावे” (सत्याथप्रकाश । 
षष्ठ समुल्जास) नि सन्देद '्टाष दयानन्द यदि 
झाज होते तो राजनीति मे बहुत विकास हो 
आंता। आयराजाभों को सगठित कर देते और 
आयांवत देश के भाग्य का उदय भी कभी का 
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हो जाता। भर कहीं आयेसमाजी भी ऋषि 
दयानन्द की बतल्लाई हुई उक्त तीनों विधायसभा, 
धममोयंसभा और राजायंसभा को श्रधम से बना 
लेते तो आयंजाति का मदहान्‌ कल्याण दो 
जाता ओर राष्ट्रीय क्षेत्र मे आयेसमाज का 
अग्रस्थान दोता । अब आयसमाज मे राजायें- 
सभा बनाने का प्रश्न उठा है। यदि वास्तव में 
आयसमाज राजायेसभा या अभआर्यराजासभा 
नाम से कोई स्रभा बनाना चाइता हैतो इसको 
विध्यायंसभा ओर घर्मायेसभा को यथाबत्‌ एक 
सूत्र का रूप देना होगा अथांत्‌ संस्कृत ओर 
अश्ेजी के योग्य आयबिठानों की विद्यारंसभा 
बना कर समस्त अपने गुरुकुल ओर कालिज 
उक्त सभा के सुपुदे कर देने होगे ओर उच्च 
घामिक विद्वानों, योग्य घर्मोपदेशको को धर्मा- 
येसभा बना कर समरत धमंतत्त्वों के निर्णय 
ओर प्रचार फे काम को इस सभा के अधीन कर 


साथदेशिक 
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देना चाहिए, पुनः प्राचीन ओर अवाचीन-नय- 
नीति के तस्वश भष्ठ विद्वानों को प्रमुख एवं 
झग्रसर बना कर आयराखसभा का निर्माण 
हितकर होगा। उक्त सभा का काम वेद एवं 
आर्यसमाज के राजनंतिक दृष्टिकोण का प्रचार 
ओर केन्द्रीय विधान परिषद मे (भाग के) उसका 
व्यवद्दार कराना तथा उसके आधीन आर्य सेना 
का बनाना जिसमे प्रत्येक आर्य व्यक्ति बाल युवा 
वृद्ध छोटे-बढ़' धनी निर्धन को भाग लेना अनि- 
वाये दो । उन्हें सेनिक व्यूह व्यायाम सिखा कर 
सभद्ध (दण्ड )तेयार किया जावे, सेनानायको के 
आदेश को स्ेमुख्य समझना आधषश्यक हो। स्त्रियो 
में भी सैनिक्ता लान॑ का प्रबन्ध करे। अस्तु। 
शेष राष्ट्रोदय के वैदिक साधन “बिक राष्ट्रियता' 
पुस्तक में देखे जोकि साथदेशिक आयंप्रतिनिधि 
सभा देदली की ओर से अभी छपी है। इति। 


हृदय में वीर भावों को जगाने वाली अपूवे पुस्तक 
्चु 
वैदिक वीर-गजेना 
(लेखक-+० रामनाथ वेदालझ्वार, वेदोपाध्याय गुरुकुल्न कागड़ी ) 
सुल्य---केवज् ॥२-)--ढाक व्यय ।) 
इस पुस्तक के विषय मे श्री महात्मा नारायश स्वामी जी लिखते हैं-- 
“संग्रह इतना उत्तम हुआ है कि मन्त्रो के पढने से मनुष्य का हृदय वीरता के अवेश में 


आह्यादित हो उठता है । सभी मन्त्र सभी के, विशेष कर युवको के, याद करने ओर यांद 
रखने योग्य हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन बतंमान घरेलू युद्ध के युग में समयानुकूल हुआ दे | 


पुस्तक अधिक से अधिक प्रचार योग्य है ।” 


मिलने का पता-ओ्रो० रामनाथ वेदालझ्वार, 


पोस्ट ० गुरकुल कागढ़ी 
( जिला सहारनपुर ) 


नोट--यह पुस्तक सा्यदेशिक पुस्तक भण्डार से भो मिल्न सकती हे । 
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अध्यात्म घुधा 
आध्यात्मिक उन्नति के साधन 
( लेखक--बानप्रस्थाअम ज्वाक्षापुर निवासी एक बीतराग महात्मा ) 
चार 


(१) केवल वस्तुओं का त्याग दी सच्चा 
सवा त्याग नहीं कददला सकता, किन्तु वस्तुओं 
की इच्छाओं का त्याग करना द्वी बास्तविक त्याग 
है॥ 

(२) मानसिक शान्ति को नष्ट करनेवाल्शा 
बाहा पदाथ नहीं है । अपने हृदय में उन पदार्थों 
के प्रति जो इच्छा पंदा दोती दे वही सुख ओर 
शान्ति की चुराने वाल्ली है । ज्यों २ इच्छाओं को 
घिघिपू्तक दमन किया जाता है त्यो २ आत्म- 
त्याग सुख का कारण दोता जाता है । इस रदस्य 
को समझे बिना द्वी पश्चिम के जड़ वादी दाश नि- 
को ने त्याग मार्ग की निन्‍दा की है ॥ 

(३) जब मन की सभी बासनाओं पर विजय 
प्राप्त करली ज्ञाती है तब किसी बात का त्याग 
करना बाकी नहीं रह जाता, जब आत्मा की 
सभी शक्तियों का पूर्ण बिकाश दो चुकता है तब 
मन में किसी वात को चिन्ता नहीं रह जाती, 
उस समय आत्सा में अपने ओर पराये का भाव 
बिल्कुल नहीं रददता, उसमें यदि बाकी है तो 
केबज्ञ एक बात दै कि दीघ काल्न के प्रयत्न द्वारा 
प्राप्त किये हुए इस अनुपम सुस्त को स्वयं भोगते 
हुये भी भूले भटके प्राणियों को उपदेश द्वारा 
सच्चा मार्ग बताना, उस समय उन्नत मदहात्माओं 
का यही एक कत्त व्य बाकी रद जाता है इस काये 
में स्वार्थभय इच्छा न रइते हुये भी वे स्वतः 
प्रदू्त होंगे ॥ 


(४) अपने अपराध को स्वीकार करना 
उन्नति पथ के ऊपर मानो कई कदम आगे 
बढ़ना है । स्थण की परीक्षा करने के किये काक्ी 
कसौटी की जरूरत पड़ती दै इसी प्रकार मनुष्यों 
के हृदय की परीक्षा करने के वास्ते द्वी पाप 
बासनाएं संसार मे मौजूद हैं. यदि पाप न होते, 
तो संसार मे मद्दात्मा ओर कुष्टों की पहचान 
केसे होती । 


(४) संसार में फंसे हुए साघारण मनुष्यों की 
योग्यता भक्ति उपासना, योगादि मार्गों के 
अवलम्बन करने की नहीं है। ये मार्ग केबल 
उप्मत महात्माओं के द्विये उपयोगी दो सकते हैं 
इसी लिये जन साधारण को ये रुचिकर प्रतीत 
नहीं होते । इन्द्रियों को क्षम्पटता को बुद्धिपूषक 
सद्द लेने का नाभ द्वी तप है। इच्छाओं की तप्त 
अग्नि को बीरता पूर्वक सहलेने से विवेक की 
कान्ति बढती दे ॥ 


(६) धर्म ओर सम्प्रदाय चाहे वह किसी 
प्रकार का क्‍यों न हो, आपस के हब को कमी 
ठीक नहीं कद्द सकता, यदि वास्तव मे उन्होंने 
कलद भौर मगढ़े का उपदेश दिया है तो कद 
धर्म नहीं है ॥ 

(७) मनुष्य की बुद्धि का पता उसकी दूर 
दृशिता से क्गता है। अज्ञानी भर मूख लोगों 
के नेत्र सदेव घतेमान पर दी क्षगे रहते हैं जो 
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मनुष्य जितना दूरदशी दे वद उतना दी घुद्धिमान्‌ 
समम्ा जाता दे ॥ 


(८) दुःख का विषय ह कि प्रायः यहाँ के 
सुख झाराम के लिये इतने प्रयास करने वाले 
मनुष्य अपने भविष्य के थिषय में तनिक भी 
वूरदर्शी बनने का प्रयत्न नहीं करते । घन 
सम्पत्ति को मोडना, बढ़े २ रिश्तेदारों से 
सम्बन्ध जोढ़ना, बढ़ा २ सकान बनवाना, 
इत्यादि सम्पूर्ण व्योपारों को मसुष्य जितना 
दूसरों के आराम के लिये करता दै उतना अपने 
किये नहीं अधिक से झधिक इन सबका उपयोग 
बंद अपने जीवन के अन्त समय 
तक कर सकता दे जीवन को आधघ घंटे बढ़ा 
खकले का उसे अधिकार द्वी नहीं है इसकी सारी 
बुद्धिमानी और प्रयास के फलों का आस्वादन 
दूखरे लोग भले ही कर, परंतु यह बेचारा भरने 
के साथ ही इन सब सांसारिक आनन्दों से बिल्कुल 
बंचित हो जाता है। 


(६) ऊपर जो कुछ लिखा गया दै वह प्रत्येक 
व्यक्ति का प्रतिदिन का अनुभव है। लोग देखते 
हं कि मनुष्य की सारी लीज्ञाओं का अन्त सृत्यु 
एक छण में कर देती दे यदद सब देखते हुये भी 
लोगों की रष्टि अपने भविष्य के विषय में 
इतनी संकुचित रद्दती है कि वे अपने जीवन के 
परे कुअआ देख ही नहीं सकते । दिन रात के 
चोबीस घंटों में एक निमेषमात्र को भी अपने 
दीघ भविष्य सम्बन्धी विचारों भे खच करने 
की उन्हे फुसेत नहीं मिल्षती; बन्‍जारों के शक्कर 
लदे हुये बेज्ञों से भी उन लोगों की दशा 
खराब है मनुष्य की सारी क्रियाओं का सार 


भार दूसरों के लिये, और नि:ःखार भाग अपने 
लिये रहता है| सृत्यु के परे क्‍या »ै इस प्रश्न 
की ओर तो मनुष्य का ध्यान ज्ञाता द्वी नहीं, 
ओर यदि कभी श्मशानभूमि में शव संस्कार 
के लिये जाने पर उस ओर चित्त चल्ञा भी जाये, 
तो श्मशान से बाइर आते दी बद फिर मट 
ल्लोट पढ़ता है । प्रश्न के महस्व का ग्रियार करके 
सच्चे दिल से इस ग्रियय में अनुसन्धान तो 
लाखों मनुष्यों में केवल दो चार दी करते दंगे, 
निदान,इस प्रयत्न में सफल्नता प्राप्त कर लेना 
तो कठिन दी है जो मनुष्य इस विषय में 
विचार करते हैं उन्हें मानो अपने कत्त व्य से 
च्युत करने के द्विये पद्टिले तो मनुष्य जाति ही 
जी जान से कोशिश करती हैं कोई कट्दते हैं कि 
यह मनुष्य पागल है, कोई इसको निखट्ट, ओर 
झआाल़सी बताते हैं ओर कोई दम्भी, यांद मनुष्य 
के इन निराशापूर्ण और हृदयबेघी शब्दों से किसी 
दृद्प्रतिज्ञ मद्दात्मा ने छुटकारा पाया तो अपनी 
दी चित्त की वृत्ति इस मार्ग में नाना प्रकार की 
वाधाओं को उपस्धित कर देती है। शंका और 
अविश्वास का सारा कु ड इकट्ठा होकर मनुष्य 
को ज्याकुल कर देता दे ऐसे समय में यद्द विदित 
ोता है कि किसी श्रमूल्य खजाने पर अधिकार 
प्राप्त करने के लिये मनुष्य पर उस संडार के रक्षक 
रुद्र रूप घारण कर सशस्त्र टूट पढ़े हों । सचमुच 
बात भी यददी है। मनुष्य जब मृत्यु फे परे देख 
सकने की शक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न करता 
है। तो रूस समय उसको वद्धावस्था में रखने 
वाज्ञी सारी मानसिक दृत्तियां घेरकर उसके भागे 
मे बाघा डालना चाहती है घेण॑ की पराकाष्ठा 
की परीक्षा कां समय यद्दी दे । 


रैअ० 


१० ध्याम से सुनो, यदि तुम दढ्प्रतिश् होकर 
अपने आन्तरिक जीवन को इननत बना लोगे तो 
तुन्दारी बांध अवस्था में भी तुम्हारी इच्छानुसार 
अवश्य उन्‍नति दो जावेगी। मे अच्छी प्रकार 
जानता हू' कि पहले पहल यह मांग तुम्हें कंकरीला 
ओर बन्‍्जर प्रतीत होगा, क्‍योंकि सचाई सदा 
ऐसी दी दिखल्लाई देती डै यह तो केषल मोह 
माया दी है जो चमकीली और भड़कील्ी 
दोती है । 

११ तुम उसी समय तक दूसरों के दास हो, 
अब तक तुम स्वयम्‌ अपने दास बने हुये दो । 
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तुम अपनी इन्द्रियों को अपने बश में करलो, 
फिर तुम्हारी सारी बुरी अवरथायें जाती रहेंगी, 
और तुम्हारी प्रत्येक कठिनाई दूर दो जावेगी । 

१२ निर्धनता मुक्तजीवों के किये गौरब की 
बस्तु दे । जो मनुष्य रदता के साथ आत्मत्वाग 
ओर इन्द्रिय-निभ्रह के मार्ग पर कदम रखता है 
ओर विश्वाश रूपी ज्ञाठी के सहारे चलता द 
उसे निश्चय से बिजय और सफलता दोगी 
ओर स्थायी और अपरिमित रख की 
प्राप्ति होगी । 

॥ इति शुभम ॥ 
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[ क्लेखक--अनुसन्धान वित्ान्‌ श्री शिवपूजनसिद जी साहि ल्क्कर, सिद्धान्तमास्कर, 
साहित्यरत्न, साहित्य शिरोमणि, कानपुर ] 
[ जून अक्ल से आगे ] 
४७९७७ 


सायणाबाय के भाणष्यानुसार वेद हजारों 
देवी देवताओं की पूजा और यज्ञ यागादि 
( जिनमें पशुयज्ञ भी शामिक्ष है) से भरे 
हुए हैं यहां तक कि गोमांस भोजन का 
भी प्रतिपादन करते हैं । # 

इसके विपरीत ऋषि दयानन्द जी वेदों में 
मलुष्यसात्र की सबंतोमुखी उन्नति के ओतक 
झत्यन्त उदास तहतवों का अपने वेद भाध्य में 
स्पष्ट प्रतिपादन करते हैं । उनके सम्पूर्ण वेद 
भाष्य में कह्दी भी अपने भनन्‍्तव्यों का विरोध 
नहीं पाया जाता । 

ऋग्वेद १। १२१६ में निम्न लिखित २ मन्त्र 
आते हैं. जिनका श्री साभ्रणाचाय ने बढ़ा दी 
अश्खीक्ष और असम्ञत भ्र्थ किया दे जिसे 
किसी सम्य समाज के सामने कहना भी लख्या- 
जनक है. तथापि ऋषि दयानन्द जी के साथ 
उसकी तुक्नना अप्रासज्ञिक न दोगी । 


मन्त्र-- 

“झागधिता परिगधिता या कशीकेष जज्ञदे। 
ददाति मद्य यादुरी याशुनां भोज्या शता ।”मं०६ 
सायण-भाष्य+-सम्मोगाय प्राधितो भावयव्यः 
स्वभायों रोसमशाम्‌ अप्रोढे ति वुद्ध्या परि६्सझ्नाइ- 
के देखो-मासिकपत्र “बेदिकषम” ओंध, 
ब्ष २६, अगस्त सन्‌ १६४५ ई. अद्भु ८ पृष्ठ 


२२५५ में मेरा आयों पर गोमांस भमकश्षण का 
दोपारो पण” शीषक सेख । 


भोज्या भोगयोग्या एपा, झागधिता आसमन्तादू 
गृहीता स्वीकृता, तथा परिगणिता परितो ग्रह्दीता 
आदरातिशयाय पुनर्बंचनम्‌ गध्य॑ गृह्मतेरिति 
यास्‍्कः | यद्ाा । आगधिता आसमन्तात्‌ भिश्न- 
यन्ती- आन्तर्र प्रजननेन बाह्य भुजादिभिरि- 
त्यथे;। गध्यतिमिश्रीभावकर्मेति यास्कः। पूब्े- 
स्मिन्‌ पक्ते पुरुषस्य प्राधान्यम्‌ । उत्तरस्थिस्तु 
योषित इति भेदः ।कीहशी सा । या जंगदे 
अत्यथ गृद्वाति क्दापि न मुब्चति । अत्यागे 
रष्टान्तः। कशीकेव कशीका नाम सुतबत्सा नकुली 
सा यथा पत्या सह चिरकालं कीड़ति न 
कदाचिदपि मु'चति तसैषा अपि। किब्म्ब भोज्येषा 
यादुरी यादुरित्युदूकनाम रेतोलक्षणमुद्॒क प्रभूतं 
राति ददातीति यादुरी बहुरेतोयुक्त त्य्थः । 
ताइशी सती (याशूनाम्‌ ) संभोगानां यश श्ति 
प्रजनलनाम तत्सम्पन्धीनि कर्मोणि याशूनि 
भोगाः। तेषां शता शतान्यसंस्यातानि महा 
ददाति” | # 


# अति अश्लीज् शज्लारपरक दोने के 


कारण हिन्दी अनुवाद नद्दीं विया गया है। 

भावाथ संक्षेप से देना पर्याप्त है कि सावयन्य 
ऋषि से उसकी पत्नी रोमशा ने संभोग के लिये 
प्राथेना को तब भांवयव्य ने उसे अप्रोढ़ा (जो- 
रजस्वला न हुई दो ) मान कर उसकी मजाक 
करते हुए कटद्दा कि यद्द संभोग के सम्रय मुझे 
अत्यधिक आनन्द देने घाक़ी है यह हर समय 
मेरे साथ संभोग करती है कभी भी नहीं छाड़ती 
इत्यावि-----क्षेखक । 


२४२ 


यहाँ सम्भोगार्थ रोमशाकी प्राथना, अप्रोदा 
समझ कर उसका परिदास आदि सूचक एक 
शब्द भी मूलमन्त्र में नहीं दै। 

ऋषि दयानन्द जी ने इस मन्त्र की नीति- 
परक व्याल्या की है, 

श्री दयानन्द भाष्यम्‌ः--( आगधिता ) सम- 
न्तादू गृदीता &छ ( परिगघिता ) परितः सबंतो 
गधिता शुस्नेगुणेयुक्ता नीतिः # (या) 
( कशीकेय ) यथा ताड़नाथों कशीका ( जम्नहे ) 
श्त्यन्तं प्रद्दीतव्ये ( ददाति ) ( महझाम ) (यादुरी) 
प्रयनशीक्षा ! अत्र यत घातो बांहुलकादोणादिक 
हरी प्रत्ययः तस्य दः ( याशुनाम्‌ ) प्रयतमाना- 
नाम्‌ू । अन्न यसु प्रयत्ने धातो बाहुलकादुण्‌ 
प्रत्ययः सस्‍्य शश्च (भोव्या ) भोक्‍्तु' योग्यानि 
(शता ) शतानि असंख्यातानि वसस्‍्तूनि ॥” * 

आवार्थ:-- अन्रोपमाल्षक्कर ० व्यया नीत्या 
5संख्यातानि सुखानि स्युः सा सबें: संपादनीया॥ 
आधष्यानुबाद:-- (या) जो (आगधिता ) 
अच्छे प्रकार प्रदण की ;हुई ( परिगघिता ) 
सब ओर से उत्तम २ गुणों से युक्त ( जम्नहे ) 
छत्यन्त प्रहण करने योग्य व्यवद्यार में (कशीकेव) 
पशुओं के ताढ़ना देने के लिये जो ओगी दोती 
है छसके समान (याशूनाम्‌ ) अच्छा यत्न करने 
बालों की ( यादुरी ) उत्तम यत्न वाली नीति 
( भोज्या ) भोगने योग्य ( शता ) सेकड़ों वस्तु 


क “रध्ये गृहतेः निरक्त ५। १५ 
# “गध्यतिर्मिशी भावकर्मा” निरक्त ५। १४५ 
* ८आरवेद भाष्यम”? पृष्ठ ८४--८&४ 


(उतीयभागात्मकम्‌ संवत्त १६६६ बेदिक यन्त्रालय 
अजमेर में मुद्रित, ठितीय संस्करण ). 


साबदेशिक्‌ 
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( महाम्‌ ) मुझे ( ददाति ) देती है वह सब को 
स्वीकार करने योग्य है। 

भावाथ+-इस मन्त्र में लप्सालझूार दै-- 
जिस नीति अथांत्‌ धर्म की चाल खे अगणित 
सुख हों बह सबको सिद्ध करनी चाहिये। 

इस सूक्त का दूसरा अन्त्र इस प्रकार हैः- 

८“उपोप मे परासृश मां मे दक्षारिं मन्‍्यथाः । 
सर्वाहमस्मि रोमशा गन्धारीशामिवायिका”| मं .७ 

सायण साध्यम)-रोमशानाम बहस्पतेः पुत्री 
ब्रद्मवादिनी परिहसन्तं स्वपर्ति प्रत्याइ:- 


भोः पते (मे) मा ढितीयाथें चतुर्थी 
( उपोष ) “पेत्य (परासश ) सम्यक्‌ 
स्प्श भोगयोग्यामवगच्छेत्यभः यहां ( भे ) मम 
गोपनीयमज्म ( उपोप परामृश ) अ्रत्यन्तमान्तरं 
स्र्श। परामशॉभावशझ्लां निवारयति (मे) 
मदझ्ाानि रोमाणि ( दश्नाणि ) अल्पानि मा 
बुध्यस्थ । अहं (रोसशा ) बहुरोमयुक्तात्मि 
यतो5हमीदशी अतः ( सवा ) सम्पूर्णावयवास्मि 
रोमशत्वे दृष्टान्तःगान्धारदेशीयमेषा इव यद्वा 
( गन्धारीणां ) गर्भघारिणीनां स्त्रीणाम ) । 
( अ्रविका ) अत्यर्थ तपंयनती योनिरिव यतो5- 
हमीहशी अतो मामप्रोदां माउवबुध्यस्वेति”। 

भाष्यानुवादः--बृददस्पति की पुत्री रोमशा 
अपने पति से हंसती हुई कद्दती हैः-- 
हे स्वामिन ! मुझे स्पर्श करो अर्थात्‌ भोग्य फेयोग्य 
मुझे सममिये । मेरे भज्ञ के बातों को छोटा मत 
मानो अरथांत मेरे भज्ञ के बाज बढ़े २ हैं। केसे 
जैसे गल्घार देश की भेड़ों के शरीर पर बढ़े २ 
वाल होते हैं भर्थात्‌ में भोग योग्य ग्रौढ़ा हूँ 
मुझे अग्रोढा मत सममो | 





जोखाईं १४४७ 


भी दयानन्द्‌-भाष्यमः-- ( डुपोप ) अति 
समीपस्बे ( मे ) मम ( परा ) ( सश ) विधारय 
(सा ) निषेधे ( मे ) मम ( दअआणि ) भल्पानि 
कर्मारि ( सनन्‍्यथाः ) जानीयाः (सर्वा) (अहम) 


(अस्मि)  (रोमशा ) प्रशस्तज्ञोमा 
गन्धारीयामिव यथा. प्रथिवीराज्यघर्श्नीणां 
मध्ये ( अविका ) रखश्िका । 


भावार्थ:-राह्षी राजानं प्रति श्र याद भवतों 
न्यूना नास्मि यथा भवान्‌ पुरुषाणां न्‍्याबाधीशो 


इस्ति तथाउ॑ईं स्त्रीणां न्‍्यायकारिणी 
भवासि यथा पूवी राजपल्यः 
प्रजास्थानां. स्त्रीणा न्यायकारिग्यो5भूवन्‌ 
तथाइमपि स्याम्‌ | के 


भाष्यानुवाद-दे पति राजम्‌ ! जो ( अहम ) 
मैं ( गन्घारीणाम्‌ इव ) पृथ्वी के राज्य घारण 
करने वालियों में जेसे ( अविफा ) रक्षा करने 
वाली द्ोती वैसे ( रोमशा ) प्रशंसित रोमों बाली 
( सर्मा ) सब प्रकार की ( अस्मि ) है उस (मे ) 
मेरे गु्ों को (परा,म्ृश ) विचारो (मे ) मेरे 
(दज्आणि ) कार्मो को छोठें ( मा, उपोष ) अपने 
पास में मत ( सन्यभथाः ) मानो । 

साबाथ--रानी शाजा के प्रति कदै कि में 
आपके न्यून नहीं है जेसे आप पुरुषों के न्‍याथा- 
घीश हो बैसे मे स्त्रियों का न्याय करने वाली 
होती ईं और जेसे पहिले राजा महाराजों की 
स्त्री प्रजास्थ रित्रयों की न्याय करने याल्ली हुई 
जैसी में भी दोऊें। 

विद्वान पाठकठून्द स्वयं निश्चय करें, कि 
दोनों अर्थों में से किस अभोे में अधिक गम्भी- 


के बंदी, पृष्ट ८८-८६ 


सर्वदेशक 


श्थ्रै 





रता है और वेद के स्वरूप की दृष्टि से कौनसा 
झभिक संगत है। सायण के अश्लील उपाख्यान 
में कोई शिक्षाप्रद बातें नहीं हैं । 

इसीलिये सायण के प्रति ऋषि दयानन्द जी 
की सम्मति है किः- 

“यत्‌ सायणाचार्येण वेदानां परमसथम- 
विज्ञाय सर्वे वेदाः किया काण्डतत्पराः 
सन्तीत्युक्तं, तदन्यथास्ति | # 

सायणाचाय ने वेदों के श्रष्ठ अथों को 
नहीं जानकर कहा है कि सब वेद क्रियाकाण्ड 
का ही प्रतिपादन करते हैं।यह उनकी बात 
मिथ्या है । 

आचाय सत्यत्नत सामश्रमी कहते हैं:-“बस्तुतो 
ध्वान्ताच्छज्विज्ञानका लिकानामशेष शेमुषीनामपि 
तेषां सायणमद्दीधरादोनामघि देवता्थे- 
तो5पि मंत्रा भिप्रेत॑ प्रकृतिविज्ञानं 
नैव स्फुरितं सम्यगिति तच्छोच्यमेवाभवत्‌”* 

अर्थात- अन्घकार से आच्छुल्न समय में 
होने के कारण परम विह्वान्‌ दोते हुए भी 
सायण मदहदीघरादि बेदिक विज्ञान न जान 
सके यद्‌ शोफ है । 

भाषा विज्ञान में विशेष जानकारी प्राप्त 
करने के लिये संस्कृत भाषा में साधारणतः 
ओर वेद विषय में अधिकांश लगने पाले 
पाश्चात्य परिरतों को अन्य वेदार्थ उपत्षब्ध 
न दोने से सायण का दी अनुगामी बनना पढ़ा 
झोर जो २ सायण भाष्य में प्राचीन भमिथ्या 
बातों, उपाल्यानों वा मिथ्या घारणाओं पर 


शकह्कासमाघानादि विषय:। 
*ऐेतरेयाक्ञोचन” पृष्ठ १८४, 


२ 


सावदेशिक 
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प्रामाणिकता की मुहर लग चुकी थी, रुसी के 
पीछे इन पाश्चात्यों का समूह चला। इतिहास 
का सारा वर्णन औपकरिक रुप में तथा 
श्रिश्विष प्रक्रिया फो न बन करने से विदेशीबय 
विद्वान्‌ हमारी सारी संस्कृति, सभ्यता और 
साहिस्य को उल्तटे रूप में सब के सामने रखते 
ईं जिसको पढ़कर हमें कब्जा से नतमस्तक होना 
पढ़ता है। 


पाश्चात्यों को बेद विषय में सायण भाष्य 
ही एक मात्र आश्रय मिला | वह उनके अनुकूल 
निकल्ला, क्योंकि वे तो घाइते थे कि भारतीयों 
को अपनी प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और साहित्य 
के प्रति ज्ञितनी अश्वद्धा उत्पन्न करने में दस 
सफक्षता प्राप्त करंगे उतना ही हमारा राज्य 
भारत में स्थायी होता जायगा। उन्होंने वेद के 
जो अनुवाद अ प्रेजी में किये ने सब के सब 
स्रायण की छाया से ही किए | 


इन पारचात्य पणिडितों ने बेंदिक साहित्य के 
अन्वेषण में जो कुछ भी परिश्रम तथा व्यय किये 
रुसके स्लिये दम आर्यावर्तीय उनके आभारी हैं, 
परन्तु यह सब होते हुए भी उनकी भावना 
अच्छी नहीं थी। 

मोनियर पिक्षियम अपने कोष की भूमिफा 
में खिखते हैं।--“780 ७० 80००७) ००००८ 
७8 00॥70०7॥0 09570 ज&8 ६0 770- 
गराएण० 6 788 907 0० ४४० 80०७- 
प्र8७ च्ञां0 हिक्लाहंपला, 80 88 ६0 ०१8006 
पांड 6007077एफथा 60 एफुल05०90 छा ६6 
ण्णारकगंगः ठा (00 780४708 ० [9६ 
६० ४6 एलंडएंशा ए्जीहांणा 


इसका भाव यह है कि यह्‌ संस्कृत अंग्रेजी 
डिक्शनरी या संस्कृत भ्रन्थों के अनुवाद का 
काय जो मि० बाढन के ट्ूस्ट द्वारा हो रहा है, 
वह सब भारतीयों को ईसाई बनाने में अपने 
देश ( इक्लेश्ड ) वासियों को सहायता पहु चाने 
के लिए है। 


इतने दी से विद्वान पाठक समझ सकते हैं 
कि पाश्चात्यों ने किस प्येय को लक्ष्य में रख 
कर हमारे बेदिक साहित्य तथा अन्यान्य संस्कृत 
साहित्य में इतना घोर परिश्रम किया । इन 
विवेशीय बिठ्ानों के विषय में वेदों के प्रोढ़ 
विद्वान्‌ परल्ोकवासी पं ० शिवशझ्डुर शर्मा काव्य- 
तीथे लिखते हैं:--“भ्रीमान मेक्समूलर, राथ 
और गोल्डस्टकर ने सस्कृत साहित्य पर खूब 
आन्दोलन किया है । वेदों पर तो ऐसा तीर्ण 
प्रद्दार किया है कि योरोप में कई शत्ताब्दी तक 
बेद भगवान अपने वास्तविक स्वरूप प्रकट करने 
में असमर्थ रहंगे । पंडित मेर्समूलर जी ने 
वेदों की हड्डी ? जेसी उड़ाई है ऐसा किसी ने 
नहीं किया दै । ये अनेक स्थलों में वच््यमाण 
भाव दिखला गए हैं।' इसी प्रकार बिलसन, 
स्यूर, मेकडोनल्ड, वेवर. प्रिफिथ आदि शतशः 
योरोपीय विद्वानों ने वेदों की तोपों से खूब 
खबर ती है # । 


स्वयं ऋषि दयानन्द जी इन पाश्वास्य 
विद्वानों की योग्यता के विषय में दिखते हैं।-- 
अब तक जितना प्रचार संस्कृत विद्या का 
आयांवत्त देश में दे, दतना किसी अन्य देश में 
नहीं ।जो ज़्ोग कहते हैं कि जस॑नी देश में 


# “लेविक इतिधासाथ निर्शंय” 
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सा्वदेशिक 


श्श्ड्‌ 





संस्कृत विद्या का बहुत प्रचार है । भोर जितनी 
संस्कृत मोशमूजर साइन पढ़े हैं, उतनी कोई 
नहीं पढ़ा, यदद बात कहने मात्र है । क्‍योंकि 
“निरस्तपादपे देशे एरण्डोउपि द्र मायते” 
अर्थात्‌ जिस देश में कोई वृक्ष नहीं होता, उस 
देश में अरण्ड को द्वी बढ़ा वृक्त मान लेते हैं, 
बैसे द्वी यूरोप देश मे संस्कृत विद्या का प्रचार 
न होने से जमंन लोगो और मोक्षमूलर साहब 
ने थोड़ा सा पढ़ा, वह्दी उस देश के लिये अधिक 
है, परन्तु ( यदि ) भार्यावत्त देश की ओर 
देखे, तो उनकी बहुत न्‍्यून गणना द; क्योंकि 
मैंने जमंनी देश निवासी एक प्रिन्सिपक्ष के पत्र 
से जाना कि जमेनी देश में संस्कृत चिट्ठी का 
अर्थ करने वाले भी बहुत कम हैं। ओर मोक्ष- 
मूलर साहब के संस्कृत साद्ित्य और थोड़ी सी 
वेदव्याख्या देख कर मुझको विदित होता दै कि 
मोक्षमूलर साहब ने इधर उघर आर्यावर्त्तीय 
लोगों की की हुई टीका देखकर कुछ २ यथा 
तथा सिखा हैः--इतने से जान लीजिये कि 
जमनी देश, ओर मोज्षमूत्षर साहब मे संस्कृत 
विद्या का फितना पाएण्िडित्य है।” # 

“डाक्टर एम० ( दाग ) साहब, वा सी०एच० 
टानी साहब, वा आर० प्रिफिथ आदि कुछ ईश्वर 
नहीं कि जो कुछ वे लिख चुके, बद विना परीक्षा 
वा विचार के मान लेने योग्य ठद्रे | क्‍या 
डाक्टर एम० हाग साहब हमारे आय्य ऋषि 
मुनियों से बढ़ कर हैं कि जिनको दम सर्वोपरि 
मान कर निश्चय कर ते ओर प्राचीन सत्य ग्रन्थों 
को छोड़ देव, जेसा कि परिहत जी ( अर्थात्‌ 
पं० मद्देशचन्द्र जी न्याय रत्न, सम्पादक ) ने 





किया है। जो उन्होंने ऐसा किया, तो किया 
करो, मेरी दृष्टि में तो बे जो कुछ हैं, सो 
दी हैं#। 

ऋषि दयानन्द-भाष्य पर आज्षेप और उसका 
निराकरणः--- 

(क) श्री सायणाचाय के पन्षपाती विंज्ञानों 
ने ऋषि दयानन्द-भाष्य पर जो आपक्तिया कीं, 
उनमे सबसे बढ़ी आपत्ति यह थी--“मन्त्रभाष्य 
के प्रथम ससक्ृत खण्ड में ( ऑग्निमीडे पुरो- 
द्वितम्‌ ) इसके भाष्य मे स्वामी जी ने ध्यम्नि 
शब्द से ईश्वर का प्रहण किया है जब कि प्रसिद्ध 
अथ अग्नि शब्द का सिवाय झआयाग के दूसरे 
कोई नहीं ले सकता | तथा सायणाचाय' वेद के 
भाष्यकार की इसी विषय मे साक्षी वतेमान है ।”* 

समीक्षा--इस आत्षेप का उत्तर ऋषि दया- 
ननन्‍द जी ने अपने जीवन काल ही मे “आन्ति- 
निवारण! नामक द्रेक्ट में दे दिया था । 


वेदभाष्य की त्रिविध और यौगिक प्रक्रिया 
को न सममने के कारण ही लोग अम मे पढ़ 
जाते है। त्रिविध प्रक्रया मे आध्यात्मिक अथे 
के ब्रह्मपरक होने के कारण उसकी अ्रघानता कद्दी 
जा सकती है। क्योंकि अग्नि, इन्द्र, मित्र, बरुख, 
जातवेदा प्रश्नति शब्द प्रधानतया परमात्माघाचक 
हैं जेसे कि-इंढ मिन्रं वरुण मग्नि साहुरथो दिव्य: 
स सुपणों गरुमान्‌ । एक॑ सह्तिप्रा बहुघा बदन्त्यस्नि 
यम मातरिश्वान माहु:” ( ऋ० १। १६४। ४७ ) 





# “आन्ति निवारण” पृष्ठ १० 
* देखो. “आन्ति निवारण” पृष्ठ ६ 
कलकत्ता ओरियश्टल विभाग के प्रिन्सिपत्ष पं० 


# “सत्याथे प्रकाश” एकादश समुल्खास मद्देशचन्द्र न्‍्णयरत्न का उठाया हुआ धूप पक्त-के० 


शै३र 


सावदेशिक 
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“तदेवाम्निस्तदादित्य॒स्तद्‌ बायु स्तदु 
चन्द्रमा: | तदेव शुक्र' तद्‌ अड्डा ता आपः स 
प्रजापतिः” ( यजु० ३२। १) हत्यावि अन्‍्त्रों से 
स्पष्ट है | 

ऋग्वेद के प्रथम मण्डक्ष के प्रथम सूक्त की 
व्याख्या करते हुए जिसका देवता अग्नि है 
दयानन्द जी ने स्पष्ट लिख दिया दे कि-“अत्रा 
ग्निशब्देन परमार ज्यवहारविद्यासिहये पर- 
मेश्वरभोतिको द्वावथों गृह्म ते ।” 

अग्नि सूक्ष वाले प्रायः सारे सूक्तों की व्या- 
ख्या में ऋषि ने आध्यात्मिक, आधिदेविक अर्थ 
का निर्देश किया है। वस्तुतः मन्त्रों में इस बात 
के स्पष्ट चिन्ह पाये जाते हे कि ये सब मन्त्र 
जिनका अरि. देवता है भोतिक अचेतन अग्नि- 
परफ नहीं हो सकते ।# 

उदादहरणार्थ-“ईडे अग्नि विपश्चितं गिरा 
यज्ञस्य साधनमू ॥भ ष्टीवानं घितावानम्‌ । 

(ऋ० दे। <७।२) 

“अग्नि होतारं प्रवृणे मियेथे गृत्सं कवि 
विश्वविदममूरप्‌ (० ३१६१७ 


शॉः “अम्निमीढ़े पुरोहित. ..ऋ० १९१ की 


व्याख्या में भी आनन्दतीय [श्री मध्वाचाय ] 
ने क्षिखा हैः-- 
“ययैवाम्न्यादयः शब्दाः प्रवर्तन्ते जनादंने। 
तथा निरक्ति वक्त्यामो क्ञानिनां श्ञानसिद्धये ॥ 
इति तेनाम्नि शब्दों 5यमप्र एवा भिपृष्यताम्‌। 
अग्रयत्यमप्रनेतृत्वमत्तिमझ्ञज्लनेटताम्‌ ॥ 
इस प्रकार की निरुक्ति देकर इसे प्रधानतया 
ईश्थरवाचक तथा गौणतया भौतिकाम्नि- 
बाचक वताया दे । 


“अझग्निनार्निः समिध्यते कविगू इपसियु वा । 
सारक॑दि शुचिना शुनि; प्रशास्ता ऋतुना जनि । 
विद्या अस्य ब्रता ध् वा क्‍या इवानुरोहते ॥ 
(१8० २४।४) 

“होता पायक: प्रदिवंः सुमेधा देवों देवान्‌ 
यजत्वम्निरदेन” (ऋ० २।३।१) इत्यादि मन्त्रों में 
अम्निके लिए विपश्चित, गृत्स (मेघावी), विश्व- 
वित(सर्वक्ञ),अमर अर्थात्‌ विन, सुमेघा अववा 
बुद्धिमान्‌ इन विशेषयणों का प्रयोग पाया जाता 
है। इससे स्पष्ट प्रकट द्ोता है कि अग्नि शब्द 
का प्रयोग भौतिक अग्नि के अतिरिक्त वेद मे 
ईश्वर, जीव, विद्वान, नेता विशेषतः ब्राह्मण 
आदि के लिए भी होता है | ऋषि दयानन्द जी ने 
अग्नि! के इसी प्रकार के अनेक अर्थ अपने 
भाष्य में दिये हैं । अ्न्यान्यभाष्यकारों ने भी 
“अग्नि? शब्द के भिन्‍न २ अथ किये हैं। यथाः- 

अग्नि “एप परमात्मा अग्निः (सायण अथव 
भा० २१४) 

“विद्यू तू (दुर्गे० पृष्ठ ३६३) 

“वेद, सब श्व(सन्थ्याभाष्य,प्रष्ठ १४,५५,६०) 
“परमेश्बरः (ओकरठ श्रीशसूक्त भाष्य पृष्ठ ३) 

४विष्णुः (राघबेन्द्र यति' पृष्ठ ८,२३ ) 

ब्राइण प्रन्थों में अग्नि” शब्द के बहुत ले 
झथ दिये हैं जिनमें से मुख्य ये हैं। 

“अग्नियें सर्वा देवता:” (ऐतरेय आ० १। 
पं० ११ भ० १५ खं० १ ) 

इससे परमेश्वर ओर खांसारिक अग्नि का 
भपहण दोता दे। 

“झात्मैवाम्निः” ( शत्त० ६७॥१२० ) 

“झम्नियें देवानां सदुह्दयतमः “(शत० १६ 

६२० 
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“अग्नि रेतोधा” ( ते० २१२११ ) 

«इयँ प्रथिवी हग्निः” ( शत० ६९११४ ) 

“बागंवाग्नि:” (शतं० ३॥२।३१३ ) 

“अग्नि पाप्मनो 5बहन्ता” (शत० २॥३॥३॥१३) 

“पुरुषो5ग्निः” ( शतपथ० १७४१६ ) 

*“घोषा वाम्निः ( शत० १४।६।११६ ) 

“मन एवाग्निः” ( शत० १०१२३ ) 

“प्राणों वाहिन:” (शत० ६।५।१६८ ) 

“बीय वाग्निः” ( तै० १७०२ ) 

“ब्रह्मा ग्निः” ( शत्त० १३३१६ ) 

“अग्ने महाँ असि ब्राक्षण भारत" ( कौ० 

३२२ ) (शतपथ० १॥४।२१२ ) 

४एप वा अ्रग्निवेश्वा नरो यदु आ्ाह्मणः” (तैं० 

२१४४५ ) 
इस प्रकार ओर भी अग्नि शब्द के अनेकों अथे 
हैं जिनसे ऋषि टयानन्‍्द जी के भाष्य की 
पुष्टि द्ोती दै । 

ऋषि दयानन्द जी खत्याथ अक्राश के प्रथम 
समुल्त्रास में लिखते हैं।-- 

“अम्न्याद नामों के मुख्य अथे स 
परमेश्वर का द्वी प्रहण होता है'' । अग्नि आदि 
नामों से परमेश्वर के प्रहण में प्रकरण और 
विशेषण नियमकारक हैं। इससे'“'सिद्ध हुआ 
कि जद्दां २ स्तुति, प्राथना, उपासना, सर्वेश्ष 
व्यापक, शुद्ध, सनातन ओर सृष्टिकर्ता आदि 
विशेषण लिखे हैं वद्दीं २ इन नामों से परमेश्वर 
का ग्रदण द्वोता है ** 

जद्दों २ उत्पत्ति, स्थिति प्रलय, अल्पश्च, जड़ 
हृश्य आदि विशेषण भी लिखे दों वहा २ 
परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता ।” 

बत्त मान काल का विचार भो ऋषि की 
इस उक्ति फा पोषण करता दे । 


साबदेशिक 


श्ड् 





बज्ल के प्रसिद्ध पिठान ठिजदासदत एम० 
ए०, अग्नि आदि नामों हारा की गई परमात्मा 
की वे दिक पूजा के सम्बन्ध में लिखते हैं,,-- 

“ज्86 8 289, 80" 8898 
& 9४७ “ ३8 [रंट्र7९त 67 तणहांए 
0 ०ए७"'ए ॥.98०, “गृह गृह बपतिष्ठते 
अग्नि!” ?एब॥8 प० एढतां० छोर & ्णे 
४5७४ ॥6 ४0 ॥0 छोंत्रटीए फुषछए 00 ६6 
58680 एरांधंणो8 (76 0' 827, रांशं०)॥0 ६० 
8, (086 ॥6 90 गांगरा8छाफ 200०0 ऐए 
९ मिलता एणा ६७० 80028 --गा&प 06 
80पो45 छा8५ ६0 06 ॥76 (8६ 080 
8९६९० 687 (007 
“पितेव सूनवे5ग्ने, सूपायनो भव। सभरवा 
नः स्वस्तये |” ऋण १-६ “39७ धाठए 
7#९8व॥]ए 8९९९८830]6 (0 प8७ 76९ & ४९० 


868९, 8७५॥॥8, 


0 मरी8 8300, 06 (0प. #फएफ़&पफ्॒8 छाती पड 
पका छल ग्राए 8एछ8ए8 ४४ था। जए86 
8 ६000 407# प्र5. १४७४ 70 4॥060 (700 धरा 
6 78४0७ ६४0, (७0 वंवेशात्र९व जक्ाए। 
06 66६0 शार्व 0]2 ॥76 88 (६06 राय; 
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&8802॑ं80.0 0० ॥008८. ? # 

अर्थात्‌ अग्नि क्या है इस क सम्बन्ध कक्षीवान 
कऊद्दता हे कि "आग्न गृह २ में पूजा क निमित्त 
प्रदीप की जाती है” गृह गृहं॑ उपतिष्ठते 
अग्नि: | वेदका ऋषि क्‍या मूर्त्े था कि वह 
निर्जीव- प्रत्यक्ष- अग्नि की स्तुति प्रार्थेना ररता । 
अग्नि जो कि सब ऊो प्रत्यक्ष दे जिसे कि डसने 


स्वयं दो अरणियो की २गड़ से उत्पन्न किया 


20220 सकल पवन आओ 
# “दिएस्तें& प्र॥एश]७प११” ?, 702 


कूद 


है, थ्रो कि न सुन सकती है, न देख सकती है, 
रुसकी पूजा बह यह कट कर करता है कि “हे 
अग्नि ! तू हमें इस प्रकार प्राप्त हो लेसे कि 
पिता पुत्र को, ओर तू श्र॒दा इसारे स्राथ रद, 
ताकि इम स्रदा कल्याण को प्राप्त कर सके ।” 
क्या यह परमांत्मा नहीं, जिसकी पूजा ऋषि 
में इन शब्दों में की है ? ऋषि ने फेवल परमात्मा 
को निर्जीब श्रत्यक्ष अग्नि में देखा है। इसमें 
रस्का भान किया है। जेसे कि लोग प्रायः 


स्तबदेशिक 


इआ करता है।+ 
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जीव का अनप्य भाव देह में देखते हैं। इस 
प्रकार का देखना विचार खाइचज का परिणाम 
( क्रमशः ) 

#बिद्वान लेखक का भाव इन शब्दों में 
अत्यन्त स्पष्ट है। बंद मानता प्रतीत होता है 
कि वेद में अग्नि आदि नामों क्वारा निद्जीब 
झरग्न आदि की पूजा नहीं है, अषितु इन नामों 
हारा उसी की पूजा की दे जो कि इन निर्जीत 
अग्नि आदि की आत्मा है, सवात्मा है--केखक 





कक - अप - 5 ०पबां + ऊना ० अन्य स्िय० +ँ१सके +२३कडक परिपिदधा:७० >अनरा् ०२०१३ पहिधया5-० ०-०० ०२२१४ +सममी >अ्ममपी 


हरे 
| आये समाज के प्रचार का साधन | 
जहां कहदीं आय समाज के उच्च कोरटिके संन्‍्यासी तथा विद्वान लोग नहीं पहुंच सकते 
|, बहां उनकी लिखी हुई पुस्तकों ढ्वारा;आये समाज का प्रचार हो सकता है । निम्न पुस्तक प्रत्येक 
झाय॑ समाज तथा आय परिवार में रहने से और उनका नित्यप्रति स्वाध्याय करने से आये 


समाज के उश्श्य की पूर्ति होगी 
| नारायणोपदेश (महात्मा नारायण स्वामी जी ९) 
१) 
| आये समाज क्या है थं 


छान्‍्दोम्योनिषद्‌ ५ ३) 
मृत्यु ओर परल्लोक २) 
आनन्द संग्रह (स्वा० सबंदानन्द जी) १) 
ईश्वर भ १॥) 
स्वाभ्याय सुमन (स्वा० वेदानन्द जी) २५॥) 


| वैदिक गीता (स्वा० आत्मानन्द जी) २) 
झोंकार उपासना (स्वा० सत्यानन्द जी) ) 
प्राथना सुमन (विश्वनाथ एस. ए.) 
बेद सुधा (पं० शिवशंकर काव्य ती्थ) 
दहृषनयश्ञ प्रदीपिका (भी नत्थनत्वाज्ञ जी) 
! आदश पत्नी (सन्‍्तराम बी. ए.) 


द्यानन्दोपनिषद्‌ (पं० भीमसेन जी) १) | 
भक्ति दपण १) 

मै और मेरा भगवान्‌ (गंगाम्साद उपाध्याय) १) 
घम का आदिलस्रोत (गंगाप्रसाद एम. ए.) 

जम रहस्य (पं० चमूपति एम. ए.) ॥॥) 
[+- 


) 
शुद्धि स्मृति (सत्यदेव जी सि० शिरोमणि) १--) 
संस्कृत स्वयंशिक्षक (भी पाद दामोदर सातवत्षेकर 


संगठन का बिगुल (स्वा० सत्यदेव श॥) 
हिन्दु धर्म की विशेषताएं 

वेद्क स्वराज्य (पं० चन्द्रमा विद्यालंकार) ॥ 
गृहस्थ जीवन रहस्य (स्था० सदानन्द जी) 


! पत्र खिलकर सम्पूर्ण सूची पत्र मंगा हे । 
राजपाल ऐण्ड सन्ज़,, आय॑ पुस्तकालय, 
हस्पताल रोड, लाहोर। 


सार. बट... ऑरकि2ा2१५७-५ ++फरपीकक >> उमकी अरि: ७०8 ००9 0. 


। 
| 
| 
जी) प्र» भा० १॥) हि० २) त० शा) । 
| 
। 
| 
| 
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सत्यार्थ प्रकाश विषयक साहित्य 


| (१) एव तर्नगा०० ण॑ डककबापा एब्ापाछ। छए. एक पता |. & | 

४ हि 295०० -/2/ 
सत्याथ प्रकाश और उसकी रक्षा (उपयुक्त का हिन्दी अनुवाद) -) 

! विषय नाम से दी स्पष्ट है। वर्तमान अन्दोलन के स्वरूप और मदृ््व को सममाने के 

! लिए ये छोटी सरी पुस्तकें श्रत्यन्त उपयोगी हैं। 

(२) सत्याथंग्रकाश की सार्वमौमता--इसमें सत्यार्थप्रकाश की रचना का रद श्य 
| महर्षि दयानन्द के अमर शब्दों में बताकर विविध भाषाओं में उसके अनुबादों की विस्तृत ! 
थ तालिका प्राप्त सूचनाओं के आधार पर दी गई दै । हि 

(3) जैध्ाबाधंय एकाकात& ७00 880ए8/0.  शि'ब्रार&ढा-लं) ०४ एकांत हे 

एज़ पाए एए0पांग्रणा५ 9००80708 07 ६09० [2880 ७00 ४॥० ए/०४६. | 

(०णएछ़ा०्वत छए 26. 978ए7७ ॥06ए8 शंत7ए० ए७०४४४७७४ ए9ए00०७--28.6 
| (४) 6 भाव 0प7 एलंएरं08 एण०० 38, -/)/6 | 
! नोट--'सत्यार्थ प्रकाश और उसकी रा में! तथा 'सत्याथश्रकाश की साव॑- 

भौमता' की सौ सौ वा अधिक प्रतियां क्ेने पर ५) सैंकड़ा के द्िसाब से दी जायगीं | 
मिलने का पता--कार्यालय सार्वेदेशिक सभा, बलिदान भवन, देहली । | 

किक न 


जग 


का रहस्य का नया संस्करण 
द्वे०-- पूस्यपाद्‌ भी महात्मा नाययश्य स्वामी जी महाराज 
( चतुर्थ संस्करण ) 
इस पुस्तक में मोग के अनेक रहस्यों को प्रकट करते,हुए उन विधियों को बतज्ञाया गय 
जिनसे कोई नया आदमी जिसे रुचि हो योग े अभ्याखों को कर सफता दै। भात्मोन्नति के 
जिज्ञासुओं को यह पुस्तक अवश्य पदुनी चाहिए । पुस्तक सी २०० से श्रधिक प्रृष्ठ हैं। मूल्म १) 
लने का पता-- 


सावदेशिक सभा वलिदान मवन देहली । 


१॑ाणणााणाणााणांगमबा 
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| 
स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य | 
| 


शो महात्मा नारायणस्वामी जी कृत उपनिषदों के भाष्य 

| ईश |»), केन ॥), कठ ॥), प्रश्न ।>), धए्डक ।७), माण्डक्य ७), ऐतरेय ।) ै| 
५ तैत्तिरीय ॥॥), | 

मिलने का पता/--सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, देइली । | 


रहिपचाह-० चाहिप्यणा:० पाहफाआाए-० ससिसियाए-० सटपरंथाटर+. याहप्रथाए*-+ अं. >का+- ० पुल मो सट्टा +० पहपंजार-> पारपियाह*-० सारिया?2-० पहिप्यजाटः-० सहिप्फया2-० जाहप-ना?-० पाहिफियाट ५ 


ने बन सनकाना ५ उन. पडा अानकन-नुजछन, न पान सहकन- | 


काना ममता" पता आयाम 


छ दे छ 








सा्यदेशिक 
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साहित्यिक कोर्य की ओर 


( क्षेखक-श्री प्रो० मद्देशप्रसाद जी मोलवी आलिम फाज़िल हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस 
ज-न3 के १ 


श्री स्वामी दयानन्द जी मद्दाराज ने अपने 
साबजनिक जीवन में लगभग पहिले ग्याग्ह 
ब्षों में अधिकांश माखिक कार्य ही किया है। 
तत्पश्यात बाकी लगभग ६ बर्षों मे लिखित 
कार्य ही किया । उनकी लिखित सामग्री 
पहिले भिन्न |] प्रेसों में छुपी । ऊठिनाइया 
हुईं तो उन्ह॒ अपना प्रेस ( शेदिक यन्त्राज्ञय ) 
खोला जो अ्रव अजमेर मे दे । इसका मुख्य 
राह्देश्य उन्होंने यह र॒स्त था कि यह उन्हीं के 
प्रन्‍्थों अथवा ऐसे प्रन्थों को प्रकाशित किया करे 
जिनसे बेदिक सिद्धान्तों की पुष्टि हो । 

श्री स्वामी जी ने अपने १६ वर्षों अधांत 
लगभग साढ़े झ्ाठ दज़ार दिनो मे यदि केवल 
भ्राठ सो द्वी व्याख्यान दिये तो उनमे स कितने 
सुरक्षित हैं! पूना के पन्द्रद व्याग्व्यानों का संप्रदे 
उपदेश मंजरी नामक हिन्दी मे मिल जाये-- 
यह बात यदि असम्भव नहीं तो ऊठिन ज़रूर 
है। बाकी व्यास्यानों का थोड़ा बहुत अंश उनके 
जीबन घरित्रों में मित्रता है । कहने को आव- 
श्यकता विशेष रूप स नदी कि यदि वह लिखित 
रूप में सत्याथप्रकाश, ऋग्वेद भाष्य भूमिका व॑ 
संस्कारविधि आदि न छोड़े होते तो भाज इम 
पक्के दिवालिये द्ोते | क्‍या श्री स्वामी जी महा- 
राज फे प्रंथों की ही छाप नहीं सिसके कारण 
झाय समाज कोई चीज़ है ९ 

परोपकारिणी सभा अजमेर पर भी स्वामी 
जी के प्रन्थों के प्रकाशन करने क्री जिस्मेवारी 


विशेष रूपसे रही है किन्तु वहा स ग्रन्थ जिस रूप 
मे प्रकाशित हुये है वह स्पष्ट द्वी है। श्री गोविन्द- 
राम दासानन्द व आय साहित्य मण्डल, अजमेर 
ने सत्याथप्रकाश को अ्रधिक उपयोगी ढंग पर 
ओर अधिक सस्ता निकाला । रामलाल कपूर 
टस्ट लाहोर ने आयाभिविनय, आयो दुदेश्य 
रत्नमाला, व्यवद्दारभानु आदि को जितने उप- 
योगी व सुन्दर ढग से निकाला दै बद्द स्पष्ट ही 
है आर बेदिक यन्त्राज्षय ( परोपकारिणी सभा ) 
अजमेर के संस्करणो के मुकाबिल में इनकी 
जितनी खपत व माग दे उस पर प्रकाश डालने 
की विशेष आवश्यकता नहीं | निदान अति 
आवश्यक बात यह दै कि श्री स्वामी जी की 
पुस्तकों को अधिक उपयोगी ढंग पर प्रकाशित 
करने का यत्न पद्चिले करे । 


श्री स्वासी जी की पुस्तकों के कापी राइट 
की सत्ता अब केवल परोपकारिणी के द्वाथ से 
नहीं रही । एसी अवस्था में उनको कोई दूसरी 
सभा या संस्था क्यो न अधिक उपयोगी ढंग 
पर छापने का प्रबन्ध करे | डहाहरणाथ जानना 
चाहिये कि सत्या्थ प्रकाश टीका-टिप्पणियों के 
साथ निकाला जाय, उसकी छपाई अ्रच्छे कागज 
पर हो | इ्त्यादि । 


दूभरी बात यह है कि कुछ ऐसे ग्रन्थों को 
अच्छे ढंग पर प्रकाशित किया जाय जिन से 
इमारी बुनियाद मज़बूत दो । उदाइरणाय 


जआांज्ाई १६४७ 





ज्ञात हो कि आय समाज के दस नियमों की 
व्याख्या बहुत अच्छे ढग पर निकले । इत्यादि 


जो लोग भारत के निवासी नहीं अर्थात 
भारत मे नहीं रहे है उन पर आयसमाज 
का रग चढ़ाने के लिये कुछ लोग सममते है 
कि उनको सबसे पहिले सत्याथथ प्रकाश देना 
काफी नहीं। वास्तव में आवश्यकता दे कि 
उनको पह्चिले ऐसी पुस्तक या पुस्तकें दी जायें 
जिनसे आय समाज की बातों को जानने मे 
सुगमता दो श्रथवा उनकी रुचि आयसमाज की 
ओर दो श्री पण्डित गगाप्रसाद उपाध्याय जी 
की रचना “दी लण्ड माउ्से आफ स्वामी दया- 
नन्‍द्‌ (790७ [ ,87007797४४8 ८ #9फ्छाा 728 98 
70७70) भ्रप्तजी मे ऐसी रचना दे जो पहिले 
पद्दिल किसी षिदेशी के द्वाथ म दी जाय तो 
उसका झ्ान कुछ बढगा ओर उसकी रुचि 
बढेगी, वह सत्याथप्रकाश के सममने मे सद्दायक 
होगी। निदान इस प्रमार फा ऐसा सेट क्वल 
अ्रप्नेज्जी मे दी नह्दी बल्कि अनेक भाषाओ मे 
तैयार दोना चाहिये | ऐसी अवस्था में दी 
अधिक उपकारी काय हो सकता दे ओर जिन 
लोगों के पास हमारा उपदेशक नहीं पहु चेगा 
बद्दा हमारा साहित्य दी पहुच कर अपू्े 
चमत्कार दिखावेगा। 


साबदेशिक की ओर स योजना दे कि दख 
लाख की कम्पनी बने, आय प्रातनिथि सभा 
यू पी. की योजना है कि पाच ज्ञाख की कम्पनी 
बने | परोपका रिणी सभा अजमेर का विचार 
है कि उच्चकोटि की एक मासिक पत्रिका निकते। 
इस प्रकार जो लोग समाज की शिशिज्ता फो 
दूर करना चाहते हैं और प्रचार कार्य को आगे 


सा्यदेशिक 


श्श्रै 





बढाना चाहत दे मे लोग मेरे शब्दों ( निवेदन ) 
पर विचार करेंगे! 

ऊपर के शब्दोसे कदापि यह न समम्रा जाय 
कि मै आयंसमाज के निमित्त पत्र-पत्रिकाओं का 
विरोधी हैँ पत्र पन्निका निकस, अच्छी निकक्षों, 
समय पर निकलें, ईश्वर करे कि देनिक ही नहीं 
बल्कि दिन में दो बार कोई पत्र निकाज्ञा जाय | 
किन्तु इनको द्वी पूर्णरूप से आयसमाज के प्रचार 
का साधन न समझा जाय यदि मे गलती नहीं 
करता तो साफ वात यह है कि अच्छे स अच्छे 
पत्र अथवा पत्रिका म चाह कितना ही सुन्दर 
क्षेख ।नकले किन्तु कुछ द्वी दिनों के पश्चात्‌ बस 
का प्राप्त करना अथवा प्रचार करना एक कठिन 
काम है। मेरे विचार मे इस समय केबल एक 
साप्ताहिक पत्र हिन्दी मे अच्छे ढग पर चल्ञाना 
काफी होगा और शक्ति को ग्रन्थों के प्रकाशन में 
बिशेषरूप म लगाना अधिक उपयोगी होगा। 

हा अन्त में यद्द कह्दे बिना भौ नहीं रह 
सकता कि प्रोपेंगण्डा के लिए केवल अख़बार दी 
आवश्यक वस्तु नही । दैश्डबिल द्वारा भी बहुत॑ 
काम हो सकता है । क्‍या यह बात सत्य नहीं कि 
ईसाई ल्लोग जो प्रचार के काय मे आगे हैं वह 
हैण्डविल से बहुत काम ले रहे है। जो लोग 


ईसाई नहीं है उनके पास अपने अखबार पहुं- 
चाने की कोशिश नहीं करते बल्कि अपने हैर्ड- 


बिल ब पुस्तको को द्वी उनके पास पहुँचाने का 
विशेष उद्योग करते हैँ। फल्त. अपने काय को 
बहुत विचार कर करना चाहिए ओर जो त्ोग 
सफल हो रहे है उनके ढग से शिक्षा प्रदण करनी 


चादिए। 
मद्देश प्रसाद 


र६२ 


सावदेशिक 
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आये जगत 


लाहोर हिन्दुस्तान में रहे 
सावदेशिक समा की अ्रपील 


झाये समाज सदा ही भारत के विभाजन 

का पिरोघ करता रहा दै।आये समाज की 
शिरोमणि संस्था सावदेशिक सभा इस विषय 
अन्त तक जागरूक रेही ओर २ जून को द्ोने 
वाले नेता सम्मेलन के अवंसर पर भी उसने 
बायसराय और भारतीय नेताओं के सामने 
झाये समाज का दृष्टि कोण रक्‍्खा। परन्तु 
३ जून को जो योजना अन्तिम रूप से स्वीकार 
की गई उसके अन्तर्गत हिन्दुस्तान और पाकि- 
स्तान के रूप में देश का विभाजन अबश्यम्भावी 
होगया दै। इतना ही नहीं, पंजाब के बटवारे के 
फल्ष स्वरूप लाहौर केभी पाकिस्तानमे सम्मित्षित 
किये जाने की सम्भावना है | भद्दां तक देश के 
विभाजन और ल्ादोर के पाकिस्तान मे सम्मि- 
द्वित होने का सम्बन्ध दे, आये समाज इस्र 
योजना का स्वागत नहीं कर सकता। भारत 
भर में आय समाज का सबसे अधिक प्रभाव 
पंजाब में है।और लाधोर इसका केन्द्र है। 
ज्ञाहौर में आये प्रतिनिधि ओर झआाय॑ प्रादेशिक 
समाओझों के प्रघान कार्यालय हैं। केवल क्ाहोर 
नगर में ही आये समाज की कई करोड़ रुपये 
की सम्पत्ति दे ऐसे स्थान मे झाय समाज ऐसे 
क्ोगों का शासन कैसे सहन कर सकता है 
जिनको बह अपनी तफशक्ति के कारण सदा दी 
सटकता रद्ा है । सच तो यह है कि ल्लाहोर का 
नाम आये समाज के इतिदास्र ओर परम्परा से 
इस प्रंकार जुड़ गयां है कि आयेसमाज का ध्यान 


आते ही लाहोर भी याद आजाता है इसलिए आये- 
समाज वायसराय महोदय झोर भारतीय नेताओं 
से अनुरोध करता है कि वे पंजाब का विभाजन 
करते हुए इस बात का पूरा पूरा ध्यान रक्‍्खे कि 
लाहौर पाकिस्तान मे न जाकर हिन्दुस्तान में 
ही रद्दे ओर इस निमित्त चिनाव नदी को ही 
विभाजन की मीमा स्वीकार करे। 

मे देश और पिदेश की आयंसमाजों से 
अपील करता हूँ कि वे इस विषय मे सतक रहें 


ओर उपयु क्त आशय का प्रस्ताव पास कर के सार्व- 
देशिक सभा, वायसराय ओर पं० जवाहर लाल 
नेदरू आदि नेताओं को तत्काल भेज देवे। 


. लक्ष्मीदत्त दीक्षित 


हप मन्त्री सावदे शिक सभा, देहल । 


श्री म० नारायण स्वामी जी का स्वास्थ्य 


श्री स्वामी जी महाराज की अस्वस्थता के 
समाचार लगभग तीन मास से सुन रहद्या भा। 
तभी से प्रबक्ञ इच्छा थी कि जाकर दर्शन करू । 
इसी निमिक्त रामगढ़ पहुचा ओर दशन किये। 
मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई कि समाचारों को 
घुनकर जो अनुमान दोता था भी स्वामी जी का 
स्वास्थ्य उससे अच्छा पाया। इसका एकमात्र 
कारण यही प्रतीत दोता द कि श्री स्वामीजी का 
संयम पूर्ण जीवन रोग का पूरी तरद्द मुकाबला 
कर रहा है। इस समय भी स्वामी जी को दो 
कष्ट हं-एक तो पेशाव का ओर दूसरे ज्यर का। 
पेशाब के लिये ल्ाहोर के ढाक्टरों ने एक कृत्रिम 
मांगे बना दिया था, उसी से पेशाब दोता है, 
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स्वाभाविक सागे से नहीं | इससे असुविधा दोना 
अनिवार्य है। दूसरे गत १४-२० दिनसे भी 
स्वामी जी को कुछ टैप चर दो जाता है। इससे 
भूख पर भी असर दो रहा दे भोर शरीर के 
स्वासान्य स्वात्य्य पर भी। खामान्य उपचार 
अत रद्या है। विशेष उपचार के क्षिये परामर्श 
हो रहा है। अभी गर्मी में भी स्वामी जी नीचे 
महीं भाना चाहते । 

कई मित्रों से कई बार यह कइते हुए सुना 
कि समममें नहीं आता कि भी स्वामी जी जेसे 
संयमी, सदाचारी व्यक्ति को इस प्रकार का कष्ट 
क्यों होना चाहिये | कुछ ने तो यद्द भी कद्दा कि 
ईश्वर मद्दा अन्यायी है जो इस प्रकारके व्यक्तियों 
को भी कष्ट देता है पर में इन मित्रों के विचार 
से सहमत नहीं । मेरी समझ में आ्रणिशास्त्र 
अथवा शरीर-सम्बन्धी नियमों का अच्छा या 
बुरा प्रभाव प्रत्येक अच्छे या बुरे व्यक्ति पर 
पढ़ता है । यदि ढाक्टरोंका कीराजुओंका सिद्धान्त 
हीक है तो ज्ञान भ्रथवा अज्ञान से लगे हुए 
! कीटाणु अच्छे से अच्छे व्यक्ति पर भी प्रहार 
» करेंगे ओर वइ उनका शिकार होगा । इसके 
झतिरिक्त रोग अथबा कष्ट का होना बहुत से 
कारणों पर निर्भर है, जिनका पूरा २ ज्ञान होना 
असम्भव सा दै। इस लिये, मेरी सम्मति में 
किस्ती न्‍्यक्ति के संयमी, सदाचारी दोने का भाव 
यह नहीं कि उसे रोग होता हे या नहीं अपितु 
यह है कि बंद रोग का मुकाबल्ला किस प्रकार 
करता है। संसार के इतिदांस में अनेक बढ़ २ 
» महशात्मा रोगों के शिकार होकर सृत्यु के भ्रास 
हुए हँ-पर अन्तर उनका रोग से मुकाबला करने 
मैं द्वोता है। गे हंसते हुए, साहस के साथ प्रसभ्नता 


से रोग से युद्ध करते हैं। भी स्वामीजी महाराज 
के बारे में भी यही वात है। उनका आत्मबल्न 
ओर संयम अब भी उनका साथ दे रहा है और 
इसी में रनकी महत्ता दै। 





भी स्वामीजी के निर्देश से दो सूचनायं दी 
लाती हैं। आशा दे इनका पालन किया जाबेगा। 


(१) 
अनेक सज्जन भी स्वामीजी के दशन 
अथवा परिघथ्यां के लिये रामगढ़ आ रहे हैं, 
इससे श्री स्वामीजी को बहुत असुविधा होती 
है।यहा पर न तो इतने लोगों के रहने का 
स्थान दे न भोजन अदि का। ऐसी दशामें उनके 
आने से सद्दायता मिलने के स्थान पर असुविधा 
ही होती है । इस लिये भविष्य में फिसी भी 
सम्जन को पहिले से अनुमति प्राप्त किये बिना 

यहाँ न आना चाहिये। 


(२) 
कुछ दिन हुए किन्हीं सज्जन ने समाचारपक्रों 
में यह प्रकाशित कर विया था कि श्री स्वामीजी 
की सेवा के लिये कुछ सज्जनों की आवश्यकता 
है। श्री स्वामीजी को यह अच्छा नहीं क्षगा । 
वे चाहते है कि भविष्य में इस प्रकार की कोई 
सूचना न निकाली जावे । 


भी स्वामी जीं के पास दो तीन भक्त हैं 
ओऔरों की आवश्यकता नहीं । 
--महेन्द्रमताप शास्त्री 


( लत्षनऊ ) 
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छा्वदेशिक सभा की अंतरंग सभा का 
अधिवेशन 
सावदेशिक आये प्रशतिन्नेचि सभा की अन्तं- 
रंग सभा का साघारण अधिवेशन ३-८-४७ को 
देहइकी मे होगा । 
गंगाप्रसाद उपाध्याय 
मन्त्री 
सा्बदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, श्रद्धानन्द 
बाजार, देदली । 
आवश्यक सचना | 
पंजाब के दंगे फिसादों को आरम्भ हुए चार 
मासके क्षगभग द्वोगये है परन्तु उनमे किसी प्रकार 
की कभी नहीं हुई। और पीड़ितों की संख्या दिन 
प्रति दिन बढ़ती चल्ती जा रद्दी दै । कई स्थानों 
पर हमारी भिन्‍न२ संस्थाओ की ओर से शरणा- 
गतों को सहयोग देने का काये किया जा रहा 
है, परन्तु जितना अधिक काय करते हैं उतना 
ही बह अधिक अपयांप्त सिद्ध होता दै। साव॑- 


साबदेशिक 
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देशिफ आय प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में 
गुड़गावों आदि कई स्थानों पर काय द्वो रहा 
है। अरब देहली मे आय समाज रिलीफ सोसा- 
इटी स्थापित की गई डै । लोधीरोड, आय 
समाज बाजार सीता राम,, आय समाज करोश्ष 
बाग, केज्ञाश नगर व दीवान हाल मे लगभग 
६२१ शरणार्थी आ चुके हं। आज कक ५०० के 
क्षमभग लोगों को प्रति दिन सद्दायता दी जा रदी 
है। यह कार्य उस घन स व्या जा रहा है जो 
पजाब की सट्ठटायताथ हमको प्राप्त हुआ है। दिन 
प्रति दिन रुपये की आवश्यकता अनुभव की जा 
रही दे | दानो महानुभावो स निवेदन है कि 
शीघ्र स शीघ्र घन की सप्यता करे जिससे 


कार्य में रुकावट न दो । 


नारायशदत्त (गगाप्रसाद उपाध्याय एम. ए) 
कोषाध्यक्ष मन्त्री 
सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, 


श्रद्धानन्द बाज़ार, देहली । 


देनिक सन्ध्या व हवन के सम्बन्ध में 
धर्मायं सभा ( सा्वदेशिक सभान्तगंत ) की घोषणाएँ 
घर्मायें सभा की घोषणा के अनुकूल देनिक सन्ध्या व दृवन को विधि सन्व्या व दृण्न 
मंत्रोंके सद्दित सबेसाधारण के ल्ाभार्थ पुस्तिका रूप में प्रकाशित कर दी गई है। मूल्य -) प्रति 
है। १०० प्रतिया एक साथ लेने पर ५) में दी जायंगी। डाक व्ययकीमत से प्रथक होगा । 


आड़ देने में शीघ्रता करे 





शारवदेशि' मिलने का पता- 
सावदेशिक सभा देहली । 


वेदिक स्वाध्याय के ग्रन्थ 


वैदिक विनय तीन भागों में 
गुरुकुल्न कागढ़ी के पूर्वांचाय स्वामी 
अभयदेव जो की यह अमर छति दै। इस 
में प्रति दिन के लिए उपयोगी बरेदिक प्रार्थ 
नाभो की सुन्दर, सरक्ष भाषा में व्याख्या 
की गई है। 
सट का दाम शा) 


बेदिक ब्रह्मचर्य गोत 

बेद के ब्र्नचर्य सृक्त की स्वामी अभय 
देव जी द्वारा सुन्दर व्याख्या । इस प५ ऋर 

आप ब्रह्मतय क महत्व फो सममभेगे , 
मूल्य २) 

ब्राक्षण को ग। 

स्रामो जो ने इस पुस्तक मे वेद के 
ब्रझगयों सूक्त का ठ्याक्ष्या को है। महात्मा 
गाधो जी ने इस पुस्तक को स्वाध्याय के 


वरुण की नौका मूल्य ३) 
गु रुकुल के वर्तमान आचाये परिडत 
प्रियश्रत जी आयंसमाज में वेदो के माने 
हुए विद्वान्‌ ह। उन्होने इस पुस्तक में वरुण 
पृक्त की जो व्याख्या की दै उसे पढ़ कर 
आपको तरद्क स्वाध्याय के प्रति रुचि पेदा 
होगी । 
बदहत्तर भारत मूल्य ७) 
हिन्दू जाति के स्त्रगीय नेता श्री चन्द्र- 
गुप्त वेदालक्कार ने इस पुस्तक मे पूर्वी 
णशिया में फ्ेले भारतीय राज्य ब सस्कृति 
फा रिस्वृत इतिहास दिया है। इतिहास 
प्रेमयों को यह पुस्तक अपघश्य अपने पास 
रखनी चाद्दविए । 


भारतवष का इतिहास ( तीन भागों से 
आचाये रामदेय जी ने बडी शोध 
क्‌ बाद यह इतिहास लिखा है | इसे अवश्य 


लिये सर्नात्तम बतलाया दे । मूल्य ॥ || "ढिय । मूल्य ७) 


मेनेजर पुस्तकभरडार गुरुकुल कांगड़ी ( सहारनपुर ) 


“शास्त्रोक्त विधि द्वारा निमित--नगत्‌ प्रसिद्ध! 


शुद्ध हवन-सामगी 

धोखे से बचने के लिए आ्रायों जो श्ना वो पी भेजी जाती हे । 

पहले पत्र भेजकर ९ छटाक नमूना बिना मुल्य मगाले। नमूना पसन्द आने पर आडेर 
दें। अगर नमूना जेंसी सामप्री द्वो ता मूल्य भेने अन्यथा कूडे मे १क द फिर मूल्य भेजने को 
आवश्यकता नहीं । क्या इससे भी बढकर कोई सच्चाई को कसोटा दो सकती है ९ 

भाव १) सेर, ८०) भर का सेर | था+ प्रहिक को «४! प्रतिशत कमीशन दिया जाता 
है । मांग व्यय प्रादफ के जिम्मे रहता है। 

पता-रमेश्वर दयालु आय मु० 4 पो०--अपोन! 

जिला फतेद्वपुर य० पी० 


| फिल्म्स ब्कत-त-> समा कं. 0 


। न्न्््प्फ ट्् वब्टपरपएा2+0७:५..5७ “न 


क-...लजे -+>+उचप्ससवययाास+ध्पभााएपाक पाया 
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सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा का 
उन्तालीसवाँ वार्षिक विष रश 
( १३--१--४३६ से १३--२--४० तक ) 
[ गताडु से आगे ] 





काशी विश्वविद्यालय की वेद मध्यमा अं शीमें 
एक कन्या का प्रवेश 
जेंसा कि गत वर्ष की रिपोर्ट में राश्तेख 
किया गवा है भी० प्रो० मद्देश प्रखाद जी मोल्लवी 
आत्षिम फाजिल की सुपुत्री कल्याण देवी के 
विश्वविद्याक्षय काशीकी वेद मध्यमा श्र णीमें प्रवेश 
की अनुमति फे क्षिये बनारस जाने,विश्वविद्यालय 
के अधिकारियों से मिज़्ने ओर अपनी रिपॉर्ट 
सभा में प्रस्तुत करने का कार्ण भी प्रो० महेन्द्र- 
प्रताप जी शास्त्री के सुषुद हुआ था| वे बनारस 
गए ओर उन्होंने सभा में अपनी बिस्तृत रिपोर्ट 
भेजी जिस पर ३०-६-४६ की अन्तारज्ञ्में विचार 
दोफर निम्न निश्चय हुआः-- 
(१) स्त्रियों को वेदाध्ययन और कम कांड 
करने का अधिकार दै इसके समथन में ट्रेक्‍्ट 
छुपवा कर विद्वानों में वितीण किया जाय तथा 


बह काशी विश्व विदालय के अधिकारियों को _ 


भी भेजा जाय । यह भी निश्चय हुआ कि द्रैक्ट 
में निम्न विषय होने था हिएः-- 

(१) स्त्रियों के बेदाध्ययन के सम्बन्ध 
में प्रमाण तथा उदाहरण 

( २ )स्त्रियों के पौरोहित्य कम करने के 
प्रमाण तथा उदाहरण | 

इस द्रक्ट के लिखने के लिये निम्न बिद्ानों 

से प्राथना की ज्ञाय:-- 


(१) भी० पं० शिव शर्मा जी आजो « 
पदेशक । 
( २) जे० पी० चोधरी राशी । 

मन्‍्त्री सभा भ्री० पं» थमदेव जी विश्या- 
वाधस्पति को भी ट्रेक्‍्ट के लिखने की प्रेरणा 
कर । 
(२) हिन्दू विश्वविथालय काशी को किखा 
जाय कि कुमारी कल्याणी के घमविज्ञान 
विधालय की मध्यमा भणीमें प्रवेश की अनुमति 
देने के प्रश्न पर बिचार के क्षिए विश्वविद्यालय 
ने जो उपसमिति नियुक्त की दे उसमें आय्ये- 
समाज का एक सदस्य लिया ज्ञाय अथवा जब 
छउपसमिति इस विषय पर पिचार करने के 
लिए बेठे तब २ आयंसमाजी विद्वानों को 
अपना मन्तन्य समिति के सम्मुख उपस्थित 
करने का अवसर दिया जाय। 

यह भी निश्चय हुआ कि विश्वविद्यालय 
से स्वीकृति आने पर श्रीप्रधाम जी समिति के 
लिए सदस्य अथया २ बिद्वानो की नियुक्ति 
करदेषें [? 

सभा-काय्यांलय से ५-७-४६ को एक विशेष 
पत्रके साथ अन्तरंग सभा का उपयुक्त नि्येय 
हिन्दू विश्वविद्यालय के वाइस चान्सक्षर 
महोदय की सेवा में भेजा गया जिसके रुत्तरमें 
सबबपल्की सर राधा कृष्णम वाइस 'चान्खलरने 


. अपने १०-०-४६ के छतर में दिखा- 
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“०0०० छा8ए ७6 876 धी&६ 0० प्रा, 
जश्कछाज #ाग्रा0तलंध्रं०8 870 पधिए #ज8०० 
० प्र७ 3०9७ 5७09] एऐ०॥6 ०0 रां०्ज़ ७0 
ज्ञ8606ए70०/ 48 ए०७४ं0० जा] 9० 0006!” 

अर्थात्‌ निश्चित रहें कि विश्वविद्यालय 
के अधिकारी आय्यसमाज के दृष्कोण से 
पूर्ण परिचित हैं । १४-६-४३ को सभाकार्य्यालय 
में हिन्दू विश्वविद्यालथ की उपसमिति का 
निश्चय प्राप्त हुआ ओर इस निश्वय के 
झनुसार कुमारी कल्याणी को बेद्‌ मध्यमा 
क्ल्लासमें प्रवेश की अनुमति मिल्लकर यह विषय 
समाप्त हुआ । 

॥॥6 000700०७ 8४०ए०ं०५०१ ७9 ४॥6 
डि७808 ६० ००णाशं096/ ४6 बुए०४ांणा ० 
#तगरं8डठंणा 40 06 00॥6६86 ० 7१7॥७००।०८५ 
जरांता 28700 १8080 'ै00७॥ ऐै(8/|एा७ 
88 जाक्ाा80, ४06 #00 0४7०००६ 
चाल एतंग्रत्रंए808 ० 06 00॥०६०७ एण 0-- 
शांश्यो ॥.08७४०४ बयां 79००02ए शाते 
#80ए७'छ ० ॑ंल्‍७' एछशफ्रेछए'७8, 88 . 70 
ब्पीजां(0०0 ॥8 76707, जाओ 8 88 
लि0फ8, :-- 

0) प6 €्च्ंज्रांएट 0एणा०2्ूक ० 0४- 
शांछोी. ॥०७४॥४०४६ ७४॥6 77००० ०५ शाशती 
9 8&78728786000 ॥700 $७॥5४८६ ै७]8- 
शांतए्॥8४ए७ एछ067 धा० ए8०प्रोज़ ० ०तं- 
शा ३/०७४-८॥72, 7098 00॥७०४७ ज्ञां! 
#080॥ ६6 ठ0०७७४ एल्‍87००७ ०0 विद्ला8- 
हल ॥,०8४००४४४, 7)णपठंग्‌र् धा७ ए००७७ 
प7/0 हैं४6 30798 80820 क्ाते हाधी 
06 कूछा ४० &)] 7990० 79 ० 0889 
07060 07 865, 


सखावदेशक 


२६७ 


(2) 776 #8०ए६४ए ० 77%७०००४९ जा] 
&78020 607 (० एशगॉंड्रॉ०प8 870० ंग 
णए ४6 प्रांघतप 80ए0900७ ध्यावे पछ्ां॥रं0 ६8 
 ?8एणा४ए०७ १0१0 रिकएछ हिं४00 
(प्रात द्ापरढ्ह बाते 0७श॥०आं०४) ॥॥- 
इॉल्ाठगांगाबं) एकप्रतणा(9७ गत दि&78 
एिथाते थ&) ७७ ४ ४0०ऋतगिएाए ज्ञांफ 
धा० ६०008 874 फएलंग्रगंए68 ० ४78० - 
धं०ान प्रांगर्तप्राह्रा &8 08800 ०ा ४7700, 
एप्रल७78, 7॥088 ७700 580807७78. 

(3) 7?0७क्‍आंशशंगा 07 कफाधांहछं0ता ४0० 
धाठ 'िं&पफ्कताा8 ५०१०७ 0888 ० जिकवा8- 
पं। िक्ला8एा09908ए७ शाहए 092० ह०8- 
(04 ६0 जिं# ०9 एशाआं ॥00४. 

यह सभा श्री० श्रो० महेन्द्र प्रताप जी शास्त्र 
को उनके यत्न ओर परिश्रम के किए धन्यवाद 


देती है। 
अर ग्रेजी देनिक 


श्री पं० गंगा प्रसाद जी उषाध्याय सन्‍्त्री 
सभा के प्रस्ताव पर सभा की अन्तरंग सभा ने 
झपनी ६। २। ४७ की बैठक में निम्न निश्चय 
हारा अ'प्रेजी का दैनिक निकालने का निश्चय 
किया है;- 

“बतंमान परिस्थिति को देखते हुये यह 
सभा आवश्यक सममती है कि अ भे जी का एक 
दैनिक पत्र निकाला जाय और उसके प्रबंध के 
लिये १० ज्ञाख रुपये की इस सभा के तत्वाव- 
घान में एक लिमिटेड कम्पनी बनाई जाय और 
जब ४ साख रुपया एकत्र दो जाब तब फिर सभा 
के खामने रिपोर्ट प्रसुुत की जाय । यह भी 


| श्प्र 


निश्चय हुआ है कि इस प्राथमिक आन्दोलन के 
लिये निम्न सज्जनों की उपसमिति बनाई जाय । 
(१) भरी प० गंगाप्रसादजी उपाध्याय सन्त्री 
खा । (संयोजक / 
(२) , ला* नारायणदत्त ., 
(३) » चौ० देशराज ,, 
(४) , ला० दरशरणदास ,, 
(५) » मिहिर चन्द्र घीमान ,, 


ब्लिसिटेड कम्पनी का मेमोरडमस आफ 
एसोसियेशन तयार कर लिया गया है तथा 
&00०0० ० &8४०८७४४०० तेयार हो रहा है। 
ये दोनों सभा की अन्तरड़ में स्वीकृति के लिये 
प्रस्तुत दोने वाले हैं । 
प्रसन्‍तता है कि सभाके इस निश्चयका व्यापक 
स्वागत हो रहा है। ४ ४-४५ तक १०-१०) के 
२६८४ के दिस्सों की मॉग अ्रकित की जा चुकी 
ै। सभा की इच्छा और यत्न है कि हिस्से 
अधिकांश रूप मे क्राय समाजे, प्रान्तीय सभाये 
झोर आय संस्थाए ही क्रय कर। फार्मा आदि 
के स्वीकृत तथा प्रकाशित दो जान पर 
नियमित रूप से कार्य आरम्भ हो जायगा। 


सिरोही स्टेट में आयेसमाज, सोसाइटीज 
'रजिस्ट्‌ शन ऐक्ट से मुक्त 


इस बष सिरोद्वी राज्य वी ओर स आय 
समाज सिरोद्दी को राप्य के सोसाइटीज ऐक्ट 
के अनुसार रजिस्ट्री कराए जाने की आज्ञा 
हुई बी । आयेसमाज के निषेघ व विरोध के 
होते हुए भी राज्याधिकारी अपनी आज्ञा पर 
डटे हुए थे । इस सभा की ओर से इस विषयक 
अबतंक की नीति आयसमाज सिरोही पर 


सावदेशिक 
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स्पष्ट कर दी गई थी। इस समाज के उपप्रधान 
तथा राजस्थान सभा के प्रधान भी० कुबर 
चाद करण जी शारदा ने १४-८ ४» को सिरोही 
जाऊर वहा के राज्याधिकारियों से भेंट की और 
ट्स सम्बन्ध में उनको आरोसमाज के दृष्टिकोण 
से अवगत सिया। प्रसन्‍नता है सिरोही स्टेट ने 
आरासमाजके उपयुक्त रष्टिकोणका आदर करते 
हुण,आरासमाजको रजिस्टर शनसे मुक्तकर दिया। 


उपसमितियों 
२६ ५ ०६ की अन्तरद्न सभा तारा इस वषका 
कायविभाजन करते समय निम्न उपससितियां 
निर्मित हुईं थी , 


आय्यंबीरदल  उपसमिति 

(१) प्रधान सावदेशिक सभा 

(२)मन्त्रो... ,« छ 

(३) कोषाध्यक्ष ,, ] 

(2) श्री. चौ देशराज जी 

(५) >ला हरशरण दास «, 

(.) » है वर चान्दकरण शारदा जी 

इस समिति के संयोजक तथा प्रधान सेना- 
पति के स्थान की पूतिका अधिकार मन्त्री सभा 
को दिया गया था । इस वर्ष मन्‍्त्री सभा द्वारा 
दी इस समिति के कार्यों का संचालन हुआ । 

३०-६-४६ की अन्तरज्ञ सभा ने अपने 
निश्चय स २० के द्वारा आय प्रतिनिधि सभा 
पञाब ओर संयुक्तप्रान्त को आयंबीरदक्ष के 
उदेश्य से प्रान्तीय समितियाँ स्वीकार किया 
झोर अन्य प्रान्तीय सभाओं को भी जहां 


वीरदल का काम हो रहा है वा आगे होवे 
प्रान्तीय सांमतिया स्वीकार करने का अन्त्री 
स्रभा फो अधिकार दिया । 
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इसी निश्चय के ढारा अन्तरज्ञ सभा ने प्रान्तीय 
सभाओं दठ्वारा संचालित आर्यवीरदलों और 
उनके कार्यकर्ताओं को नियमित स्वीकृत किया। 

आयंधीरदल सम्बन्धी वंष भर के काये 
की रिपोर्ट प्रथकू है | दलके संगठन ओर 
संचालन का कार्य इस वष भी श्री ओम्प्रकाशजी 
स. प्रधान सेनापति के सुपुरद रहा। 


गाजियाबाद भूमि 

(१) श्री ज्ञाला नारायणदतप्त जी 

(२) , चौ० देशराज जी ( संयोजक ) 

(३) ,, ला० इरशरणदास ,, 

इस उप समिति की एक बेठक १२.१.४७ को 
हुई। उप समिति को इस बेठक की रिपोर्ट पर 
४६.२.४७ की अन्तरज्ञ सभा को वेठक मे विचार 
होकर निम्न निश्चब हुआः- 

“इस भूमि के मेरठ से देइली जाने वाली 
सड़क के पास वाले बढ़े भांग के “आय नगर' 
को बसाने के लिये प्लाट्स बताए जांय और यह 
विषय पुनः उपसमिति को भेजा जाय कि बह 
प्लाटस का 'लैेन बनाकर आगामी बेंठक में 
प्रस्तुत करे । 
्‌ इस समय यह विषय इस समिति के सुपुदे 

। 
धन जिनियोग उपसमिति 

(१) श्री ल्ा० नारायण॒दत्त जी ( संयोजक ) 

(२) 99 १9 झ्ानचन्द्र हे 

(३) ” पे० इन्द्र १9 

झा्य समाज ऐक्ट जिषयक 

(३) श्री माननीय धनश्याम सिद्द जी 

(२) » पं० रामदत्त शुक्ल 9 

(३) ,, सेठ मदन मोहन जी ( संयोजक ) 


साब देशिक 


२६६ 


(७) » १० गंगाग्साद जी चीफ जज 

(५) » दी ान बद्रीदास जी,, 

(६) » बा० तब्रजनाथ जी मिच्चल 

एस उपसरमिति की रिपोट पर कि सभा को 
सर्व प्रथम आयसमाज के उपनियर्मों की सभा- 
सद बनने विषयक धारा मे आवश्यक परि- 
वर्तेन करना चाहिए अन्‍न्तरंग सभा ने श्रपनी 
३०-६-४६ की बैठक में परिवतन का निश्चय 
करके परिवतनो का डरफ्ट बनाने का कार्य श्री० 
सेठ जी के सपद किया था। इस डाफ्ट की 
प्रतीक्षा की जा रही दे । 


आये पौरोहित्य परीक्षा पटल 
झाय जगत्‌ म प्रामाणिक आय पुशेद्दित 
तय्यार करने के वश श्य से आये पौरोहित्य परी 
क्ञाओं की योजना की गई दे ओर २७-८-४४ 
की अन्तरंग के नि० सं० ११ के अनुसार निम्न 
परीक्षा पटल बनाया गया हैः-- 
अध्यक्ष--श्री० महात्मा नारायण स्वामी जी 
प्रस्तोता- ,, ५० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय 
स्रदस्य- “ पं« [प्रयत्नतजी विद्याबाचस्पति 
» » पमदेब जी विद्यावाचर्स्पाति 
» » रामदत्तजी शुक्ल 
पटल ने श्रावणी के अवसर पर प्रति 
वर्ष इस परीक्षा के करने का निश्चय किया है। 
ओर सम्प्रति गुरुकुल्ष वृन्दावन, गुरुकुल्ञ कांगड़ी, 
यलिदान भवन, दयानन्द वेद विशधालय 
देहली, परीक्षा केन्द्र नियत किए है। 
आगामी वर्ष ३१ अगस्त वा १२-६-४७ को 
परीक्षा होगी । 
स्थिर पुस्तकालय 
इस वर्ष इस पुस्तकालय में २७० पुस्तकों को 


२७७ 


की वृद्धि हुई जिनमें से २२४पुस्तक ८१७/८)की क्रय 
की गई' और ४४ धनियों द्वारा प्राप्त हुई । इस 
समय पुस्तकालय में विविध धामिक, सांस्कृतिक, 
राजनैतिक सामाजिक और संस्कृत, हिन्दी, 
अंग्रेजी, उदू , बंगाल्ती, मराठी, कर्णाटक, तिलगु, 
वामिल, जम्नन आदि विषयों की विविध भाषाओं 
को तगभग ४००० पुस्तक हैं । 


मार्वदेशिक सभा पृुस्तकालयांथ 
उपद्दार स्वरूप प्राप्त पुस्तक 

श्री पं० गज्ञाप्रसाद जी एम० एं० रिटायड चीफ 

जज द्वारा श्दृत्त ४ 
गाजियाबाद आयसमाज के एक सदस्य हारा ४ 
श्री ब्योतिः स्वरूप जी इटावायासी आजीबन 
सदस्य साय वेशिक सभा हारा १४ 
श्री हर विल्ास शारदा जी हारा १ 
श्री भोपले द्वीरेखेढ़ (अकोला) द्वारा १ 
झायसमाज हैदराबाद: दक्षिण द्वारा २ 


आयेसमाज देवरिया ढारा १ 
स्वाध्याय मण्डल ऑध द्वारा श्र 
पंजाब प्रतिनिधि सभा द्वारा १ 
डा० गोयल द्वारा १ 
डा० सख्त चन्द जी द्वारा ३३ 
ख्रमा की ओरसे इन सब मद्दानुभाषोंको थन्यवाद। 
सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
की जायदाद व सम्पत्ति 
सार्वदेशिक तथा बलिद।न भवन 
खा के पास देदल्ली में २ भवन, सावदेशिक 


ओर वक्तिदान भवन हैं । सा्वदेशिक भदन 


११०) भोर वल्िदान भबन का सब से नीचे का 
आग अजांत्‌ दो दूकाने ७०) मासिक किराब्रे पर 


सावदेशिक 
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चढ़ी हुई हैं। ४०) मासिक सभा कार्याजय से 
किराया लिया जाता है। सार्वदेशिक भवन के 
किराये से १३२०) और बक्षिदान भवन के 
किराये से १४४०) की आय हुई । बल्षिदान भवन 
के म्यूनिसिपत्ञ टेक्सों पर ५७७) ज्यय हुआ । 


गाजियाबाद भूमि 

देहली से मेरठ ओर गाजियाबाद से मेरठ 
जाने वाली सड़कों के बीच में यह भूमि स्थित 
है। यह ४३ वीघे ८८ बिस्‍्वे है भौर १०००) में 
क्रय की गई थी। 
श्रद्धानंद नगरी मवन 

अद्धानन्द नगरी देहली में इस सभा के 
श्रधीन श्रद्धानन्द दल्षितोद्वार सभा हारा निर्मित 
२ भवन हैं। १. आय समाज मन्दिर। २. पाठ- 
शाक्षा भवन । उन दोनों की लागत ६३२६३) है। 


समयपुर पाठशाला 

देहली के निकट प्राम समयपुर में इस सभा 
के तक्वावधान में एक दतितोद्धार फाठशात्रा 
चत्ष रद्दी है। पाठशाला का व्यय ददल्ी 
डिस्ट्रिक्ट योड की २०) मासिक को सहायता 
ओर पाठशाला की अपनी भूमि की आय से 
चत्षता है | पाठशाला के नम ६० बीचे कच्ची 
जमीन तथा १३००) की क्षागत के अपने भवन 
हैं। एक कुआ पाठशाला में ओर एक भूपरि में 
बना हुआ है । 
वेदिक आश्रम ऋषिकेश 

इस आश्रम की भूमि तया रुस पर के 
मकानों का मूल्य १४००) है यद सभा फी सम्पत्ति 
है। यद आश्रम प्रबन्ध के लिये बानम्स्वाभम 
ज्याज्ापुर के अधीन किया हुआ है। 
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शोलाघुर समाज मेंदिर पत्र की आशिक स्थिति बहुत अच्छी दो 

शोलापुर में सभा के मूल्य पर क्णमग ६०० सकती है। 

बर्ग गज भूमि समाज सन्दिर के किये ८६२२) इस्र बष सावदेशिक के निम्न तिखित २ 

में कय की गई है। विशेषांक प्रकाशित किये गयेः- 

जोधपुर की सम्पत्ति १. ऋष्यंक नवम्बर १६४६ 

जोधपुर में निम्न सन्पत्ति ख्मा के नाम २. भी श्रद्धानन्द बलिदानॉक दिसम्बर १६४६ 
में दज दैः-- 

(१) ३५६५ गज भूमि सर प्रताप हवाई स्कूल 
के साभने श्री रणछोडदास के मन्दिर 
के पास । 

(२ ) आये श्मशान २७१२ गज भूमि । 

(३ ) गुरुकुल्ल मारवाड मंडोर ७ सकान २५३३६ 

बर्गगज कुल भूमि । 

(४ ) गौशाक़ा मारवाड मंडौर । १ कोठरी चारा 
















ध पड्ति 


आर्य पर्ब॑ पद्धति का तीसरा 
संस्करण छप कर तैयार हो गया है। मूल्य 
१) प्रति है । 

यह परिमित संख्या में छुपाया 
गया है। अतः आय समाजें तथा 
जनता आहर भेजने में शीघ्रता कर । 





डालने का ४ कोठरी व २ बरांडे। मिलने का पता-- 
भूमि ३०००० गज । प्ार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली। 
सावदेशिक पत्र ( हिन्दी मालिक ) 9<#९-# के # के # के# क# के +-के#-के 


घ्म देव जी विद्यावाचस्पति करते रहे। इस है २५ वर्षों से नियमित प्रतिमास प्रकाशित 
वर्ष चन्दे व विज्ञापन से ४२०७॥%-)| की आय हे 
वे ६३३१) का व्यय हुआ | घाटा २१२३-) रदा। 
कपास तथा लेखक के वेतन श नर्ष इस के दी ऐडवरटायज्ञर बढ़ोदा हे 
मह में ढालने से घाटे की राशि बढ़ गई। &  सरब्ब प्रथम अपने ढंग का अनूठा रु 
इस समय पत्र का वार्षिक मूल्य ४) है। 8 !काशन दे। इसमें सच्छे विशापन छापे दे 
प्राइक संख्या ७३४ दै पत्र की आर्थिक र्बिति हो जाते हैं। आप अपना विज्ञापन छपवाइए, हे 
को सुधारने ओर प्राहक संख्या को बढ़ाने ५ विज्ञापन छपाई में विज्ञापित बस्तुएं भी है| 
का यत्न किया जारदा है जिसमें झाये जनता है तीजाती हैं । नमूना बिना मूल्य | हैं 
के पूणं सहयोग की आवश्यकता दै। तथा यदि कह वाषिक मूल्य १) प्रकाशक- मं 


प्रत्येक प्राहक कस से कम ३ ओर मित्रों को है जयदेवअदर्स आत्माराम रोढ, बड़ौदा । । 
प्राइदक बनाना अपना कर्तव्य समझे तो इस &9८)४॥६०८०८०६०८०८०८॥६१८०६१८१८०४७ 





इस पत्र का सम्पादन इस बैष भी श्री ५० ७०६०६८०८०८.२०८:०८३८:३६०८०८१८४८४ 
होनेवाला मासिक । ! 


श्र 


सावदेशिक 
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जाति भेद निवारक आये परिवार संघ 
की संक्षिप्त रिपोर्ट 


[ श्री० आचाये भद्गसेन जो संचालक संघ द्वारा प्रेषित ] , 
&8&/७०७ 


यहद्द संघ वर्तमान जाति भेद्‌ को दूर करने, 
आय जाति में परस्पर गुण कर्मांनुसार विवाह 
सम्बन्ध १रने तथा सहयोग आर सद्दानुभूति 
द्वारा शआर्यों मे परस्पर भ्राट-भाव उत्पन्न करने 
के लिए “आय सावदेशिक सभा? क सरक्षण 
में लगभग एक वर्ष से स्थापत दै। इस एक वर्ष 
के स्वल्प काल मे भी सघ क पास अपने उद्देश्या 
की पूर्ति के लिए अतिन्‍्यून साधन द्वोते हुए भी 
संघ ने प्रशंसनीय काये किया दे | 

देदली, कान3र, लुधियाना मे सघ #ी 
शाखाएं खुल चुकी दे । देहली शाखा क अध्यक्ष 
श्रीमान्‌ पं० धमदेवजी विद्यावाचस्पति तथा 
संचाज्षक श्रीमान म० गोविदराम हासानन्द जो 
है। कानपुर शाखा के अध्यक्ष श्रीमान्‌ वाबू अम्बा 
प्रसाद जी एडवोकेट तथा संचाज्क आचाय 
मेघार्थी जी है । लुधियाना शाखा क अध्यक्ष बा० 
प्यारेज्ञालजी इंजीनियर तथा संचालक म० 
किशोरीजाल्जी भूतपूर्व मन्‍्त्री आयंसमाज और 
उपसंघाक्षक पं० सोमकीतिजां वेदाज्नक्षार पुरो- 
द्वित, आय समाज है । सी० पी० बिहार आदि 
प्रान्तों में सी संघ की शाखा खोक्षने के बारे मे 
पत्र-न्यवद्दार दो रद्दा दे । आशा दे कि वंदाँ भी 
शीघ्र द्वी संघ की ५ शाखाएं खुल जायेगी । 

झब तक संघ के २४० सदस्य तथा २५ 
सद्दायक सदस्य बन चुके हैं। इस समय संघ के 
सदस्यों के ४० लड़के, ३० कन्यायं और १० 
बिघुर विवाद योग्व हैं। संघ उनके सम्बन्ध का 


भरसक प्रयत्न कर रद्दा दे । किन्तु सदस्यों की 
सख्या पर्याप्त न द्ोने के कारण संघ इस कार्य 
में पूर्ण सफलता प्राप्त नद्वा कर सका। सदस्यों की 
सख्या जितनी भी अधिक बढ़ती जायेगी उतनी 
ही विवाद की समस्या हल द्वोती जायगी । इतनी 
स्वल्प सख्या दोते हुए भा संघ द्वारा जो सम्बन्ध 
निश्चित हुए है बद केवल अन्तर्जातीय द्वी नहीं 
अपितु अन्त, प्रान्तीय भी हैं , उनमे से एक 
विवाह संस्कार १६ नवम्बर को फिरोजाबाद 
जिला आगरा में हुआ है । कन्या के पिता 
श्रामान डाक्टर प्यारेलाल जा फिरोजाबाद के 
प्रसिद्ध काय कत्ता जन्म से गहलोत राजपूत हे 
तंथा वर सी० पी० के उत्साददी युवक जन्म स 


श्रावास्तव कायरव है। टस अन्तर्जातीय विवाहका 
युवकों पर इतना प्रभाव पड़ा कि विवाद संस्कार 


के समाप्त द्वोते दी उधी समय पाच युवक संघके 
सदस्य बन गए आर एक युवक ने तो जो आगरा 
कालेज में पढ़ता है, यहा तक कद्दा कि दाल्लांकि 
मेरा विवाह सम्बन्ध ( बाग्दान ) मेरी बिरादरीमें 
हो चुका दे, किन्तु मे इस सम्पन्ध को तोड़ कर भी 
अन्तर्जातीय विवाद करूगा। दूसरा विवाह ४ 
दिखम्बर को सोजत, जोधपुर स्टेट में हुआ दै। 
ऊन्या के पिता श्रीमान म० पनन्‍नालालजी नेत्र- 
वेद्य जोधपुर स्टेट निवासी हैं और अब कई 
वर्षों से दिगोली दक्षिण दैदरायाद में नेत्रों की 
चिकित्सा तथा घेदिक धम प्रचार में पूर्ण उत्साह 
से भाग के रहे हैँ तथा जन्म से भटनागर हैं 
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कायरथ है। ओर वर महोदय श्रीमान्‌ पश्डित 
मेघातिथिजी उपदेशक आय प्रतिनिधि सभा 
पंजाब जन्म से मेड़ क्षत्रिय हैं। कन्या के पिता ने 
विवाह अवसर पर लगातार तीन दिन तक श्री० 
पण्डित धमदेव जी पिदधावाचस्पत्ति, श्रीमान्‌ 
पश्डित सुरेन्द्रजी काज्यतीथे, श्रीमान्‌ पशिडत 
भगवानस्परूप जी न्यायभूषण आदि श्रसिद्ध 
विद्वानों तथा मुझे बुल्ञाकर वे दिक घमं तथा ख्रंध 
का प्रचार भी कराया जिसका बढ़ा उत्तम प्रभाव 
पढ़ा । इस अवसर पर बधू पक्ष से ८७) र० ओर 
बर पक्त से ३९) रु० दान रूप में संघ को प्राप्त 
हुए, दोनों पक्षों ने अन्य आय' संस्थाओं को 
भी पर्याप्त दान दिया। इस्री प्रकार ओर भी कह 
सम्वन्धों के होने की सम्भावना दै। 

यदि संध को एक योग्य उपदेशक मित्र 
जाय ओर उसके द्वारा संघ के उद्देश्यों का 
प्रचार ओर संघ के सदस्यों की संख्या अधिक 
हो जाय तो इस प्रकार के अन्तर्जांतीय विवाह 
पयाप्त माक्ना में होने क्षग पंड़ें । इन विवादों ढवारा 
जहाँ जन्म गत जात-पात का नाश, संघ के 
उद्देश्यों का प्रचार तथा सदस्यों की वृद्धि होगी 
बद्दां संघ की सद्दायता ढारा आशिक सहयोग भी 
मिल जायगा जिसके अभाव के क्रारण संघ के कई 
महत्व पूण काय रुके पढ़े हैं। अतः मे दानी मद्दा 
नुभावों से प्रार्थना करूगा कि वे संघ की पयांप्त 
सद्दायता प्रदान करने की कृपा करें । जिससे कि 
संघ एक योग्य विधान को रख कर संघ के 
सह श्यों का प्रचार तथा संघ के अधिक से अधिक 
सदस्य बन।ने में अग्रधर दो सके | 

प्रखन्‍नता की बात है कि एक कुरेशी खान- 
दान की देवी जो कि बढ़ी दबंग तथा सच्ची 
बीराज्नना दे बेदिकधर्म को स्वीकार कर सं घंकी 





सार्गवैशिक 
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सदस्य बनी है। संघ के पास जि० आगरा के 
एक स्थान से सूचना आई है कि एक नव मुख 
किम परिवार जिसमें ६ सदस्य हैं. पेदिक धममे 
में प्रविष्ट होने को तंय्यार हैं. वशर्ते कि उसकी 
योग्य कन्याओं के विवाद का संघ प्रबन्ध करदे । 
संघ की ओर से इन्हें क्िख दिया गया है कि 
झाप उस परिवार को शीघ्र द्वी शुद्ध करलें | 
संघ उस परिवार की दोनों कन्याओं का संम्वन्ध 
अपने सदस्यों के योग्य लड़कों से अवश्य कर 
देगा। आप यह पढ़कर प्रसन्न होंगे कि संघ के 
एक सदस्य मद्दोद्य ने जो कि जन्म से ब्राह्मण 
हैं मेरी प्रार्थना पर दोनों कन्याओं का सम्बन्ध 
अपने दोनों लड़कों के साथ करना स्वीकार 
कर लिया दै। इसी प्रकार एक मराठा राजपूत 
भी सम्बन्ध करने को तय्यार दोगये हैं । अतः 
उनके पास लड़कों की नामावज्ञी भी भेज दी 
गई है। यू० पी० के एक ओर स्थान से पत्र मिलना 
है कि एक वेश्या जो कि एक ब्राक्षण के घर 
रह जाने के कारण उस ब्राक्षण से उसकी ६ 
सन्ताने हैं, संघ यदि उनके लड़ के लक्ष कियों के 
विवाद का प्रबन्ध करदे तो वह शुद्ध द्ोने को 
तैयार दै। नीमच से एक संघ के उस्साददी कार्य 
कर्सा ने लिखा दै कि एक हिन्दू स्त्री को यबनों 
ने अपने घर में डाज् लिया है । संघ उसके 
निवाद्द का प्रबन्ध करदे तो हम उसे निकालने 
का यत्न करंगे । इन सब को भी छ्िख किया 
है कि संघ विवाद सम्बन्ध कराने के लिये सबंधा 
तेयार है। अतः आप अपने कतव्य का शीघ्र 
पालन कर। 

यदि आय जनता ने संघ को अयना पूरे 
सहयोग दिया तो यद्द संध शुद्धि की जटिदत 
समस्या को भी जिसके कारण कि अन्य घर्मा- 


श्ज 





बल्षम्णी वेदिक धममंमे प्रविष्ट नदीं दो रहे भक्ती 
प्रकार इत् कर देगा। संघ ने श्रीमान्‌ शरतचन्द्र 
बोस, बंगाल प्रान्तीय हिन्दू महासभा, आये 
प्रतिनिधि सभा बंगाल तथा सन्त्री आये समाज 
कककत्ता को पन्न दिये हैं कि यवनों ठारा बल्ात्‌ 
धसेअरछ यदि किन्हीं विवाह योग्य कन्याओं को 
छनके माता पिता वापिस लेने को तेयार न दो 
संघ बन कन्याओं के विवाद का प्रबन्ध अपने 
संघ के सदस्यों के साथ सद्दषे करने को तेयार 
है। उत्तर में बगाल प्रान्तीये छिन्दू मद्दासभा का 
पत्र भी आगया है जिसमे सभा के मन्त्री महोदय 
ने लिखा है कि श्रापका पत्र मिला एतदर्थ घन्य 
बाद । आपकी सूचना को हमने अपने रजिस्टर 
में झंकित कर लिया है। 

ता० ३१ जनवरी को आथंसमाज दीबान 
दाल देदकी के उत्सव के अवसर पर जाति 
भेद नियारक आये परिवार सम्मेलन श्रीसान्‌ 
पं० धसंदेय जी विद्यावाचस्पति के सभापतित्व 
में बढ़े उत्साह से हुबा । पं० सदनमोहन जी वेदा- 
स्ंकार ब पं० देवश़त जी धर्मेन्दु आदि विद्वानों 
तथा मेरे भाषण हुए ओर कई दपयोगी भ्रस्ताव 
भी पास हुये । सम्मेजन का जनता पर बहुत 
अच्छा प्रभाव पड़ा । उसी समय संघ की शाखा 


भी देइक्की में स्थापित दोगई। 


उड़ीसा प्रचार 
इस पर्ष उडीसामे निम्नाकित तीन उपदेशक 
प्रचार कार्य करते रहे हैं: (१) भी स्वामी धमोनन्द- 
जी (२) भी बतल्लरामजी (३) श्री रद़देबजी शास्त्री । 
इस बंष निम्न जिलों मे भ्रधार किया गया/- 
गंजाम, संवक्षपुर, कटक, पुरी, नयागर- 


स्टेट, पटना स्टेट, राजबुढ़ा खम्बर, शारंगगढ़ 
स्टेट भौर सोनिपुर स्टेट । 


सार्बदेशिक 
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अब तक इस प्रान्त में निम्न श्रकार समाज 
स्थापित हो चुकी हैं। बल्लागिर, पटनागढ़, देवसी, 
पागिमुरा, तेक्षिया, केन्द्रमुन्डि, पत्नखोषा, शौतमा, 
पुलखरा, गोरक्षाअम ईंगिनावि, स्ेमैई 


तथा कखना। 


शुद्धि कार्य 

इस प्रान्त में १ मुसलमानों तथा ३६ ईसा- 
इयों को शुद्ध किया गया और आझाय समाज में 
मिलाया गया। इन में स१ जन्‍म से मुसल- 
मान था । 


दलितोद्धार कार्य न 

इस बर्ष वालेगिर मे दक्षितों के ताणाब में 
समान करने पर हिन्दुओंने दक्षितों पर ॥( “रण 
किया उसमे सहायता दैकर तथा मुकश्मेकी रबी 
करके सद्दायता पहु चाई गई । पुलसरा तथा 
मधुबनी में अछूतों को मन्दिर प्रवेश करवाया। 
तीन स्थानों मे मौखिक प्रचार भी किया गया। 
कई स्थानों पर जलपान तथा स्नान फी सुविधा 
भी कराई गई। 


झार्य बीर दल कार्य 
सम्प्रति पुलसरा तथा देव॑त्ी में भा बौर 
वृक्ष की शाखायं चल रही हैं । 


साहित्य प्रचार 

“आा यंसमाज क्या दै ?! पुस्तक का 'चतुओोश 
उत्कत्षभाषा में अनुवाद किया जा चुका है ओर 
बेदिक सनन्‍्स्‍्या को प्रकाशित कराफे वितरित 
किया जा चुका है! 

ससकार विधि ओर इृवन संन्व्या, अन्यान्थ 
८ट्रैक्ट और सत्याथ्रकाश चतुर्थ स्रमुल्सास 
तक भी उत्कल्ल भाषा में अनूदित हो चुके हैं। 
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संगठन कार्य 


इस बष छड़ीसा प्रान्त की दो समाजों ने 
सावदेशिक सभा से अपना सम्बन्ध कराने के 
किये-प्राथना पत्र दिये हैं। 
भन संग्रद 

इस यष वेद अचाराथ सामत्रद यज्ञ खे 
१३३) एकश्र करके सभा को भेजा गयां। इसके 
झतिरिक्त विभिन्‍न स्थानों से ३७८) और 
एकत्रित किये गये । 


बेदिक सँस्‍्कार 

यज्चोपचीत, नामकरण, मुद्डन, सतक, प्रजेश, 
बाल्य विधवा विवाद आदि सब मिला कर 
लगभग ४० संरकार कराये गये। 


विशेष साद्दित्य प्रचार । 


अतिरिक्त विविध स्थानों पर भहुत सा साहित्य 
मूल्य पर वितरित किया गया। प्रचाराव मूल्य 
पर दी गई पुस्तकों में हिन्दी सत्याथ प्रकाश, 
पंचमहा यज्ञ व्रिधिं, सन्ध्या, संगीतावली, वेदिक 
धर्म, ढढ़िसा भाषा का सत्याथ प्रकाश, सूक्त 
संग्रह, भायोदश्य रतनमाज़ा, इत्यादि लगभग 
४०० की संख्या में पुस्तक हैँ । 

यद्यपि उड़ीसा प्रान्त में आय समाज का 
प्रचार प्रारम्सिक अवस्था में है तथापि इस वष 
गौतसा का सामवेद यज्ञ ओर पुल्लसरा मन्दिर 
निर्माण की तेयारी की दृष्टि से ठोख्र कार्य 
हुआ दै । 
आन्ध्र प्रदेश में प्रचार कार्य 

इस्र बंध इस प्रचार का केन्द्र स्थान तेनावो 


सावदेशिक 


श्ज्जू 





( ग॒ु दवर ) रहा और पंडित मदन मोदन विद्या- 
सागर इसके अध्यक्ष रहे । 


सम्प्रति इस क्षेत्र में निम्न प्रकार आये- 
खमाज बन चुकी हैं: 


(१) विशाख पट्नम्‌ (२) र/जमहेन्द्री (३) ग॒ु दूर 
(४) नेताली (५) नेक्छूर (६) गुड्धर (७) कछपा 
(८) मदन पल्ल्ली (£) कूचिपूडि (१०) हिन्दूपुर 
(११) पेप पसे (१२) आलपाड़ू (१३) बेयूर (१४) 
जम्पनी (१५) पोदिक्ती (१६) कुचेनपालेम (१७) 
कृष्णापुरम (१८) चिन्तगशुटा (१६) वेकटापुरम्‌ 
(२०) कोनकलमल्ला (२१) पोते कह (२२) प्रासं- 
गलपाड (२१) पट्टी पा (२४) पोतवरम्‌ (२४५) 
भीमबरम्‌ (गुद्वर) (२६) ताडिपर्ति (२७) कटि- 
बरम्‌ (२८) पेडता (२६) भीमबरम्‌ (३०) अह्यव- 
रम्‌ (३१) बंगाक्षपल्ल्ली (३२) आल्गढ्डा (३३) 
गोविन्दपत्सी (३४) प्रोकटूद (३५) बल्ल्ारी 


(१६) ताड़ीपति (३७) मेज्ञावरम (३८) 
तिदओोद 


निम्न स्थानों पर ध्याल्यानादि द्वारा प्रचार 
किया गया:--- 


तेनाली, कूचीपूड़ि, कॉटवरमू, अम्मनी, 
बेमरू, मोदगुरु, वेजवाडा, यंगानपल्ली,बेल्लारी, 
निकन्रोद्ध, पेश्पूडि, नेल्छूर, तापिति, गंगबरम, 
भीमबरम्‌, चेजली, नरसारावपेट, नन्‍्ध्याक्ष, 
गोबिन्दपल्लो, आल्लगड्डा, भूतपल्ली, तिर- 
मिल्ला, बोडपाडू, पेथर्से, मोबसे, मद्रास, 
बेल्तारी, चेजली । 


(१) इनके अतिरिक्त अचार क्षेत्र के अति- 


रिक्त भी अन्य स्थानों पर त्रचार हुआ+- टीटा- 
गढ़, जमशेदपुर, बढ़ी बड़ी समाजे हैं। वहां पर 


२७६ 





तेल्नगू भाई बहुत से हैं । उनमें प्रचार किया। 

(२) दैदराबाद रियासत में निम्न स्थानों 
पर प्रचाराथे पंडित जी गये । रायचूर, गुलबगों, 
हैदराबाद, सिकन्दराबाद, वंरंगल्त | 

(३) प्रावनकोर में प॑ंडेकाड नामक एक स्थान 
है बहां पर माच मास के द्वितीय सप्ताह में प्रति 
बे एक बड़ा भारी मेज्ञा लगता है। बहा जाकर 
आय समाज का प्रचार किया | नागरकांल में 
भी व्याख्यान विये । 


बेदिक संस्कार 

इस, क्षेत्र में इस वर्ष निम्न प्रकार बेदिक 
संस्कार कराये गये:- नामकरण ४, यज्ञोपषीत 
२०, विवाद संस्कार ६। 
साहित्य प्रकाशन 

इस वर्ष कागज की कमी व मसंहगाई के 
कारण विशेष तौर पर साहित्य प्रकाशन का 
काय न हो सका । बेशेषिक दर्शाम तेक्षयू में 
प्रकाशित किया गया दै। आस्तिकवाद श्रेस्र में 
है। संस्कारों पर पुस्तक तेयार हैं। 


सावदेशिक 
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ट्रावनकोर रोज्य में श्री शिव चन्द्र जी द्वारा 


प्रचार कार्य 
द्ञावनकोर राज्य में में क0878 307%387 80 
नामक एक संस्था है। यह संस्था वहां प्रतिषर्ष 
संडाकाड नामक एक स्थान पर एक मेले के अब- 
सर पर प्राणतंच शिलाह्धाए्पड एक्रणाएंणा 
बुलाया करती है। इस संस्था ने साथ-सभा से 
इस अवसर पर अपना प्रतिनिथ भेजने की 
प्राथना की थी | सभा ने अपने प्रतिनिधि रूप 
श्रीयुत शिवचन्द्र जी को वद्ां भेजा था। अखिल 
भारतीय आ॥आाये धर्म सेवा संघ ने भी श्रीयुत 
शिवचन्द्र जो को वहां अपना प्रतिनिधि रूप में 
भेजा था। प्रा70%7०७ 53०ए७ 597१९) के प्रधान 
ने सभा को तंथा आय थर्म सेवा संघ को लिखा 
कि श्री शिवचन्द्रजी के व्याख्यान बड़े ॥78[9778 
द्ोते थे | प्राग०प एेशांट्वाण०8 0णारणाप्ंणा 
के अतिरिक्त श्री शिवचन्द्र जी ने तमाम ट्रावन- 
कोर राज्य में घूम-घूम कर भी प्रचार किया 
जिसका उल्लेख वहां फे समाचार पकश्नों में निर- 
न्तर होता रहा । वहां के दैनिक मुख्य अंग्रेज़ी 
का समाचार पत्र “]70॥9॥ १४7४० में जो 


समाचार प्रकाशित हुआ वद्द उदाहरणार्थ निम्न 
प्रकार हैः-- 
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इसके अतिरिक्त ओ शिवचन्द्रजी ने आये- 
समाज के दो केन्द्रों का टावुरई तंथा चेंगान्नूर 
तथा इन केन्द्रों के अधीनस्थ आय समाजों का 
निरीक्ष्ष किया। इन सब स्थानों पर भी साव- 
जनिक सभाओं में “आय धरम”? “झाये समाज” 
तथा “महर्षि दवानन्द” विषयों पर व्याख्यान 
दिये । इन समाजों के कायकर्ताओों की 870०० 
700०0728 को &007०8७ किया, तथा उनकी 
शंकाओं का समाधान किया । 

श्री शिवचन्द्रजी ने इस अवसर पर आये 
खा, केरत्त की स्थापना कराई जो निरन्तर 


सा्देशिक 
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अपना काये कर रदी है ओर जिसका विबरण 
प्रथक दिया जावेगा । 


श्री शिवचन्द्रजी ने द्राबनकोर राज्य के 
दीवान सर सी. पी. रामास्वासी अय्यर महाराजा 
दरवनकोर के निकट सम्बन्धियों तथा महाराजा 
द्राबनकोर के प्राईवेट सेक्रेटरी से भेंट की तथा 
शन सब को आय समाज का साहित्य भेंट 
किया | आय समाज की ओर से राज्य में जो 
कार्य हो रहा दे वह भी उन सब को बताया 
गया । मददाराजा ट्रावनकोर की सेवा में भी आये 
खमाज का साहित्य भेजा गया। 


श्री शिवचन्द्रजी ने देदहली लोटने पर सर 
थी. पी. रामास्वामी अय्यर को सभा की भोर से 
एक पत्र क्षिखा कि चेगान्नूर में आय समाज 
निर्माणाथ १० ०००) तथा आये समाज के 
प्रचारा भी एक अच्छी राशि राज्य की ओर 
से स्वीकार की जावे ! फल स्वरूप सर सी. पी. 
रामांस्वासी अय्यर ने आये समाज सन्विर 
निर्मांणार्थ १०,०००) तथा ७४) मासिक प्रचाराथे 
स्वीकार कर दिया । इन राशियों को प्राप्त करने 
के लिये पत्र ज्यवद्दर हो रहा है। 


पृश्6 (३8९ ० 82फथगरटप- 
एग्च्ग्डतात खांतते 


नामक पुस्तक का लिखना । 

शो शिवचन्द्र जी ने एफ्6 ठ886 ० 
वि७ए्रथा। रछोट88॥) 7 जिंएत नामक 
अंग्रेजी में पुस्तक तेयार की । परन्तु चू'कि 
पुस्तक प्रकाशित होते होते सिन्ध में सत्याप्रह 
समाप्त हो गया | अतः रुसमें सत्याप्रह का 





जुलाई १६४७ 


सार्यदेशिक श्‌ 





अध्याय भी बाद में सम्मक्षित कर दिया गया। 
परिणाम स्वरूप अब वद्द पुस्तक सिन्ध में सत्या- 
थरत्रकाश आन्दोलन सम्बन्धी एक पूर्ण इतिहास 
का रूप बन गई है । 


[छ--6 847 (८0एछच्ट८शठ७ 


के अवसर पर प्रचार । 

सभा का विचार था कि 890 00767७०7०- 
००में आये हुये समस्त प्रतिनिधियों को किसी 
दिन आसन्त्रित किया जावे ओर उन्हें आय 
समाज के काये से परिचित कराया जाबे । 
परन्तु समयाभाव के कारण ऐसा नहीं दो 
सका । परन्तु फिर भी श्री शिवचन्द्र जी तीने 
दिन तक निरन्तर 3&७॥ (0०॥(०००००७ के 
लगभग ४० प्रतिनिधियों से मिले और हरन्हें 
झाये समाज के सांस्कृतिक, सामाजिक तथा 
शिक्षा सम्बन्धी कार्यों सेपरिचित कराया तथा 
तत्सम्यन्धी विषयों पर उन्हें साहित्य भेंट 
किया । 


केरल प्रान्त 


मद्रास प्रान्त के इस भाग में सभा की ओर 
से श्री पं० इन्द्रदेव जी प्रचार करते हैं । 


धम्राज स्थापना 
पेनूकारा, पेरिगंका, अलिपूर, ऐडियारमुला 
झुलाकुजा में इस वर्ष »« समाजों को स्थापना 


सक्रममाअा आए शकालाकाकापतनास्यट-गीक सथामयाकाक-+-_-नमरी 
आे-समाज के नियमौपनियम 


कै हुदफरनअल+नम ८2778 शफकारकयकापाालत<ंपतणिक 


हुई। उपदेशक मद्दोदय का चेगनूर ( ड्रायनकोर 
स्टेट ) में दैड क्याटर है। 


सस्‍्कार 


इस वर्ष ४१ वेदिक संस्कार हुए | २१४ दसा 
इयों की धृद्धि हुई। १ इृद्दत्‌ यज्ञ हुआ। 


लायत्र री व रीडिंग रूम 


२ स्थानों पर छोटे २ पुस्तकालय व रीडिग 
रूस खोले गए । किसी अच्छे केन्द्र में एक 
बृदत्‌ पुस्तकालय के खोलने का प्रयत्न दो रहा 
है। द्रायनकोर राज्य के “धर्म! विभाग से भो, 
सद्दायता की आशा की जा रही है। 


सभाएँ 
इस वष विभिन्‍न स्थानों पर १८ साबंजनिक 
सभाएं करके उनमे बेदिक धंम विषयक प्रचार 
तथा व्याख्यान कराए गए तथा १६ स्थानों पर 
प्रचारक मदोदय ने प्रचार किया। 


दिंदी क्लास 

अफ्तूवर ४६ से चंगनूर ओर उसके आशव 
पास के झा्मों में नियमित रूप से हिन्दी भेस्ियां 
लग रहीं हैं। जिनमें कम भग १०० विद्यार्थी 
दिन्दी तथा घामिक साहित्य पढ़ते हैं । 


“)॥ 








प्रदेश-पत्र १) सकड़ा । 


मिल्लने का पता--सार्वदेशिक आर्य श्रतिनिधि सभा, देहली । 


मजा उमा ताक (ककरखाराममाउर पक) शफककनसातःमयागदार हाढइ:आामवाद्रद थमा सथयबक0 00827%:६०:०:०/८-या00 कक (हि ्यमराजाु रहा | 
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है. ०००४० ०४४ । ४ ० 
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सावदेशिक आंर्य प्रतिनिधि समा देंहली 


शेष-पत्र ( बेलैम्स शीट ) १२-२-१६४७ 








-निधियां तथा दातव्य_ सम्पत्ति तथा आ्राप्तव्य 
स्थिर निधियाँ भूमि और मवन 
देशवेशान्तर प्रचार (००००) सा्यदेशिक भवन २७४६४००७) 
बेद प्रचार ४००००) बलिदान भवन २६२००) 
भारतीय स्टेट ४००००) गाजियाबाद भूमि १०७३--) 
रघद्वा २४०००) भ्रद्धानन्द नगरी 
सा्देशिक भवन २४४००) समाज मन्दिर ३६१६) 
बेदिक आअ्रम ऋषिकेश १४०००) ? पाठराल्षा २७४७) ६६६३) 
आाय॑ साहित्य प्रकाशन ११७४०) शोलापुर समाज भूमि. ८६२२०) 
शहीद परिवार सहायता. १००००) बेदिक आभम ऋषिकेश १४७००) 
चन्द्रभानु वेदसिन्र स्मारक ५०००) केशवाय दाई स्कूल दैवराबाद 
सखत्याप्रद्दी परियार सद्दायता ४०००) २५०००) १०ईैशेशप्न॥७) 
गंगाप्रसाद गढ़यात्ञ प्रचार २०००) फर्नीचर 
शिवक्षात्ष वेद भ्रचार ६४०) गत बेलेंन्स शीट के अनुसार २४७१६) 
ढोढाराम चूढ़ामणि बेद प्रचार ५०१) घिसाई _३४०) २६११६) 
डोमा महतो सुन्दर देवी बेद प्रचार १००) २४८५४०१) स्थिर पुस्तकालय 
विशेष निधियाँ गत बैलेस शीट के अनुसार ३०२९॥७0 
इकितोद्धार ३०००) इस बर्ष की वृद्धि. _5५८॥-)६ २प८३॥:2५ 
सूद _२८६-)६ रे२८६-)६ स्टाक कागज ४४०-) 
भ्रद्धानस्द्‌ नगरी ६६8१३) बिक के दल 
दसानन्द आभम २२४०) अलवर 8४2 
खूद 5». ह१॥-)0१ २२८१-०१ स्टाक धंद्रभालु बेद्मित्र 
स्मारक प्रकाशन निधि ३२४०) 
सूद शहीद परिवार झधजिक उ्यय भी नारायण स्वामी 


सहायता निधि. _ २५५॥७) 
खूद गंगाप्रखाद गढ़वाक् पुस्तक प्रकाशन निधि ७६॥७)१ 


प्रचार फंड _०र८) श्रशृृशा८)१० स्टाक ”_. २००४) ३०८८॥६०) ३ 





श्दरे आायदेशिक जोलाई ११४७ 
दर्णिख भारत प्रचार निभियाँ स्टाक आये स्राहित्व श्रकाशन निधि ३५३०) 
केशवार्य हाई स्कूल २४०००) स्टांक पं० ऑंकारद्स  । 
दैदराबाद स्श्र निर्माण ५०४४०)९ स्टाक सिघी सत्याभप्रकाश ११५७३) २२६२३॥॥७)३ 
शोल्ापुर आय समाज मन्दिर १४०००) आ्राप्तम्य 
लिन्नवश्लौ (सद्रांस)अचार ५६३६॥॥)८ ५०६६४८-)२ अमगक किय. हेल 

सूद ४६४६।॥/ 
अमेरिका ४४२६) संयुक्त प्रान्त ३५२॥८)३ 
सूद ,, २६४)६ . ४७२३)६ साबदेशिक) के विज्ञापनों का ११६७) 
आय बम सेवासंघ से ८००) ७६ ०८॥८-) ३ 
बिरसा फशड १३०००) पेशमियाँ 
सूद , ११७०) १४१७०) डिपोजिट विलको कम्पनी ४८) 
आय प्रतिनिधि सभा सिन्‍्द २८०६॥) 
35 आये समाज रि० सोसा० 
धार्मिक पुस्तक निधियां कक्षकत्ता ३५४६१) 
भी नारायण स्वामी पुस्तक आय प्रतिनिधि सभा विहार १०००) 
प्रकाशन स्टाक ३००९) थोमस कुक एण्ड सन्‍्स ४०) 
बचत चंद्र भाजु बेद मित्र स्मारक पुस्तक लोशारू खमाज मन्दिर २०००) 
प्रकाशन निषि २४३३॥८७-)३६ श्री शिवचन्द्र जी रघ७) 
# क्टाक ३२४०) ५४३७३॥८-)६ विविघ ३२०॥॥६) ४४२०३॥७)२ 
स्टाक आय साहित्य सुरधित ऋण भोर इम्बेस्टमेंट्स 
प्रकाशन निधि का ३६६०) 
स्टाक पुरानी पुस्तकों का. ७३०) आल सम कर 
सटाक. ४००) शट्रपू-)३१ १३५५१)४ . मोदिनी मिल्‍्स डिबंचसे.. ३०००) 
प्रताप बैंक दिल्‍ली १४००००) 
विविध निधियाँ एक अर साहित्य ; 
दयालस्द मण्डल अजमेर १० 
टछ्कूरा 4243 न फ। ओरियम्टल बीसा कम्पनी १४२४-) 
भ्रृद घिद्दौन थाति रका.६४))३ पीपल बेंक १८६०)२ २१७६७०-) 


जोलाई १६७७० खाबदेशिक र्घदे 





बच्चाल रिल्रीफ फंड इम्प्र स्ट 

(कैश) ७१२०६०-) 

आभ समाज रिश्लीफ ञजी घनश्यामसिह ञी श१८)६ 

खोसाइटी कक्षकत्ता तभा बिहार सभा कार्नाक्षस ८४६०) १०८८)६ 


को सहानताब ३६४६३॥) १०७६६६॥-) 





कराना रज्चा बेंकों में 
या करो जा पड प्रताप बेक देहखी (बल) ११००॥)११ 
(१५४७५) ३५६८४४--)६ सेन्द्रल बेक १5 १9) ६३-४७ 
स्थिर पुस्तकालय ३७३७)६ “पंजाब नेशनक्ष बेंक देइकी ८१५३५०-)४ 
५५७७ २३१७०) १५०४०६७)६ पंजाब ,,द्वोम ,, सेविंग ६२६२॥-)६ ८६६०२१॥-)४ 
स्टाफ प्रोवीडेएट ३२६२--)६ 
सन्त ३१४६७--) के हि 
का गे कद गत बेलैंस शीट के अनुसार १५६०)२ 
विभिज १२४८३)६ ५०२१५॥)४ शेख ब्ष की अधिक आय ६७॥२)६ १४६१-)५ 
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सत्याथंप्रकाश की रक्षा और प्रचार केसे हो ? 


[ ले०--भी ऐजाज अहमद गौरी सिद्धान्त शास्त्री, लाहौर ] 


पहल्ली बात तो यह द कि हिन्दी का प्रचार 
किया जाय, जितने हिन्दू हैं वे तो सब हिन्दी 
पढ़ँ ओर दूसरों को पढ़ाबे | अन्य मतालम्बियों 
को जैसे ढेसे प्रेम पूर्वक पढ़ावें उनको यह न कहें 
फि यह हमारी आय्यों की भाषा बल्कि यह 
कहें कि यह भी एक हिन्दुस्तान की भाषा दै। 
इसका पढ़ना भी हमारा कर्तेव्य दे । जेसे हम 
लोग कट्टरपना छोड़ कर उदू फारसी आदि 
पढ़ते हैं बेसे दी वे लोग;भी पढ़ । हिन्दी प्रचार 
हो जाने से इमारा बहुत सा मतलब इल दो जाता 
है। फिर दसकोो चाहिये कि हम सत्या्थप्रकाश 
की कथा हर आय्यसमाज मन्दिर में प्रतिदिन 
करवायें ओर वाहिर के क्षोगों को भी बताया करें 
ताकि वे भी सुन कर ख्लाभ उठाते । सत्याथंप्रकाश 
को कापियों का अधिक से अधिक प्रकाशन करें 
ओर सस्ते से सस्ते दामों पर बेचें । गरीबों को 
मुफ्त देव । सब आय्य क्लोग अपने धरों में बच्चों 
को नित्य प्रति सत्याथ श्रकाश की कथा 
सुनाया करें| 

सत्याथप्रकाश की कथा के साथ मदृ॒षि द्या- 
नन्‍्द के जीवन 'परित्र का प्रचार भी करें ताकि 
कोगों को यद्‌ पता चल जाय कि इस भ्न्‍्थ का 
कर्ता किसना निडर तथा साहसी का, उसमें 
अदहाचय्य का कितना बल, तेज तथा ओज था 
तो रुसका भनन्‍्थ कफेसा अच्छादो सकता है। 

सत्यावप्रकाश हिन्दुओं का यह थामिक प्रंथ 
है जिसमें हिन्दू थम के सम्पूणं असूल उपासना 
कम तथा कान एमं विज्ञान का संकेत मिदस्तता 


है। इस प्रंथ से संकेत लेकर बद मनुष्य लोकिक 
अल्ञोकिक दोनों विद्याओं में उन्नति कर सकता है। 

इस सत्याथप्रकाश का सब भाषाओं में सुन्दर 
सुन्दर अनुवाद किया जाय और सब देशों को 
बाहिर भेजा जाय, बाहिर के क्षोग भारतवासियों 
की अपेक्षा अधिक प्रम से ऐसे ग्रन्थों को 
देखते हैं । 

इस समय और भी बहुत सी घामिक पुस्तक 
रुपलब्ध हैं मगर यही एक ऐसी पुस्तक है कि 
जिसको जब पढ़ा जाय कोई न कोई नई बात 
दी बतलाती है | पत। नहीं स्वामी जी ने इसमें 
क्या अमृत भर दिया है। ओर पुस्तकें हैं वे एक 
वार पढ़ त्वी जाय॑ तो दोबारा पढ़ने को जी नहीं 
चादता सगर गुरुदस जेसे ओर भी कई विद्वानों 
का कथन दह कि हमने इस पवित्र सत्या्थप्रकाश 
का कई वार स्वाष्याय किया मगर ठप्ति नहीं हुई 
क्योंकि हर बार कोई न कोई नई बात दी 
मिलती थी इसी कारण इसे पुनः पढ़ने को दिल 
चाहता है। 

उस प्रंथ में स्वामी जी ने कहीं भी कोई 
ऐसा शब्द प्रयुक्त नहीं किया कि जिसको; पढ़ कर 
किसी के हृदय में तीर क्वगे किन्तु ऐसे शब्द 
लिखे हैं कि जिनको पढ़ कर हृदब फोरन भइय 
कर लेवे। यही कारण दै कि आर्य समाजी जो 
पहले अंगुल्ियों पर गिने जा सकते थे अब 
काराओजों पर भी उनकी गिनती नहीं लिखी जा 
खकती । अन्य मत-मतान्वर भो जो दिंदू धर्म के 
झंदर हैं रूवांत सनातनी, जैनी, थोद्, रेदासी 
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पादि सब अब पुरानी पौराणिक बातों को छोड़ 
रहे हैं। यह सब सत्याअप्रकाश की द्वी कृपा है। 

इसी सत्याथप्रकाश की बदोलत आज दद्ित 
आतिया भी उठ सकी हैं, जिनको कूप बावडढी 
झादि से जल्न केने तक की मनाही थी, आाज 
बे जातिया प्रसभतापूवक संसार मे उन्नति कर 
रही हैं ओर धन घान्य से समृद्धि को भ्राप्त दो 
रही हैं । कई शुद्र बणं तथा अछूतों को 
शुद्ध [कर संस्कृत पढ़ा कर जनेऊ पदनाया 
गया और परिरुत तक बना दिया गया। यह 
सब फैसे हुआ ,भी स्वामी जी के सत्याथे 
प्रकाश के हृदय में प्रकाशित होने से । 

बह स्त्री जाति जिसके लिये कहते 
वे कि स्त्रीशुद्रो नाबीयातामिति न ते. 

अर्थात्‌ स्त्री और शूद्र बेद न पढे इसी सत्यार्थ 
प्रकाश ने बेदिक प्रमाणों हारा खिद्ध कर दिया 
कि स्त्री शूद्र तो एक भर रहे बै भी वेद पाठ के 
हकदार हैं ओ अत्यन्त शुद्र दँ। यही कारण है 
कि आज शझो देवी तथा विजैयक्षद्मी परिडत 
आदि सब हिम्दी भाषा मे लैकवर दे सकती 
ओर तथा उुपनिषदों की कथा कर सकती हैं। 
इस्री प्रफार इस सत्यार्थ प्रकाश फे गुणों का 
बर्णन फिया जाय यह सत्याथ्थ प्रकाश सम्पूर्ण 
छत्यता का कारण दै । 

मैं स्वयं अपना विचार वतल्लाऊ में ने बहुत 
से धार्मिक प्रम्थ कुरान जाइवस श्री गुरु पक्‍्रन्थ 
स्राहिब इस्मादि पढे मगर सब को एक ही बार 
पढ़ा । यह सत्यावप्रकाश पढ़ते आज मुझे छः वर्ष 
के करीब दो गये । मैं नित्य प्रति इस पवित्र 
प्रतथ को गवेषणा पूर्वक पढता हूँ । यदि कभी 
स्वास्ष्य ठीक न दो तो फेवस वर्शन दी कर लेता 


स्ावदेशिक 


फेल 





हूँ। पता नहीं स्वामी ज्ञी की वाणी में क्‍या 
आफषण दहै। 

अन्य मसतो यथा मुसक्षमानों मे इन स्ोगों 
की स्त्रिया दी इतनी हुशियार हैं कि ने जहाँ 
कहीं जाती दै वद्दी पर कुरान, अल्लाह रसूल 
की बात प्रारम्भ कर देती हैं। मगर दसारी आय 
माताये या बहन ऐसी चेष्टा करती बहुत कम 
देखी गई हैं. यह इमारे मे बहुत कमी दहै। 
इसको दूर करना चाहिये। 

सिन्ध सरकार ने सत्याशे प्रकाश पर पीछे 
प्रतिबनन्‍्ध गा दिया था कि यह ॥00(०70७० 
00/8 ए)०४ के मातद्वत बद अमनी फेल्ाता 
है अतः इसे प्रतिबन्ध मे रखना चाहिये। इस पर 
एक कवि के कुछ वाक्य लिखते हैं। 

सत्याथे प्रकाश का सिन्ध मे प्रकाश लखि 
चौक पडे ज्लोग दिल ज्ीगियों का धमका | 
बोले मत पथ की इस कारी अभ्यारी माईदी 
अजब श्रकाश का यह पुज केसे चमका ॥ १॥ 
चका चौंध चारों ओर ज्योति जाकी फेल रही 
रहा न ठिकाना मतवादी अन्धतम का । 
पाखण्ड फे ढोल की अब खुल गई सारी पोल 
दीखा खाक्की खोखा भगा भूत सारा भ्रमका ॥२॥ 
जब्त करो जब्त करो चीखे पन्‍्थाई जन 
छाया आसमान पर बादल सा गम का । 
घन्य दयानन्द तेरी क्ेखनी को धन्य घन्य 
सत्याथ हुआ न हुआ मानों गोला बस का ॥ ३॥ 

आज से कुछ दिन मास पूर्य भी नारायण 
स्वामी जी के नेठृत्व में सिन्‍्व मे आये समाज 
की तरफ़ से सत्याप्रइ हुआ था जिसमे बंदा पर 
सत्याथ प्रकाश से प्रतिबन्ध खड़ासा दिया गया 
है। यदि इसी प्रकार आय्य॑ ख्रसाज कमर व न्‍्धे 


बैच 


रही तो सत्यांथ प्रकाश कभी जब्त नहीं होगा । 
झन्त सें इस प्रन्थ के लेखक भी स्वामी दयानन्द 
जी का भी धन्यवाद करना बाहिसे। 


महासति मनन्‍्द मदसस्त मायावी मलीन 
मिथ्या तनवादियों केसद मान मारे हैं । 
सुन्दर सत्यार्थ प्रकाश स्रों प्रकाश कर 
मन के सकत्ष संशय ,निबारे हैं । 


पाप ताप वारिधि से देंब दयानन्द तने 
रोते जन तारे जेते नभ में न तारे हैं ॥ 


आय॑ वीर दलों हम आवश्यक सूचना 
अभाव की.पूर्ति 


केन्द्रीय वस्तु भण्डार की स्थापना 
से ही पद्ट अनुभव किया जारहा था कि आये बीर दलों को चमड़े की 
पीतक्ष के बेज तथा टोपियां व अन्य दल सम्बन्धी बस्‍्तुएँ अधिक परिभ्रम 
ओर मजबूत अथवा एक ही प्रकार की नहीं मिक्षती थीं। इस अभाव 
भी पृम्य आओोमृप्रकाश जी त्यागो स० प्र० सेनापति, अ० भा० आये घीर दत्त के 
तथा 
की 


सुम्दर 

रखकर 

नुखार केन्द्रीय 

स्थापना की गई है 

है अथवा होने वाजा है. मिस्र सकेगा। 
वेज पीतत् %) » 
टोषी शा) , 


सा्देशिक 


आय बीर दल फो सुदृढ़ बनाने के रहश्य से केन्द्रीय 
क्र से दल सम्बन्धी दर प्रकार का साहित्य भी जो प्रकाशित हो 


ओशाई १६३७ 
पाकिस्तान के आयों का प्रश्न 


तो बेकार ! अब तो यह सोचना चाहिए कि 
कहां के आयों को क्‍या करना भाहिए। 
इस विषय पर आय नेताओं के लेक भाने 
चाहिएँ जो झत्यम्त संकिप्त, सुस॑गत और परामर्श 
रूप में हों जिनका ध्येय विक्षता या लेखन शक्ति 
का प्रदर्शन न हो । कार्य की वह रूप रेखा दो 
जो आज द्वी व्यवद्ार में क्राई भा सके। रोगी 
शस्या पर पढ़ा है | छोटे से नुस्खे की जरूरत है । 
गंगाप्रसाद उपाध्याय 
मन्त्री सावदेशिक सभा, 





पेटी चमड़ा १।॥) प्रति ( बढ़िया चसड़े की ) 


१०) र० से कम की जस्तु पर डाक स्यय पृथक होगा। 


इरिशंकर 
व्यवस्थापंक, 
केन्द्रीय परंतु मश्हार, 
झाय वीर दक्ष, दीवान दास, पेहखी । 


अंध्यक॥०___ अयक्क 


स्कादुरिकट 


७७०० 
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आग कुमार जगत्‌ 
भारत पर्षीय भाये कुमार परिषत्‌ [१] व्यवद्दार-सालु [ ऋषि दयानन्द्‌ जी इत ] 


को धार्मिक परीक्षाओं की नवीन 
पाठ विधि । 


# सिद्धान्त सरोज परीक्षा # 
घर 
अधम प्रश्न पत्र॒ पसलेंड १०० खमय ३ घपटे 
(१) कमिक शिक्षा भाग १२ (भार्य साहित्य 
ड्० 


मंडल) 
५२) धाम्मिक शिक्षा आग ३, [ । »] ० 


साधारण आन 

दितीय प्रश्न पत्र राह १०० समय ३ घढटे 
(शत आयंसमाज के उज्ज्युति रन [ भा० सा० 
मण्डल ] या आयजर्बत्‌ के उज्यल रत्न 

[ प्रेमी प्रेस, मेरठ ). भड्ड छ० 

[श] बांख दयानस्द चरित्र्भुशारदा मन्दिर स्लि०] 
छु० 
जी] 


अड्'ु 
[६] बेदिक शिष्टाच्ार-[ पं हरिश्चम्द्र 
झट 3० 


& सिद्धान्त रत्न परीक्षा & 


शर्म 
अवम श्रस्‍न पत्र प्रशशो्ठ १०० समय रे घशटे 
[१] पंचमधदायक्षचिति ऋषि दयानन्द जी कृत] 
अंक १० 
(र) आर्भोहेस्य-रएलमाक्ष ऋषि दकननन्‍द जी 
कृत] अडू. २० 


अदु. ४० 
[४] सत्पा् प्रकाश का दसवां समुश्काल अह 
७ 

"सिद्धान्त 
डितीप प्रश्न पत्र प्ूयो्ड १०० खमय ३ चशटे 
[१] चैदिक जमे प्रश्नोत्तरी [पं० घ्मदेवजी कृत] 
३० 


अड्डु 
[रि] स्वामी भद्धानन्द [किसी भी आय क्ेखक का] 
अदु ० 
[श] गोकरुशानिधि [ ऋषि दयानन्दजी ] अड्डू 
७ 
[प] बालबेदासृत [ प्रो० किशोरीक्ालजी एम० 
ए० ] अछ्ु २० 


& सिद्धान्त आरकर परीक्षा & 
धर्म 


प्रथम प्रश्न पत्र पयोंड १००. समय ३ घरटे 
[१] सत्याथे प्रकाश पूर्वार्च [ ऋषि दयानन्दजी ] 
अडू ७० 

[रु] घेदिक बीर गजेना [पं०» रामजाब बेदलंकार] 
झदु ३० 

साधारणल शान 

हितीय प्रश्न पत्र पूर्योड्ड १०० समय ३े घबटे 
[१] जीवन ज्योति- [प्रिंसिपल दीवानचन्द्र एम० 
ए०] अड्ू ४० 

[र]] भायंस्रमाज क्या है ? [सदा० नारायश स्वामी] 
अडू ६० 


सिद्धान्त 


सानपेशिक 


शोलाई १६६४० 
[१] रुपनिषतदे ७ [ईश, केन, कठ, प्रश्न] अद्ुु ३० 


दृतीय प्रश्न पत्र पूर्या्ड (०० समय  घब्टे [शु पद दर्शन समस्यय [स्वाब्योमानम्दणी] अछु 


[१] बेदिक सिद्धास्त [सार्यदेशिक सभा] अझछु ४० 
[शु बामिक शिक्षा साग ६, १० [ आये सा० 
मंढक्ष ] झट ६० 

निबन्ध व इतिहास 
चतुर्श प्रश्न पत्र पर्स १०० समय ३ घढटे 
[१] किसी जामिक विषय पर निवस्ण अडझु ३० 
(शी ऋषि दसकसनन्द जीवन अरित्र [मोस्षवी 
महेशप्रसाद त] अहु ३५ 
[श] आयेससाज का इतिहास [पं० हरिश्चन्द्रजी] 
अझु ३५ 


# सिद्धान्त शास्त्री परीक्षा # 
धर्म 


अ्यम प्रश्न पत्र पृर्शो्ड १०० समय ३ घडदे 
(१] ऋग्वेदादि भाष्य भूसिका ऋषि दयानम्दली] 

। 
[रे] आये पत्र पद्धति [सार्मदेशिक अं झड्डु ए० 
[३] संस्कार विधि [ऋषि दयानन्दजी] अछू ३० 

सिद्धान्त 

दितीय प्रश्न पत्र पर्णोक १०० समय ३ घर्ठे 
[१] सत्या्थप्रकाश [पूर्वाद्ध ] अड्ठ॒ ४० 
[श] दर्शानानंद प्रंथ संप्रइ पूर्बाद् [सोर्षिंदरास 


दासानम्द] अडु. ३० 
[श] भारतीय समाजशासत्र [पं० घरमंदेवजी कृत] 
अड्डू ३० 

दर्शन व उपनिषद्‌ 


ततीय प्रश्न पत्र पूर्शाक्ु १०० समय ३ भदटे 


[३] आस्तिकदाद [पं० गंगाभसाद जी रु्पाण्याय] 
अहु ४० 


तुखनात्मक ज्ञान व निषन्ध 
सतुर्थ प्रश्न पत्र पूर्णाहु १०० समय ३ धबटे 
[१] सत्वाथ प्रकाश [उत्तराद] अछु ३० 
[र धम का आविश्ोत [पं० गंगाप्रसाद जी एम० 
ए०] अूछूु ३० 
[३] निबन्ध किसी धार्मिक, सामाजिक वा राज 
नीतिक विषय पर | अदूु छ० 
[ सके लिये “सा्वदेशिक” आदि आने 
पन्नों का पढ़ना ल्लाभप्रद होगा।] 
आर्य समाजों और आय इुमार प्माओं के 
मन्त्रि-महोदयों से 
श्रीमान्‌ जी, 
सम्रेम नमस्ते ! 
सेवा मे परिषद्‌ की ओर से होने वाक्षी 
धामिक परीक्षाओं की पाठविधि ओर नियमादि 
भेजे जा रहे हैं। इनको अपने नगंर की समाज, 
कुमार सभा, स्कूल, कन्या-पाठशालादि संस्थाओं 
में प्रचारित करने की कृपा करें भोर शाथ ही 
स्थानीय आय स्त्री-पुरुषों, बालक-बा लिकाओों से 
प्रेरशा करें कि वे सारी से भारी संख्या में इनमें 
ध्रन्थों का प्रयार दो सके । 
आप इसें भवासस्मव शीत सूचभा देने की 
कृपा कर कि आपके नगर से किसने २ परीक्षार्थी 


सोलाई १६४० 


किस-किस परीक्षा में भाग छेंगे जिससे हम उस २ 

परीक्षा के झुतने उतने आवेदन पत्र तथा अम्य 

परीक्ष विषयक सूचनाएं आपको सेजते रहें। 
इन परीक्षाओं में ४ मुख्य विशेषताय हैँ:-- 

१--आर्मिक प्रन्थों का स्वाध्याय हो जाता है । 

२--किसी भी परीक्षा में छोई भी बेठ सकता है। 

३-अस्वेक परीक्षा में रुत्तीयंता का प्रमाण-पत्र 
मिल्षता है । 





४--मस्येक परीक्षा में र्पाधि दी जाती है । 
आशा है कि आप भाभिक शिक्षा के इस 
प्रचार-यक्ष में अपना बहुमूल्य सहयोग देकर 

कृताथ करेंगे।. आपका आर्य बन्चु, 
सूसदेव शर्मो एम०ए०, डी० सिट , 
परीक्षा मन्त्री, अजमेर । 

( इमारा भी समस्त अश्य कुमार 
कुमारियों तथा आय॑ नर नारियों से अनुरोध है 


कि के इन धामिक परीक्षाओं की स्वाध्यायादि आगेना 


की दृष्टि से उपयोगिता को अप्तुभव करते हुए 
इनमें सम्मिलित होकर स्लाम उठाएं । परिषदू 
ने गत अधिवेशन में निश्वय किया है कि कस- 
से-कम १० इजार परीक्षार्ियों को बेठाने का इस 
! बर्ष विशेष यस्‍न किया जाय ।] 
घमंदेष 


प्रधान -- 
साय कुमार परिषद्‌, सम्पादक सा० दे०, 


श्री मन्‍्त्री परोपकारिणी सभा 
के नाम पंत्र 


शीमान, जो नमस्ते ! 
अगस्त ४६ में मेंमे संस्कार विधि की असकी 
ओर प्रेस कापी के विषय में दो सूक्ों की 





साथंदेशिक 


श६१ 


ओर परोपकारिणी सभा का ध्यान आक- 
वित किया था। मद पत्र सार्मदेशिक में भी 


अंक है यह कहना कठिन हैं। मेरी बुद्धि का 
चइ दु्भाग्यदै कि पं० जी की युक्तिया मेरी 
समभ में नहीं भाई। एक स्थल पर पं० जी 
सिखते हैं कि मैं वेद मन्त्र को अश्क्षी्ष कहता हूँ 
यह मेरी अरक्लीलता है। मेंने वेद मन्त्र को अश्कील 


सूत्रों वा आह्यणों या भाष्यकारों का क्‍या सत 
है। बात तो सीधी है कि प्रेस कापी बनाते समय 
इअझसली कापी की स्मिट का कहां तक पालन 
हुआ है। जद देखना चाहिए। मेरे पत्र में 
ए०8०5 का नाम तक नहीं है परन्तु भूलों 
के होने में ए०४०८ए द्वी तो एक कारण 
नहीं है। 

गज़प्रसाद उपाध्याय 


२६२ 


सधदेशिक 


जुलाई! (६४० 





सांदित्य समीत्ता 


अग्रविशीक्ध आरय---लेखक भी विश्वम्भर सहाय 
जी 'प्रमी' प्र॑ मी प्रेस, मेरठ मूल्य श) 

यह एक अत्युततम पुस्तक हैं जिसमें सुयोग्य 
लेखक ने जो कई वर्ष भारतवर्धाय आये कुमार 
परिषत्‌ के प्रधान अन्त्री रहे हैं “बम ओर 
राजनीति!, “आये समाज और युवक, भुस्क्षिम 
मनोशृत्ति, आय समाज और हिन्दू संगठन, 
बेदिक साहित्य, आग समाज का भाषी काये- 
करें, सैनिक शिक्षय दत्यादिं विषयों पर बढ़ीं 
आऑॉजस्विनी भाषा में विचार प्रकट किये हैँ 
और आये समाज को अधिक रक्षति और जोक 
प्रिस कलाने के लिये अनेक विधानात्मक निर्देश 
दिये हैं। 'बर्म और राजनीति' पर केखक 
मद्दीदय ने ओ इक लिखा हैं रुखले कई महानु- 
भांधों का मतभेद सम्भवदै पर इस उनके विचारों 
से सहमत हैं । 

“ऋाम्य देशों में राज्य करने को तो कभा 
दी क्‍या कहना, परन्तु आयांगत में भी आयों 
का अखणड, स्वृतम्त्र, स्वाघीन निर्मम राज्य 
इस सभय नहीं है। जो कंछ है सो भी बिदे- 
शियों के पांदाकन्त दो रहा है।” 

इन महर्षि दयानन्द के शब्दों को सत्याथ 
प्रकाश से रुदूघृत करते हुये वे दिखते हैं:--- 

“इस प्रकार ऋष दयानन्द आारत में 
स्व॒तन्त्र राज्य स्थापन की चिन्ता रखते थे । 
दे भार्रत को एक मिस राज्य बनाना चाइँते थे। 
ऋषि चाइते थे भारत बासी अंपनी भाषा, 
अपने बेष मूषा का स्म्सान करें। अपने देश 
की बनी वस्तुओं पर निर्भर हों। उनके प्रन्‍्थों 
में अनेक स्थानों पर स्वदेशी की भावना 


सिक्षतती है। ये सभ बाते ऐली हैं. खिनसे आर्य 
समाज का राजनीति ले गहरा सम्वन्त पाया 
जाता है।” *- “+ इस प्रकार स्वामी वधानन्द 
जी राजमेतिक दृष्टि कोण से प्रत्येक ज्यक्ति को 
अपने देश की [स्थति सुधारने की प्र रखा' करते 
थे। गुलामी और दासता के स्थान पर वे 
स्वृतन्त्र भारत चाहते ये ।” ( प्रृू० ११ ) 

इस प्रथम अध्याय की समाप्ति पर वे किखते 
हैं कि “इन सब यातों को ध्यान मे रखकर फोई 
ज्यक्ति यह नहीं कह सकता कि आये समाज का 
राजनीति से कोई विशेष सम्बन्ध न भा | हस तो 
यह मानते हैं कि राजनीति से बाहर कोई भी 
व्यक्ति जा द्दी नही सकता। भामिक पुरुष भी 
आज राजनीति से ओत प्रोत हैं। आर्य समाज 
धरम ओर उाजनींति दोनों को सामूद्दिक रूप में 
अपनाकर आगे बढ़ता तो आज ससार भर में 
उसकी दूसरी स्थिति होती ।” [ ए्‌ृ० १४ ] 

आर्य समाज के सगठन को हृड करने की 
आवश्यकता हैं। इस समंय रउने व्यक्तियों को 
आये समाज में सम्मिद्षित करने का सत्त करना 
चाहिये जो राजनैतिक कारणों से दूसरे क्षेत्रों 
में काम करने लगे हैं। उने व्यक्तियों को भी 
साथ लेना चांदिये जो आर्य संसाज में बम 
ओर राजनीति दोनों का समाजेश मानते हैं। 
आये समाज के संगठन में शो जो बातें 
सम्मिखित हैं उनमें से सभी को सामने रख कर 
कार्य करना बादिये। उसी समय आर्य समाज 
प्रगतिशीक्ष बन सकेगा ।” ( परू० ४० ) 

“माय समाज तथा युवक वर्ग) इस शौपक के 
महस्वपूर्त पच्च॑म अध्यार्थ में लेखंक॑ महादेव में 
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के खब में प्राप्त अमुसव के आधार पर जिस्म है 
कि “आय समाज को यदि आयों की संल्या 
बढ़ानीं है, यदि उसे आय सप्ताज को उत्तेजना 
देनी है तो उले नवजुबकों का हृढ़ संगठन करना 
चाहिये कई बार यह प्रेश्न उठा दै;कि नकयुवकों 
का संगठन किस प्रकार किया जाय ! इसके 
सम्बन्ध मे हम अपने ३० वर्षों के अनुभव ,के 
आधार पर यह कद सकते हैं कि प्रत्येक आय 
समार्ज अपने संरक्षण में आय कुमार सभा 
अहाने का यत्न करे। समाज के सदस्यों में से 
किसी एक अनुभवी आय को उनके साप्तादिक 
सत्संगों में सम्मि्षित होना चाहिये । उन्हें काय 
सम्भन्भी बातों में अपना आदेश देना 'भादिये 
ओर उनकी जटियों को दूर ऋरने का यत्न करना 
अहिये। आय कुमार सभांझों पर ब्यय का 
भार न फ्क्े किम्तु आर्य समुंज उनको समस्त 
सुविधाएं दे । आय समाज के पुस्तकाक्षयों को 
विस्तार दिया जाय जिसले आय धुबक काफो 
साहित्य प्राप्न कर सके । साथ ही आय कुमार 
सभाओं के संचाक्षकों को इस बात का पूरा 
ध्यान रखना चाहिये कि वे कोई ऐसा काय न 
कर बेंठें जो आय समाज की प्रतिष्ठा के पिरुढ 
पढ़ता हो या जिश्नके काय करने के लिये उनकी 
खसामथ्य न हो ।'' आय समाज की गति को 
तीम करतें के किये आय युवकों का संगठन 
होना अत्यन्त जावश्यक है| इस समय तक जो 
रपेका जययुवकों की हुईं, वद दो चुकी, परन्तु 
सविध्य में आब संसाजों तथा आय नेताओं 
को रपेंदा जदीं करनी चादिये।”-' प्रगतिशील 
कप भाइयों ! आप अपने समाज के बहुमूल्य 
हरी युवकों को भाय॑ भर्म की ओर प्रेशित 


समेंदेशिक 
मारतशवर्षीय आबथ क्षम्तार परिषद्‌ के प्रधान मन्त्री 


३२६३ 


की जिये। यदि आपको विश्व में आय स्व फेक्षाना 
है तो युवको को अपनाइये। काखिज ओर स्कूलों 
के दूषित बायुमण्डक्ष को यवि शुद्ध बनाना है तो 
युवकों में ऋषि दयानन्द के गिचारों को प्रधिष्ट 
कराइये।” ( १० ५३ ) 

आरतवर्थधीय आय कुमार परिषद्‌ के प्रधान 
के रूप में हम अपने मित्र भ्रमी जी के इन 
बिचारों का हार्दिक समर्थन अपने अनुभव के 
आधार पर करते हैं ओर समस्त आय समादों 
के अधिकारियों तमा आय नेताओं का ध्यान 
आझाय कुमार समाओों के प्रबल्ल संगठन की ओर 
आकषित करना अपना करतेव्य सममते हैं। 

“मुस्क्िम मनोगृत्ति” शीर्षक पाते सप्तम 
अध्याय के अन्त मे उपसंद्ार के रूप में सुयोग्य 
लेखक ने जिस्म है कि “आय समाज 
को पहले से भी अधिक सावधान होकर मुसल- 
मानों की विषेक्षी मनोशृत्ति से छोह्दा लेना है। 
झाय समाज यदि सचेत होकर हिन्दुओं की 
रक्ा करता रहा तो मुसक्षमानों की मांग बढ़ 
नहीं सकेगी । यदि इस घोर संकट के अवसर 
पर आय समाज चुप रहा तो खारी हिन्यू 
जाति को महाम्‌ क्षति उठानी पढ़ेगी। अत्तः 
झाय समाज को अपनी शक्ति बढ़ाने का पूरा 
बत्न करना दी चाहिये |” ( पृष्ठ ८२ ) 

ये शब्द गत वर्ष खिसे गये थे। अब भारत 
विभाजन के साथ तो पाकिस्तानी प्रदेशों में 
आर्य समाज को पर्याप्त संघर्ष में से गुजरना 
पड़ेगा ऐसा प्रतीत होता है। उसके लिये अपनी 
शक्ति को सब उचित रुपायों से बढ़ाना उसके 
सखिए अत्यन्त जावश्यक है। पाकिस्तानी प्रदेशों 
में आयों के जार्मिक सांफृतिक अधिकारों को 
कुषशा न जाए इस बात का ध्यान रखना 


र्द्४ 


सा्वरेशिक 
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भारत सझ्न्तर्गत आयो' का भी कतेव्य होगा। 

“झए्बे समाज ओर हिन्दू संगठन” शीष॑क 
अहम अध्याय में श्री प्रेमी जी ने एक बड़ी 
महईवपूर्ण बात क्िखी है जिसकी ओर इम 
खार्मदेशिक के पाठकों का ब्यान सदा आकर्षित 
करते रहे हैं कि “आर्य समाज में प्रविष्ट होने 
वालों को पूरा यत्न करके अपने परिवार को 
आय बनाना चाहिये था। जिन अन्घ विश्वासों 
को स्वासी दयानन्द भारतवर्ष से दूर करना 
अआइते थे वे अन्घविश्वास की बातें प्रत्येक 
परिवार से भी तो इट जानी आवश्यक थीं। 
छनके न हटने से परिणाम यह हुआ कि आर्य- 
समाज में प्रधिष्टठ होने पाले व्यक्ति अपनी एक 
विशाल आये बिरादरी न बना सके। यदि 
ऐसा दो जाता तो भारतवर्ष में हिन्दू जाति 
एक परिमार्जित स्वरूप में आर्य बिरादरी के 
नाम से संगठित दो जाती ।” ( पृष्ठ ६२ ) 

देदिक साहित्य के निर्माण ओर स्वाध्याय 
पर बल देते हुए भी प्रेमी जी ने ठीक ही क्षिखा 
है कि “जिस समय तक बेदिक साहित्य का 
अध्ययन न किया जाएगा रुस्त समय तक आर्स 
समाज में प्रगति नहीं आ सकती ।” 

कार्य समाज के भावी कार्यक्रम व्रिदयक 
निर्देश देते हुए भी प्रेमी जी ने पीड़ित जन- 
सहायता, भागों में शिक्षा, मशपान निगेधाषि 
विषयक विशेष भ्रचार, ग्रास पंचायतों का सुघार, 
हिन्दी अभार, कुमार कुसारियों तथा युवक 
युवतियों में विशेष प्रचार, मजदूरों मे प्रचार 
के स्राथ साथ झनकी कठिनाइयों को सुल्षसाने 
में सहायता देना, घूस्रपान (बीड़ी सीभेट आदि) 


की बढ़ती हुई दुष्मदृति के विरुद्ध आन्दो- 
झन, ४2) को आय॑ बनाने न्‍त पिलेप प्रथम 


तदथ परिवारिक सत्सक्षदि का आवोजन, 
गोपालन की विशेष बोजमा इत्यादि कौ चर्चा 
करते हुए खिसा है कि “इसारा विश्वास है कि 
जब तक जन साधारण के हित के फार्सों' को 
आशंसमाज न अपनाएगा तब तक आवसमाज 
में जीबन न आएगा। अतः प्रेत्येक आये भाई 
को आयंसमाज में लाने के लिए उनके कार्यक्रम 
में योग देने का पूछ प्रयत्न करना चाहिये।” 
[ प्ृक्ठ १३० ] 

ऊपर भाषी कार्य क्रम विषयक जो निर्देश 
भी प्रेमी जी ने दिये हैँ हम उन से पूर्तया 
सइमत हैं किन्तु उनके साथ ९ जाति भेद निया- 
रण विषयक प्रवल क्रियात्मक आनन्‍्दोकन को 
भी सम्मिक्षित करना हम आवश्यक सममते हैं । 
श्री प्रेमी जी ने “हिन्दू चेतनां शक्ति संगठन” 
विषयक »रय खश्ड के प्रथम अभ्याय में इस 
विषय पर कुछ प्रकाश डालते हुए लिखा है कि 
“जाति बिरादरी की सभाओं के मन्त्री व प्रधान 


बनकर आइण, गेश्य, श्न्नी आदि आतियों 
का सुधार करने वाले आये समाज का क्‍या 


भत्ता करंगे ९ ऐसे व्यक्तियों ने स्वामी दयानन्व्‌ 
महाराज के सहेश्य को नहीं समका । जिन 
व्यक्तियों का विश्वास अपनी अपनी बिरादरियों 
को राज्नत करना है उनको आय समाज के पदों 
को स्वीकार नहीं करना चाहिबे। इस मक्छुर 
रोग से हिन्दू जाति का बढ़ा विनाश हुआ है।” 
इत्यादि तथापि इम इतने लेख को पर्याप्त नहीं 
सममते। जाति भेद ढी भयहछुर बुराइयों पर 
विशेष रूप से प्रकाश डा़ते हुए रुसके कारण 
शुद्धि, संगठन, इस़ितोदाशदि आम्दोडनों में 


जो वाया पढ़ रही दे रुसका निर्देश करते हुए 
आय समाज के भावी काये कम में जाति भेद 
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ज्िारस विषयक अ्वस् किवात्मक आन्दोक्षन 
को प्रभुझ स्थान देना चाहिये था।जाति भेद 
निवारक आयंपरिवार सह्क इसी विशेष कर व्य 
की ओर आये जनता का ध्यान निरन्तर आक- 
बिंत कर रहा है खिससे पूर्ण क्रियास्सक सहयोग 
जे प्रस्येक्क अगति शीक्ष आये का कत्त व्य 

। 

सेनिक शिक्षण विषयक अम्तिम अध्याय में 
लेखक ने र्चम व्यायामशात्षाओं की स्थापना 
हारा क्ात्र चर्म को जागृत करने के द्विये विशेष 
ख्योग की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया 
है जिसमें किसी का मतभेद नहीं हो सकता। 
आये बीर दल को इस पवित्र उद्दे श्य की पूर्त्य॑थं 
प्रबत्न करना चादिय । उसके आन्दोक्षन को 
प्रवक्ष बनाने में सब आरयों को पूर्ण सहयोग 
देना चाहिये । 

इस प्रकार पाठकों ने देख़ा दोगा कि यह 
पुस्तक बतेभान सलय में आय क्लमाज के आन्दो- 
कन को अबल बनाने के लियें कितनी उपयोगी 
है। इम अपने सित्र और सहयोगी भी प्रेमी जी 
को श्तनी उपयोगो पुस्तक लिखने पर द्वाविक 


समाज के पुस्तकाक्षय में इसको १ [प्रति अवश्य 
होनी भाहिये ताकि सब खद्स्य इस में प्र काशित 
चिचारों ओर निर्देशों से लाभ उठा सके । 


विश्वयाशी--एशिया सम्मेलन विशेषाह 
प्रयाग से निकलने वाकी सासिक पत्रिका 
अपग्र छल धमई का स्रम्मिलिताहु 
संस्कृति भि 


_प्रतिनिधि--पूर्वीय झफ्रीफा आर्य प्रति- 
निधि समा नेरोबी का मासिफ हख पत्र- 

सम्पादरू भ्री पं० धंमेन्द्र नाथ जी 
वेदाक्षक्वार शास्त्री बी० पए०। यह भंसनन्‍्नता 
की बात द कि गत क़गमग २ बर्षो 
से प्रतेन्निधि नाम का मासिक पत्र अफ्रीका से 
हमारे सुयोग्य शिष्य पं० धर्मेन्द्रनाथ जी वेदा- 
ख्कर के सम्पादकत्व मे निकक्ष रहा है। इस में 
आय भाषा, अंग्रेजी सथा गुजराती में वेदिक 
शर्म ओर आय समाज विषयक उत्तम लेख 
रहते हं। दम इस सहयोगी का हादिक अभि- 
नम्दन करते हैं ओर आशा करते हैं कि अफ्रीका 
बासी आर्य भाइयों के सहयोग से ढसे ओर भी 
अधिक सपझत करने का यत्न किया जाएगा । 

आय॑ कन्या विद्यालयों के लिये प्र/र- 
म्मिक प्रार्थना- 

लेखक श्री फूल्षचन्द्र जी शर्मा 'भिडर” 
सिवानी मूश््य -) 

इस छोटी सी पुस्तक में आये कन्या विद्या- 
लगों के स्िये गायत्री मस्त्र ओर “विश्वानि 
देव” इस मन्त्र के आधार पर प्राजना तथा एक 
सुन्दर भजन जो बालिकाओं के लिये विशेष 
रुपयोगी दे क्‍भ्रकाशित फिया गया है। इस प्रार्थना 
को सब आय कन्या विद्यालयों में प्रचलित 
किया जा ख्कता दे । च० दे० 
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बिखाई ढक 


मद्वत्मा गांधी ओर अल्लोपनिषत 


(छेखक- पं० धर्मदेष जी विक्रभाधस्पति अभ्यक्ष अनुसन्धान विभाग सावदेशिक सभा देहकी) 


मई मास के 'सा्देशिकः मे इमने इस 
विषयक एक सम्पादकीय टिप्पणी देते हुये क्षिखा 
भा कि “इस अल्खोपनिषत की रचना से जिसमें 
अरबी संस्कृत का भद्दा असंगत सा मिश्रण दै 
यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि किसी ने मुसक्षमानी 
मत को भी बेद और उपनिषदू के अनुकूल दिला 
कर. आये हिन्दू जनता को फ्रेंसाने के लिये 
इस ऊकुत्रिम प्रन्थ की सपर्निषद्‌ के नाम पर 
रचना कर ढाज्ञी । मद्दात्मा गांधी जी का उसे 
प्रामासख्षिक उपनिषद्‌ जेंसा मानकर प्रवचन मे 
उल्लेख कर देना सबंभा अम जनक है।” 

सावदेशिक' का यह अझ्डु अन्य अड्डों की 
तरह महात्मा जी की सेवा में भेजा गया। 
इसके पश्चात्‌ महात्मा जी ने अपने एक 
प्रथषन से कद कि “कई क्ोगों ने अल्कोपनिषद्‌ 
विषयक मेरे बक्तव्य पर आस्तेप किया दे ओर 
हसे अप्रामाणिक बताया है। मैंने जब इस विषय 
में कद्दा था तो स्मृति से ( कयानी ) कह्टा था। 
मैंसे एक घिद्वान सिश्र को लिख कर पूछा । उन्होंने 
मुझे बताया है कि यह छपनिषद्‌ आय्ंश संप्रह 
में है । प्रो० जयचन्द्र जी विद्याक्षझ्षर ने मुझे 
पत्र में लिखा औै कि राणा कुम्स का जो विजय 
सस्‍्तम्म चित्तोड़ में बना हुआ है वहां अ्द्या, 
विष्णु, मद्देश फ्री श्रिमूर्ति के साथ अरबी में 
अब्खा भी खुदा हुआ है इत्यादि | इन बातों से 
ओोताओं और “दरिजन” “हरिजन सेवक” 
इत्यादि के पाठकों पर यद्द प्रभाव फ्ढ़ा है कि 
महात्मा गास्थी जी इस अल्लोपनिषत्‌ की 
प्रामाणशिकता का खसथन कर रहे हे। जून के 


'सा्यदेशिक में हमने आनबूमकर इस विषय 
में कोई टिप्पणी इस कारण न दी थी क्योंकि 
हम १०८ रापनिषतों का संग्रह तथा अस्त्रोप- 
निषद्‌ को ( जो देदल्ली के पुस्तकाक्षयों में हमें 
सशपसब्य न हो सफे थे) देखकर आमाशणिक 
रूप से इस पर प्रकाश ढाख़ना रुचित समझते 
थे। इस मास के भारम्भ में हमे इरिव्वार जाने 
पर गुरकुल विश्य विधालय काज्ड़ी फे गिशाल 
पुस्तफाक्यय मे इस विषयक अनुसब्धान का 
उत्तम अवसर प्राप्त हुआ जिसके परिणास्र को 
इम पृथ्य महात्मा जी ओर जनता के सम्मुख 
रख-। अपना कश व्य सममते हैं । 

(९ ) सबसे पहक्की बात जो १०८ सपनिषदों 
के संभद को ( निर्णय सागर प्रेस बम्बई में सन्‌ 
१६१३ में 'ईशायष्टोत्तरशातोपनिषदः” इस नाम 
से प्रकाशित) ध्यान पूर्णक देखने पर हस निश्चय 
से कद सकते हैं यह है कि इस में अज्छोनिषत्‌ 
सम्मिक्षित नहों है। इसलिये ११ मई सन 
१६४७ के भर प्रेज़ी 'दरिज्ञल! में प्रकाशित महात्मा 
गाल्वी जी का कबन कि [90७० जह्रो।0० फैध्त 
ह४०007०00 (06 ॥70607 $80ल्‍0970प7/७8 डफ़तन्त 
घभिछं ७००2 ६४४७ १08 एएथ्डंंहि808 
शी॥076 ज्ञ88 006 ०७वी०त ६90  8॥90फुछए7- 
8080” अर्थात्‌ जिन्होंने हिन्दू थ्म पन्‍योंका 
अध्ययन किया है सनको शांत है कि श्ण्द 
कपनिषतों में एक श्रल्कोष मिषत्‌ भी है अयका्थ 
सिद्ध होता है । 
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(२ ) १०८ उपनिषदों के अन्तं्गंत न होने 
पर भी “अल्लोपनिषत्‌' के नाम से एक बहुत 
छोटा सा प्रन्थ पं० भी कृष्ण मोदन जी शम्मे 
कार्तान्तिक पुस्तकालय मांडवी बम्बई ढ/रा सन 
१६०४ में प्रकाशित हुआ था । यद्द निश्चित 
प्रतीत द्वोता दे कि ऋषि दयानन्द के जीवित 
काल में भी यह प्रन्थ किसी न किसी रूप में 
छपा हुआ था जिसके उद्धरण उन्होंने सत्याथे- 
प्रकाश के चतुदश समुल्लास में दिये हैं । हमने 

मास की सम्पादकीय टिप्पणी को लिखते 
हुए इसी में से उद्धरण लिये थे। गुरुकुल्ञ काज़ड़ी 
के पुस्तकालय में पं० श्री कृष्ण मोदन जी शर्मो 
हारा प्रकाशित “ अल्लोपनिषत्‌” में ओर सत्याश्थ 
प्रकाश! में उद्धृत ग्रन्थ में बहुत कम अन्तर दै 
तथापि पाठकों की सूचनाथे हम इसे अविकल 
रूप से पुनः उद्धृत कर देते हैँ ताकि विद्वान 
मद्ानुभाव उसके विषय में अपनो ठीक २ 
सम्मति बना सके। 


अल्लोपनिषत्‌ 

श्री गणेशाय नमः । दरिः ओशेम्‌ वदरुणनु 
दिन्यानुदात्त' इल्ल्लल्ले मित्रा हीं अस्मल्लां 
इल्लल्ले मित्रावरुणा दिव्यानि धत्त इल्लल्ते 
वरुणो राजा पुनदंदुः ।हयामसि मित्रो इल्लां 
इल्लल्ले इललां वरुणों मित्रोतेज कामः॥ १ ॥ 
ह.' द्ोतारमिन्द्रो होता इन्द्रो रामामाहासुरिन्धाः । 
अल्लो ज्येष्ठ भ्रेष्टं परपूण ब्रद्षण अल्लाम । २॥ 
द्रां अल्लो रसुल महंसदरकबरस्य अल्लो अल्लां 
आदताबुकमेकक॑ अल्लाबुक॑ निख्ातकम्‌ ॥ ३ ॥ 
झल्लो यज्ञ न हुत्वः भल्ला सूयचन्द्रसवनन्नत्राः । 
अल्लो ऋषीणां स्वार्थव्या इंद्राय पूष माया 
परमं अन्तरीज्षा: ॥ ४ ॥ 


अल्लो प्रथिय्या निधत्तो ईल्लल्ले वरुणों 
राजा पुनदेदुः। इल्लल्ले कबर इल्लां इल्लल्लेति- 
इल्लल्ले ।(॥ दरि ३०अस्य इल्लां इल्लल्ले भित्रा- 
बरुणो राजा पूर्ण दध्युः हयामि मित्रो इल्लां 
कबर इल्लां रसूल सदंमद्रकबरस्य अल्ले अल्लो 
पूर्ण दष्युः॥ ६॥ 

हरि ७० अल्ज्ा इल्लल्ला 'अनादिस्वरूपाय 
अथर्वण्ी शाखां हीं जनानां पशु सिद्धान्‌ जल 
चरान अदृष्टं कुरु कुद फट । असुरसंद्यारिणी हूँ 
अल्लो रसुल्ष महसद्रकबरस्मल्ले अल्लो इल्ल 
ल्लेति लल्‍लाल्लाः॥ ७॥ 

इति आमवंणशाखायां लक्ष्य्युपनिषद्‌ सम्पूर्ण म्‌ 
इस प्रकार यह लपघुप्रन्थ समाप्त द्ोता 
है जिसका नाम ऊपर अल्लोपनिषत्‌ और अन्त 
में लक्मी उपनिषत्‌ लिखा दै। इसकी रचना 
सर्वथा कृत्रिम ओर शब्द जाल्न के अतिरिक्त 
कुछ भी भाव पूर्ण नहीं दे । हमारा निश्चित 
विचार दै कि यह किसी ऐसे चालाक आदमी 
की भोले भाले भ्राये हिन्दुओं को इस्लाम के जाल 
में फँसाने के लिये की गई रचना दै जो संम्कृत 
ओर अरबी से परिचय रखता 
था । आधथवंण शासत्रा का नाम 
देकर उसने अपने कपोल कल्पित सबंधा कृत्रिप्त 
ग्रन्थ को चेदिक साहित्य का अक्न दिखाने का 
अत्यन्त निन्दनीय काय किया है। मदरषि दया 
नन्‍्द का यह मद्दान्‌ उपकार द्वे कि उन्होंने विवेक 
शक्ति से कार्य लेकर इस लघुग्रन्थ की क्ृत्रिमता 
का स्पष्ट प्रतिपादन किया दै जन्रकि वाचस्पत्य 
बृहदमभिधान नामक सुप्रसिद्ध संस्कृत कोष के 
सम्पादक प॑ तारानाथ तक वाचस्पति ओर 
शब्दकल्पद् स! नामक शब्द कोष के निर्माता 


श्ध्च्द 





राजा राघाकान्त देव मुसलमानों के इस जाल 
में फंस कर “अल्ल्ोपनिषत्‌ के नाम से संकलित 
इन ऊपर उद्धत वचनों को अथववेद के नाम से 
लिखने फी भक्षन्तव्य भूल कर बैठे हैं। उदाहर- 
णारथं वाचस्पत्य ब्ृहदमिधान के प्रथम खण्ड 
में प्ू० ४१४ पर “अल्ला शब्द पर निम्न व्याख्या 
दो दै। 

अल्ला स्त्री अल्यत इति अल्‌ क्विप्‌ अले 
भूषाये लात सर्वान अत्ति गृह्वाति १ मातरि 
अलतीति अल्‌ पर्याप्त: सन्‌ लाति सवोन्‌ अत्ति 
गृद्वाति जानाति वा ॥ 

२ सर्वज्ञायां सर्चभज्षिकायां परमात्मदेवता- 
याम्‌ साच अ्थर् वेदे अल्लोल्लेत्यादि ब्क्तो 
प्रसिद्धा ॥ यहां पं० तारा नाथ तके वाचस्पति 
ने संसक्रत के अल्ला शब्द के माता और पर- 
मात्मा ये दो अथे दते हुए अ्रथववेद्‌ के अल्लांल्‍्ला 
इत्यादि सूक्त मे परमात्मा का अल्ला नाम आया 
है ऐसा माना दै। उनका तात्पने इसी अल्लोप- 
निषत्‌ के नाम से प्रसिद्ध कृत्रिम प्रन्थ से है यह 
स्पष्ट दे इसे अथवंवेद का बताना बढ़ी भूल दै। 
यह पाठक स्वयं समझ से हैं। 

ऐसी ही भयह्ृर भूल 'शब्दकलूपद म! नामक 
विल्ठत शब्द कोष के सम्पादक राजा राधाकान्त 
देव ने की है इस कोष के प्रथम खण्ड पृ० १२१ 
में “अल्ला” शब्द की व्याख्या मे उन्होंने 
लिखा हैः--अल्ला-पर मेश्वर : 

एतन्नाम्ना यवना उपासन्ते । अ्रर्थाव 
अल्ला का अर्थ परमेश्वर है इस नाम से ( मुस- 
कमान ) उसकी उपासना करते हैं। यह कहकर 
उन्दोंने “अल्लोपनिषत” में से 'हल्ज्ञाल्लां' इल्ले 
मित्रावरुणानि घत्तः इत्यादि को (जो ऊपर 
सदूघृत किये जा चुके हैं) उद्घृत करके इत्याथरव्ण 

यह लिख सारा दै जिसका अथ दै कि 

यद अथर्गवेद का सुक्त है । इसके पश्चात्‌ वर्हां 
सिखा दै:-- 

४झल्ला”-अल्यते इत्यल क्बविप  अले 
भूषाये लाति ग्रहृ्णात नाटयोंक्ौ माता इति 


सावदेशिक 
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बोप देवः। अथर्व॑वेदे अल्लाल्लेत्यादि ख्यातो 


यबनोपास्य: परमेश्वर: ।” ( शब्द कल्पद म- 
राजा राधाकान्त देव संकलित प्रथम खण्डए्०१२१ 

अर्थात्‌ अल्ला का अथ माता ओऔर अथग्॑- 
वेद मे अल्ज्ाल्ला इत्यादि करके प्रसिद्ध यवनों 
( मुसल्षमानों ) ढ्ारा उपास्य परमेश्वर है। यहाँ 
भी इस कल्पित अल्लोपनिषत्‌ को अथर्गवेद फे 
नाम से लिखा गया दे जो सवेथा अशुद्ध दे । 


कुछ पांराणिक परिडतों के एक कल्पित 
प्रन्थ को उपनिषद्‌ वा वेद के नाम से कद्द देने 
से वह प्रामाणिक नहीं बन जाता। मद्दात्मा- 
गान्धी जी का “अल्लोपनिषत्‌! को ए% श्रामा- 
णिक उपनिषत्‌ मान लेना अमजनक ओर 
अशुद्ध दै। यदि किसी पौराशिक पण्छित ने 
उन्हे यद्द बता दिया दे कि अल्लोपनिषत 
आथगेणसंप्रद मे पाई जाती है तो उसने वटो भय- 
इुर भूत की डे जो पं० तारानाथ तक वाचस्पति 
ओर राजा राघाकृष्ण देव आदि ने की थी । 


३ अल्ला शब्द का यदि मद्दागना कुम्मा के 
विजयस्तम्भ में उल्लेख हुआ तो इसस कुछ 
सिद्ध नहीं होता । अल्ला शब्द का प्रयोग माता 
के अर्थ में संस्कृत मे होता दे जेसे कि उपयुक्त 
तथा अन्य शब्द कोषों में बताया गया है। 
“अम्बार्थ नद्योह स्श! इस अ्ष्टाध्यायी के 
सूत्र पर सब भाष्य तंथा टीकाकारों ने अम्बा 
अकक्‍्का अल्लों ये मातवाचक शब्द माने हैं। 
जगन्माता (परमेश्वर) फे लिये अल्ला शब्द का 
प्रयोग संस्कृत की दृष्टि से ठीक हो दे किन्तु 
इससे शअल्लोपनिषद्‌ जेंसे कृत्रि ?, शब्यडम्बर 
पूर्ण प्रन्थ की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती। 
आशा दै पूज्य महात्मा गा घीजी इस लख में 
वशित बातों पर गस्मीरता विचार करेंगे और 
ऐसी भ्रम जनक बात॑ कहने का साइस न करेंगे 
जो यथायथवा के विपरीत हों। उन्दोंने नो सत्य 
के साबभोम महात्रत को धारण किया हुआ है 
अतः उन्हें तो कोर भी वक्तव्य देते हुए अत्य- 
घिक सावधानी से काम लेना चाहिये । 
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स्वतनत्र 'मारत' में आये समाज का 
उक्त दायित्वः-- 


भारतीय स्वतन्त्रता का जो विज्ञ इस समय 
पालियामेन्ट में श्रत्तुत है और जिसके १८ जुलाई 
तक कानून का रूप धारण कर लेने की पूर्ण 
सम्भावना है उससे १५ अगस्त को भारत्त स्व॒तन्त्र 
दो जाएगा । दम भारत विभाजन योजना को 
अत्यन्त अनुचित और द्वानिकारक सममभते हैं 
ओर इस विषयक अपने बिचार 'सार्णदेशिक' के 
गत अाझई में प्रकट कर चुके हैं. किन्तु इतनी वात 
तो अवश्य प्रसन्नता की है कि अनेक भ्रान्तों में 
प्रभुत्त जनता फे अपने प्रतिनिधियों का हो 
जाएगा और विदेशीय सत्ता से मुक्ति मिलेगी। 
देश की इस स्वतन्त्र दशा में झ्ाये समाज का 
सत्तरदायित्व बहुत अधिक बढ़ जायगा। 
विदेशियों के इस देश के शासन भार को 
भारतीयों के दस्तान्तरित कर चले जाने पर भी 
यदि हमारे देशवासियों में पाश्वात्य संस्कृति, 
पाश्चात्य भाषा तथा पाश्वात्य रीति-नीति का 
मोद बना रददा तो उसे सच्ची स्वतन्त्रता कददना 
अशुद्ध दोगा | हमारा तो निश्चित विचार है कि 
इस देश का गौय नाम भारत मले ही रहे किन्तु 
सुख्य नाम “आर्यावर्ती! यही होना चाहिये और 
इस विषयक आन्दोलन करके इसे दी प्रचार में 
लाना चाहिये। यह नाम प्राचीन धोने के अति- 


रिक्त अत्यन्त स्फूर्तिदायक दै। यदि मुसक्षमान 
अपने अन्तग त प्रदेश को पाकिस्तान का नाम 
देते हैं जिसका अर्थ पविन्न स्थान दै तो यह 
वस्तुतः मुल्लिमेतरों को अपवित्र मानने 
ओर उनके प्रदेश को अपवित्र स्थान 
घोषित करने के समान दै जो धोर 
अपमान जनक है। अधिकतर विदेशियों 
हारा प्रचालित “हन्दुस्तानः शब्द का प्रयोग 
भी दसारी आत्म सम्मान भावना के अनुकूल 
नहीं परम्तु भ्रत्यन्त प्राचीन “भाय॑! तथा “आर्यादर्त 
इन शब्दों का प्रयोग न केवल हमारे दिये स्कूर्ति 
दायक दै किन्तु पाकिस्तान! का यथार्थ उत्तर 
रूप भी दे । “आयांव्त! शब्द का श्रयोग अपने 
देश के लिये करते हुये हम यह घोषणा करते 
हैं कि यह देश श्रेष्ठ भर्मांत्मा, सदाचारी, शान्त 
चित्त, उदार, न्याय मार्गॉांवलम्यी, कत्त व्य 
परायण नर नारियों का पवित्र देश है। इसी 
दृष्टि से महर्षि द्यानन्द जी ने अपने भ्रन्‍्थों में 
समजंत्र “आयांवर्तः शब्द का ही प्रयोग किया था 
“हिन्दुस्तान! वा भारतवर्ष का नदीं। दिन्तु केवल 
'आयांवते! इस नाम को प्रचलित करने से ऋाम 
न घल्षेगा आये धमे, आर्य संस्कृति, आये भाषा 
के प्रचार तथा इनकी रक्षा में हम अपना तन, 
मन, घन समर्पित करनां धोगा । अ्रधिकतर 
शिक्षित समुदाय में आये घमे, आये संस्कृति 
तथा आये भाषा के प्रात प्रेम नहीं पाया जाता 
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है। ऐसे अनेऊ व्यक्ति हैं जो स्वतन्त्रता के प्रेमी 
होते हुये भी विदेशी सभ्यता के अनुयायी बने 
हुए हैं, अपनी भाषा से अनभिज्ञ हैं तथा घम 
से सर्गथा विमुख हैं। उनमें इस प्र म को जागृत 
करने का आर्य समाज को विशेष प्रयत्न करना 
होगा “हिन्दुस्तानी! के नाम से जो खिचड़ी 
भाषा कई भारतीय नेताओं द्वारा इम पर लादी 
जा रही दे तथा उसकी भाड़ में उ्द' भाषा ओर 
लिपि का जो प्रचार किया जा रहा दै उसका प्रबल 
विरोध करके राष्ट्र भाषा के रूप मे संस्कृत 
निष्ठ आये भाषा को दी ( जिसे साधारणत्या 
हिन्दी के नाम से कहा जाता है) अपनाना 
होगा | गोबध निषेध विषयक प्रबल आन्दोलन 
करके आयावते से इस अत्यन्त हानिकारक कार्य 
को कानून का आश्रय लेकर भी बन्द कराना 
होगा। शिक्षा के प्राचीन आदर्श को रखते 
हुये विद्यालयों की स्थापना करनी द्ोगी ताकि 
प्रद्षचये, सदाचार आदि की जो धोर उपेक्षा 
हमारे विद्याथियों के घोर नेतिक पतन का 
कारण बन रही दे बह न रददने पाये। ज्षात्रध्म 
की जागृति तथा देश की स्वतन्त्रता की रक्षा के 
लिये आये वीर दलों का प्रबल संगठन करना 
होगा। जातिभेद ओर अस्पश्यता के धोर 
अभिशाप का समूल उन्मूलन करके राष्ट्रीय 
संगठन को प्रवत्ञ बनाना होगा । यद सब उत्तर- 
दायित्व है जो स्वतन्त्र आर्यावत में आये समाज 
को अपने ऊपर लेने को उच्वत रहना चाहिये । 
हम प्रत्येक आर्य नर नारी से अनुरोध करते 
हैं कि बद अपने कत्त व्य और रुचरदायित्व को 


पूर्ण करने के लिये सदा तत्पर र हे। 


डा० राधाऋृष्णथन्‌ का यथार्थ कथनः-- 

जगह्ख्यात भारतीय दाशनिक डा० राघा- 
कृष्णन ने गत १ जुलाई को मद्रास में बीसेन्ट 
होस्टेल का उद्घाटन करते हुये कहा दै किः-- 
छाह(प्रांणाड पंर७ 0886 धाठे च्रा0प्रणे- 
&०॥6097 ज्षांसा ०णाफ्रग्वांक॑ 6० 78६ 
एपंगलंए0 0० #पघढ एथा20, :९१पां०७ (0 
98 82'87]2०0, १ प्राएतच्च #0260च 48 (०0 
छ०००च७ जांधछो &ए00 छ7027०8४ए४०, | 
ग्राप8६ #62०९78॥6 4.8९],?? (त्र9004१8७ 
एुपंधा०8 080०१ 3- 7- 47) अर्थात्‌ जाति भेद 
ओर अस्पृश्यता जेसी प्रथाओं को जिनका 
सच्चे धर्म के मौलिक पिद्धान्तों से ही विरोध दै 
तुरन्त नष्ट करने की आवश्यकता है । यदि हिन्दू 
समाज को शक्तिशाल्ञी ओर उन्नत बनना दे तो 
इसे अपने को सुधार कर पुनर्जाबित करना 
दोगा । 


हम सर राघा कृष्णन्‌ जी के इस कथन को 
सवंधा यथा समझते और इसका श्रवत्न 
समथन करते हैं। जन्म सिद्ध जाति भेद की 
प्रथा का दी स्वाभाविक परिणाम अस्पृश्यता की 
भावना दे। इसके कारण इमारी जाति की 
उन्नति में जो बाधा पड़ी है, संगठन में जो 
न्यूनता आई है, पारस्परिक, प्रेम, सहयोग 
ओर सच्ची बन्धुभावना में जो रुकावट पैदा 
हुई है उसका शब्दों में वर्णव करना 
असम्भव है । अतः अब जब हम 
में जागृति आरदी दे ओर हम स्वतन्त्रता की 
ओर त्वरित गति से कदम आगे बढ़ा रहे 
हैं दमारा प्रधान कतंव्य है कि हम जाति भेद 
ओर अस्पृश्यता का समूल नाश करदें तथा 
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बन्धुभावना को दृढ़ करते हुए सामाजिक 
ओर राष्ट्रीय उन्‍नति के काय करने में निरन्तर 
तत्पर रहें । यद्द एक ऐतिहासिक सत्य दै कि 
जिन्हें नीच जाति का कददकर हम अपमानित व 
पद दल्लित कर रे हैं उन्हें दी विधर्मी गत्े क्रगा- 
कर अपनी संख्या में दिन दूनी रात चोगुनी 
उन्नति करते रहे हैं। इसी के परिणाम स्वरूप 
यह पाकिस्तान का भूत सूर्ते रूप क्ेकर अब 
हमारे सामने खड़ा दो गया है। क्‍या दम अब 
भीन चेतेंगे 
बढ़ौदा राज्य का अनुकरणीय आदेश:-- 

श्रस्पृश्यता निवारण ओर. दल्षितोद्धार के 
विषय मे बढ़ौदा रियाखत स्व० मास्टर आत्मा- 
राम जी आदि आर्य भद्दानुभावों के नेतृत्व में 
अत्यन्त प्रशंसनीय काये करती रद्दी दै। ३ जून 
के हिन्दुस्तान टाइम्स आदि पत्रों से यद्द जान 
कर दमे अत्यन्त द्ष हुआ कि उसने अस्पृश्यता 
का सवंथा अन्त करने के लिये अब इस प्रकार 
के आदेश जारी किये है कि जिन विद्यालयों में 
दज्षितवग के छात्र नहीं लिये जाते उन्हे सरकारी 
सद्दायता बन्द करदी जाए तथा दल्षितवर्ग फे 
( जिन्हे मद्दात्मा गान्‍्धी जी दरिजन के नाम से 
पुकारते हैं ) प्रथक विद्यालयों व छात्रावासों को 
भी बन्द कर दिया जाए। 

हम इस प्रकार के आदेश को अत्यन्त 
आवश्यक तथा अनुकरणीय सममते है। हमारा 
निमग्धित विश्वास दै कि दल्ितवर्ग फे विद्यालयों 
के लिये अलग विद्याक्षय, कूप, छात्रावास तथा 
मन्दिर आदि खोलने से अस्पृश्यता का अन्त 
नहीं द्ोता किन्तु बस्तुतः उसमें वृद्धि दोती 
है। यद्दी विचार अखिल भारतीय हरिजन 
सेबक सह के भी ठक्कर बावाज़ी आदि मान्य 
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अधिकारियों के सामने हम बंगलोर आदि में 
प्रकट कर चुके हैं । संयुक्तप्रान्त, मध्यप्रान्तादि में 
इसी प्रकार के आदेश जारी करके अधिकारियों 
कफो,अरूृश्यता के कलछु का समूल नाश करने 
में सद्दायता देनी चाहिये। 
यज्ञोपबीत का प्रयोजन:-- 

श्री गिरीशचन्द्र नामक एक सज्जन ऐलादपुर 
(जिला भागरा ) से लिखते हैं--“सेवा में 
निवेदन दै कि मेरे हृदय में बहुत दिनों से एक 
भावना घर कर गई है कि हमारे पुरुषाओं ने 
जितने भी संस्कार बनाये व धार्मिक बन्धन 
लगाये हैं वे किसी न किसी कारण व॑ रहस्य से 
बनाये व लगाये हैं। उनसे शरीर को बहुत से 
क्रायदे द्ोते हैं। इसी प्रकार यज्ञोपवीत संस्कार 
ब उसके धारण करने से फायदे होंगे ही लेकिन 
हम उनके न मानने से अंधकार में पढ़े हुए हैं 
ओर टसी लिये आज कल के मुझ जेसे नौजवान 
यज्ञोगवीत को कुछ नहीं समझते। कृपा करके 
यश्षोपवीत संस्कार व यज्ञोपवीत घारण करने 
के फ्रायदे व रहस्य आप “स्व देशिक' में सरक्ष 
हिन्दी मे भ्रकाशित करवा दे जिससे मेरे 
जेस भूले हुए अन्य भाई भी सम्भत्न जाएं। बढ़ी 
कृपा दोगी ।” 

इस सज्जन ने जिस सरत्षता से अपने भाव 
को प्रकट किया दै वद प्रशंखनीय है । उसका यह 
कथन ठीक द्वी है कि हमारे पूर्वजों ने जिन 
संस्कारों का बिधान किया दै वे न फेर्ल शरीर 
के लिये द्वी उपयोगी हैं किन्तु मन और आत्मा 
के विकाश में भी ये सद्दायक हैं । यज्ञोपवीत 
संस्कार उन १६ बेदिक संस्कारों में से एक है जो 
विशेष महस्वपूर्स दे । यश्चोपवीत एक पवित्र 
धाम चिन्द दे जो दइमें अपने कर्तन्यों झा 
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स्मरण करवाता है। इसके ३ सूत्र (बेदादि शास्रों 
में “त्रिवुत! आदि शब्दों द्वारा तीन द्वी तागों के 
यश्ोपवीत का विधान है) शारीरिक, वाजिक 
ओर मानसिक इस तीन प्रकार की पवित्रता, 
शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सीनों शक्तियों का 
सम विकास, ज्ञान, फर्म, उपासना का समन्वय, 
ज्ञान, फम, उपासना व भक्ति के प्रतिपादक वेदों 
का अध्ययन, दम ( इन्द्रियों तथा सन को वश 
करना ) दान, दया, देव ऋण ( परमेश्वर का 
ऋण क्र मदहान्‌ उपकार ) पिठ ऋण, ऋषिऋण 
इन तीन ऋणों को याद करा कर सन्ध्या, र्वा- 
ध्याय, माता पिता आदि की सेवा तथा सुसन्‍्ता- 
नोत्पादनादि ढारा उन ऋणो से मुक्त होना, इन 


सत्र कतेव्यों का स्मरण कराते हैं । यदि सब 
यश्ञोपवी तधारी इन कर्तथ्यों के पालन की ओर 
सदा ध्यान देते रहें तो निरसन्देद उनकी आश्यये- 
जनक रन्नति दो सकती है । हम समस्त आये 
नर-ना रियों से भनुरोध करते हैं कि वे यश्ञोपवीत 
के इस प्रयोजन को समझ कर कतंय्यपात्नन में 
उससे स्फूर्ति अदण करें। आयों को अपने पुत्रों 
के समान पुत्रियों को भी यश्ञोपवीत संस्कार 
विधिपूव के करा कर संध्या स्वाध्यायादि में रन 
को प्रवृत्त करना चाहिये! 


द्चिशमारत में आर्य भाषा का प्रचार तथा 
परीक्षाएँ-- 


झाय' भाषा का ( जिसे साधारणतया हिंदी 
के नाम से पुकारा जाता है ) प्रचार आय समाज 
के प्रचार विषयक काय क्रम का देश-विदेश में 
एक आवश्यक अंग रद्दा है । दक्षिणभारत में 
साव देशिक सभा की ओर से भी पं० सत्यत्रत 
जी, पं० देवेश्वर जी,मुझे तथा पं० केशबदेव जी, 


पं० मदनमोहन जी आदि जिन महानुभावों को 
सामाजिक कार्य करने का सोभाग्य प्राप्त हुआ 
उन सब ने घमंग्रचार तथा दव्ितोद्धार, शुद्धि 
झादि काय' के साथ २ आय भाषा ( संस्कृत- 
निष्ठ हिन्दी ) के प्रचार का विशेष ध्यान रक्खा। 
जब दक्चिणमारत हिन्दी।प्रचार सभा की ध्थापना 
हुई तो उसके साथ भी सदयोग की भावना 
आय अचारकों ने रक्खी किन्तु घीरे २ उक्त सभा 
की उद्‌ शब्दों का प्रयोग अनुचित रूप से 
पुस्तकों व भाषणों मे करने की प्रवृत्ति फो देख 
कर हम लोगों को उसऊरा विरोध करना पढ़ा 
और इस विषयक मतभेद बढ़ता गया। दो वर्ष 
हुए उस सभा का नाम ही महद॒त्मा गान्धी जी के 
आदिशानुसार दिन्दुस्तानी प्रचार सभा रख 
दिया गया और देवनागरी लद्लिपि फे अतिरिक्त 
सदू' लिपि ओर भाषा का ज्ञान प्रचारकों ओर 
विद्याथियों के क्षिये आवश्यक ठहदरा दिया गया 
जिससे इिन्दी प्रेमियों में अत्यन्त असन्तोष 
फैक्ष गया । ऐसी अवस्था मे यदद प्रसन्नता की 
बात है कि सा्यदेशिक सभा के केरल मे उत्सादी 
प्रचारक श्री षं० इन्द्रदेव जी ने आय भाषा 
( हिन्दी ) की परीक्षाएं जारी करा दी हैं. जिनमें 
परीक्षार्थियों की संख्या में छत्तरोत्तर उन्नति 
होती जायगी ऐसा इमारा पिश्वास है। इस ये 
के परीक्षा परिणाम को दम आगामी भप्डु में 
प्रकाशित करने का यत्न करेंगे। 


स्वतन्त्र भारत की राष्ट्‌ भाषा)-- 


अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
की स्थायी समिति के अधिवेशन मे जो १२ 
जुलाई को प्रयाग में हुआ यह निश्चय किया 
गया कि “देश की परिवर्तित राजनेतिऋ परि- 
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स्वितियों तथा राष्ट्र के अविक उपयुक्त संगठन 
को दृष्टि में रखते हुए यद आवश्यक दे कि सब 
क्षेत्रों में दिन्दी को प्रमुखता दी जाए। अतः 
विधान निर्मात्री परिषत्‌ को हिन्दी को राष्ट्र भाषा 
ओर. देव नागरी राष्ट्रीय लिपि घोषित कर 
देनी चाहिये । यद भी निश्चय किया गया कि 
केन्द्रीय सरकार के सब विभागों और कारये 
क्षेत्रों में तथा अन्तः प्रान्तीय विषयों में जद्दां 
झब तक अंग्रेजी अथवा अन्य कोई भाषा तथा 
रोमन व फारसी लिपि प्रचलित है हिन्दी को 
भाषा के रूप में और देव नागरी को लिपि के 
तौर पर स्वीकार किया जाए | हिन्दी भाषी सत्र 
प्रान्तो में शिक्षा का माध्येम अनिवाय रूप से 
हिन्दी को कर दिया जाए तथा अंग्रेजी और ददू' 
का अनियाय शिक्षण तत्काल बन्द कर दिया 
जाए। दिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि को 
हिन्दी भाषी प्रान्तीय सरकारों व रियासतों के 
सथ विभागों में अनिबाय कर दिया जाए। 
झन्य प्रान्तों व रियासतों में वद्दां की प्रादेशिक 
भाषाएं न्यायालयों (अदालतों) की भाषाएं रहें । 
समिति ने उक्त प्रस्ताव को दृष्टि में रख कर 
निम्न सिफारिशें की हैं।-- 

(१) केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों के सदयोग 
से दिन्दुस्तानी फे निर्माण व प्रचार के बतंमान 
प्रयत्नों को तत्काल बन्द कर दिया जाय। 

(२) सेनाओं को रोमन लिपि में हिन्दुस्तानी 
व उदूं भाषा पढ़ाना तत्काल बन्द करके उसकी 
जगद देव नागरी किपिव हिन्दी भाषा को 
प्रचलित किया जाए । 

(3) अखिल भारतीय रेडियो द्वारा समस्त 
भारत के लिये आ्रॉडकास्ट किये जाने वाले 
कार्य क्रम दिन्दी में किये जाएं। 





सायदेशिक 
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(४) हिन्दी भाषी प्रान्तों व रियासतों में 
सबत्र दिन्दी के माध्यम से शिक्षा दी जाए। 

(५) उक्त उदहश्यों की पूर्ति के किये 

१ अगस्त को हिन्दी दिवध मनाया जाए। 
हम सम्पादक “साव देशिक” तथा प्रधान 
केन्द्रीय दिन्दी रक्चा समिति के रूप में इन प्रस्तावों 
का दहारदिक समथन करते हैं। दम “सा्वदेशिक? 
के सम्पादकीय स्तम्भों में सदा इस बात पर 
बल देते रहे हैं कि हमारी राष्ट्र भाषा संस्कृत 
निष्ठ हिन्दी दी दै भर उस को समस्त व्यवद्दार 
में अपनाना प्रत्येक सच्चे देश मक्त का कर्तव्य 
है। मुसलमानों की अल्प संख्या को प्रसन्न करने 
के लिये दिन्दी को अनावश्यक उदू फारसी के 
शब्दों से लादने की जो भ्रवृत्ति “हिन्दुस्तानी 
प्रचार के नाम पर मद्दात्मा गांधी जी आदि 
कुछ नेताओं ने चल्लाई उसका हम लेखों तथा 
मद्दात्मा जी से भेट इत्यादि के द्वारा सदा प्रति- 
बाद करते रट्दे हैं। 'सावे देशिक' के गत जून मास 
के अझ्ू में भी दगरिजन सबक का दुरामद” इस 
शीषक से हम एक टिप्पणी इसी सम्बन्ध में लिख 
चुके हैं । यवि “हन्दुस्तानी? नामक इस खिच ही 
भाषा के प्रचत्नित करने का उदृश्य उदू 
प्रेथी मुसलमान भाइयों फो प्रसन्न करना 
तथा उन्हें अपने साथ मित्ञाना था तो इसमें 
स्वंधा असफलता मिली है। इलाहाबाद से 
“नया हिन्द” नामक एक “हिन्दुस्तानी! का 
प्रव्ल पश्षपाती मासिक पत्र निकल्नता दै उसमें 
प्रयुक्त “हिम्दुस्तानोः के विषय में अ जुसने 
तरक्किय उदू! के पत्र मारी जवान! ने निम्न 

आशय की सम्मति प्रकाशित की दै।--- 
“नई हिन्दी फे प्रचारक सम्भवतः इसे पसन्द 
न करेंगे। उदू के पक्षपाती तो निश्चय से यहद्दी 
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कहेंगे कि यद एक बनी बनाई जान को 
बिगाड़ने की कोशिश माल्म होती है। 
हिन्दुस्तान म यह नई बोल्ली ” के आविष्कार 
का आन्दोलन पर'स्‍्तव में गान्धी जी ने प्रारम्भ 
किया था ज्ुिव सारे हिन्दुस्तान के लिये 
अभ्रद्जाक सथन पर एक मिली जुली भाषा 
का काम < सक । इस “रिसात्ने! के सस्थापकों 
की सवा मे कुछ ।नवेदन करना चादते दै सो 
डेढ सी बष स डदू एक स्थायी सादित्यिक भाषा 
बन "इ दै। इसमें हजारो किताबे लिखी जा 
चुकी हैं। सेउडों अखबार छप रहे है। इस 
हालत में उदू वाले किसी परिवतन को स्वीकार 
न करेगे। सम्भव दे कि नई दिन्दी वाले भी 
यद्दी आपत्ति डठायें। ऐसी दालत मे दोनों मे 
जोड फोड करके एक नई बोली प्रचत्नित करने 
मे कसे सफलता मिल सकती दै ९”? 

ध्याशा है इससे उन लोगों और इिन्दुस्तानी 
प्रचार सभा, नई तालीम सद्द इत्यादि सस्थाओं 
की आखें खुल जाए गो जिन्होंने मुसलमानों की 
अल्प सख्या को प्रसन्‍न करने के किये दसारी 
सच्ची राष्ट्र भाषा- सस्कृत निष्ठ हिन्दी के 
स्थान पर ( जिसको समभमने तथा व्यवद्र 
करने वालों की सख्या बहुत अधिक दे ) एक 
कृत्रिम भाषा को घडा और एउसे “हिन्दुस्तानी! 
के नाम से चलाने का दुस्साहस किया। अब 
तो जब पाल्स्तान की प्रथक्‌ राज्य के रूप में 
स्थापना दो रही है इस घातक प्रवृत्ति का सबेधा 
परित्याग कर देना चादिये तथा जैसे कि 
सम्मेलन ने अस्ताव किया दे सब सरकारी 
विभागों ओर विद्यालयों में राष्ट्र भाषा हिन्दी 
तथा देवनागरी लिपि को दी प्रमुख स्थान देना 
चाहिये। आय नर नारियों तथा आये सस्थाओं 
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को इस विषय में सब का पथ प्रदर्शन करना 
याहिये क्योंकि सहृर्षि दयानन्द द्वी इस आन्दो- 
लखन के सबसे प्रथम प्रवर्तक थे। 


पाकिस्तान के गवनर जनरल का आश्वासन-- 


पाकिस्तान के स्वयम्भू गवनर जनरल मि० 
जिन्ना ने १३ जुलाई को नई देदली में एक प्रेस 
कान्फरेस ने भाषण करते हुए पाकिल्लान के अल्प- 
संख्यक लोगों को विश्वास दिलाया कि उनको 
अपने धम, सस्कृति, जीवन तथा सपत्ति त्रिषयक 
सब प्रकार की पूण स्वतन्त्रता रद्देग' । बिना भेद- 
भाव के उन्हें पाकिस्तान का नागरिक माना 
जाएगा । इसके साथ द्वी उन्हें राज्य क प्रति सच्ची 
स्वामिभक्ति का प्रदशन करना दोगा । एस ही 
आश्वासन मि० गज़नफर अला सा तथा पजाब 
प्रान्तीय मुस्लिसलीग के प्रधान ममदोत क वान 
ने भी पिछले दिनो दिये है किन्तु जेंस कि 
मद्दात्मा गाधी जी ने कट्दा है उन सूखे आश्वा 
समभो से कोई लाभ नहों दो सकता जब तक उन्हे 
क्रियात्मक रूप मे सभन्‍चा सिद्ध न किया जाए। 
मि० जिन्‍ना ने १३ ता> के भाषण मे कद्दा कि 
मै हमेशा इस। बात को सच्चाई के साथ कददता 
रहा हूँ । यदि मि० जिन्‍ना की यद्द बात सत्य दे 
आर उसके अनुयायियों ने कल्कशा, नोआखात्ी, 
तिप्पुरा, पञजाब, सीमा प्रात सिनन्‍ध इत्यादि में 
झल्प सखयकों पर अमानुधिक अत्याचार करके 
अपने प्रमुख नेता के आदेश का पालन किया 
है तो इसका यही हझथ निकलता दै कि मि० 
जिन्‍ना का अपने अनुयायियों पर कोई प्रभाव 
नहीं | पाकिस्तान की घोषणा के पश्चात्‌ भी 
क्लीगियों की झोर से ये बबरतापूर्ण अमानुषिक 
अत्याचार जारी हैं इस लिये मि० जिन्‍ना के इन 
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मौखिक आश्वासनों पर अल्पसंख्यक कंसे 
विश्वास कर सकते हैं ? हां, हमारे लिये यह 
सचमुच प्रसन्‍नता की बात द्वोगी यदि पाकिस्तान 
के गबनर जनरल मि० जिनन सब से प्रथम 
सिन्ध सरकार की ओर से लगाये सत्याथंप्रकाश 
विषयक प्रतिबन्ध को ( जो उनके प्रघानत्व मे 
स्वीकृत मुस्लिम लीग के प्रस्ताव के परिणाम 
स्वरूप लगाया गया था-उठवा कर थारयों को 
घामिक स्वतन्त्रता देंगे तथा अन्य सब अल्प 
संख्यक लोगों के साथ भी सबथा न्योयपूर्ण व्य- 
वहार कर उनके हृद्यों को जीत लेंगे। इन कोरे 
आश्वाधषनो से कोई लाभ नहीं हो सकता। उनके 
आश्वासनो की सत्यता की बहुत शीघ्र परीक्षा 
दोने वाली दे। क्या हम आशा कर कि वे इसमे 
चत्ती्ण होंगे ? 


भारतीय स्व॒तन्त्रता बिल॑ और रियासतें;--- 


४ जोलाई को पालियुमेन्ट मे जिस भार- 
तीय स्वतन्त्रता बिल को भ्रस्तुत किया गया 
ओर जिस के १८ जुलाई तक कानून बन जाने 
की पूर्ण आशा है उस के भारत विभाजन 
सम्बन्धी अंश को यद्यपि हम अत्यन्त द्वानि- 
कारक सममते है तथापि १५ अगस्त तक शासन 
सत्ता को भारतीयों के हस्तान्तरित करने 
विषयक अंश से कुछ सन्‍्तोष हो सकता है। 
इमें तो सेनादि विषयक विभाजन से देश 
क | भविष्य कुछ 'ज्ज्वत्ञ प्रतीत नहीं होता। 
जैसे कि पूज्य महात्मा गांधी जी ने कद्दा दै ऐसा 
प्रतीत होता दै कि सेना विभाजनादि ढ्वारा दो 
परस्पर विरुद्ध सेनाएं भावी संघर्ष के लिये 
तैयार की जा रही हैं । देश की अखण्डता की 
पुनः स्थापना के लिये प्रयत्न निरन्तर जारी 


सावदेशिक 
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रहना दी चाहिये । रियासतों के भविष्य के 
विषय मे प्रस्तुत बिल मे पर्याप्त स्पष्टना नहीं 
डै। सर्वोच्चसत्ता वा 08787707760०ए की समा- 
प्रिकी घोषणा है जिस से लाभ उठाकर दैवरा- 
बाद ( दक्षिण ) त्रावन्‍कोर आदि कुछ 'रियासते 
अपनी पूर्ण स्वतन्त्रता की घोषणा कर चुकी 
दै और भूपाल इन्दौर आदि भी वेसाही घोषणा 
का विचार कर रही दै। इस प्रकार की घोषणा 
देश की स्वतन्त्रण की रक्षा के लिये अनयन्त 
हानिकारक सिद्ध दोगी । रियासतो को प्रजा, 
समस्त देश ओर अपना हित सममकर विधान 
परिषदों मे अवश्य ही सम्मिलित हो जाना 
चाहिये | ब्रिटिश सरकार इस बिल मे यदि यह 
सबंधा रपष्ट फर देती कि रियासतों को किसी 
न किसी विघान परिषत्‌ मे अवश्य सम्मिलित 
होना पड़ेगा और उन की सब्या स्वतन्त्र सत्ता 
को स्वाकार न किया जायगा तो दैदराबाद, 
इत्यादि को ऐसी घोषणा करने छा साहस न 
द्ोता । राजाओं को अपनी प्रजा फ हितका 
विचार करते हुए उचित सुधारों की घोषणा 
करनी चाहिये तथा विधान परिपत मे सम्मि- 
लित द्दोफर देश के भविष्य के निर्माण मे पूर्ण 
सदयोग देना चाहिये जेसे कि बहुत सी रिया- 
सतो के नरेशो ने अपने प्रतिनिधि भेजकर 
किया है। सरदार पटेल के इस विषयक आश्वा- 
सन के पश्चात्‌ तो किसी भी नेरेश को सकोच 
का कोई फारण द्वी नहीं रद जाता। काग्रेस के 
नेताओं की अनुमति से अभी लाड मोटबैटन 
का भारत के लिये गवनेर जनरल बने रहना 
ओर पाकिस्तान के लिये मि० जिज्ञा का गवर्नर 
जनरल पद पर स्वयम्‌ आसीन दोना स्वतन्त्रता 
की दृष्टि से काग्रेस को जनता की आंखो मेऊचा 
उठाने वाली चीज़ नहीं दे यद्यपि मद्दात्ता गाधी 
जी ने बताया है कि मुसलिम लोग के नेताओं 
ने भी लाडे माउन्ट बटन को दोनो प्रदेशों का 
गवनेर जनरल बनाने की अनुमति देकर मि० 
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जिन्ना के कहने पर उस वचन से मु मोड़ा है 
जो अनुचित है। १५ अगस्त के पश्चात्‌ तो यही 
उचित द्वोगा ऊि किसी सुयोग्य भारतीय को दी 
गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाए अन्यथा 
जनता पर यही प्रभाव होगा कि भारतीयों मे 
उस उत्तरदायित्वपूर्ण पद के योग्य कोई नहीं 
स्वतन्त्र 'भारत' में राष्ट्रीय ध्वजा, भाषा और 
वेष का प्रश्न.-- 

स्वतन्त्र आर्यावत में हमारी राष्ट्रीय ध्वजा, 
भाषा ओर वेष का क्‍या स्वरूप होना चाहिये 
ये बिषय भारतीय विधान परिषत्‌ के विचारा- 
घीन हैं। राष्ट्रीयध्वजा के स्वरूप मे हम इसी 
अहूु मे सावंदेशिक सभा के कार्यकत्तो भ्रधान 
श्री सदनमोद्दन जो एम० ए० एल० एल० बी० 
रि० चीफ जस्टिस का लेख प्रकाशित कर रदे 
है जिससे दम पूर्णतया सहमत है अतः इस 
विषय में हमे अधिक लिखने की आवश्यकता 
प्रतीत नहीं होती | राप्ट्र भाषा के प्रश्न पर हम 
सम्पादकीय. टिप्पणी मे प्रकाश डाल्न दी 
चुके हैं | हमे यह जानकर प्रसन्‍नता हुई दे कि 
भारतीय वधान परिषत्‌ के अंघ कतर सदस्य 
हिन्दी को दी राष्ट्र भाषा और देवनागरी लिपि 
घोषित करने के पक्त में दे यद्यपि पं० नेहरू 
जी, आचार्य कृपलानी आदि कुछ नेता म० 
गान्घी जी के प्रभाव मे हिन्दुस्तानी दे पक्तपाती 
हैं। हमारी तो निश्चित सर्म्मात द्वै कि सस्कृत 
निष्ठ हिन्दी ही राष्ट्र भाषा ओर देवनागरी 
लिपि ( जो अत्यन्त बेज्चानिक तथा सबेथा 
पूण दे ) राष्ट्रीय लिपि दै इस बात को भारतीय 
विधान परिषद्‌ को तुरन्त घोषणा कर देनी 
चाहिये । राष्ट्रीय वेष के विषय में ज्ञात हुआ 
है कि कुछ क्षोग अचकन, पाजामा ओर गाघी 
टोपी का प्रस्ताव रख रहे है यथपि कई इसके 
बिरोघी हैं। हम शुद्ध भारतीयबेष के दी पश्चपाती 
है अतः अचकन, पाजामा आवि का समर्थन नहीं 
कर सकते । दा खादी की टोपी में कोई आक्तेष 
नहीं | घोती सादा कुर्ता ओर खादी की टोपी 
यह सीधा सादा राष्ट्रीय वेष है जिसको धनी 


निर्घन प्रायः सब सुगमता से अपना सकते हैं। 
राष्ट्रीय गीत के रूप मेः--“माता भूमिः पुत्रो5 
हं प्रथिव्या:” 
ये झ्रामा यद्र॒श्ये याः सभा अधि भृम्याम्‌। 
ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारु बंदेम ते॥ 
रुपस्थास्ते अनमीवा अयदह्मा अस्मभ्य सन्तु 
पूर्थिव प्रसुताः। दीर्घ न आयु ; प्रतिबुध्य- 
माना वय तुभ्य॑ बल्िहृतः स्थाम ॥”? 
इत्यादि अथन्न वेद के प्रथिवी सूक्त (१२-१) के 
मन्‍्त्रों के अतिरिक्त जिनमे माठ्भूमि के प्रति 
आदर झोर अतिशय प्रेम सूचित करते हुये 
उसके लिये आवश्यकतानुसार सबस्थ त्याग की 
भावना प्रकट की गई दै श्री बहलिमचन्द्र चट्टो- 
पाध्याय के “ वन्दे मातरम” शीषक सुपसिद्ध गीत 
को द्वी अपनाया जा सकता दै। 


१७--७-४७ च० दे० 


खेद प्रकाशन 

हमे बढ़ा खेद दै कि कागज़ की दुर्लभता 
तथा प्रेस की कुछ अनिवाय कठिनाइओं के 
कारण गत कुछ मासों मे साबंदेशिक पाठकों 
के पास नियत समय मे नहीं पहुच सका। 
इन कठिनाइयों को दूर करने का अयत्न किया 
जा रहद्या है। पाठक अपनी स्नेद्द-दृष्टि पृ्वंबत 
बनाए रक्खें। --व्यवस्थापक 'सार्वदेशिक! 


लाहौर दिवस 

सावदेशिक सभा के आदेशानुसार १३ 
जुलाई ( रविवार ) को भारत मे सब त्र लाहौर 
दिवस बढ़े रतसाह ओर जोश के साथ बनाया 
गया जिस मे क्लादोर को पाकिस्तानी क्षेत्र मे 
सम्मिक्षित किये जाने के प्रस्ताव का घोर विरोध 
करते हुए सीमा कमोशन से अनुरोध किया 
गया कि ज्ञादोर जिस के साथ भी रामचन्द्र जी 
के समय से भारत का प्रानीनतम इतिदास, 
संस्कृति ओर परम्परा जुड़ी हुई है भर जो 
पिछले ७० घष से अधिक समय से आये समाज 
की धार्मिक, सामाजिक ओर शिक्षा सम्बन्धी 
प्रगतियों का केन्द्र रहा है भारत में दी रहे। 
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भारतीय राष्ट्रध्वज का स्वरूप 


(लेखक--भी मदन मोहन जी सेठ एम० ए० एल एल बी० कार्यकर्ता प्रधान साथेदेशिक सभा देहल्ी) 
लक छः न 
प्रत्येक राष्ट्र का ध्वज उसके आदर्श ओर संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। इस दृष्टि 
से राष्ट्र ध्वज के आकार, प्रकार, वर्ण ओर रूप में उनका संकेत से परिचय देने का प्रयत्न किया 
जाता दै। राष्ट्र ध्वज की कल्पना में समस्त उत्कृष्ट किन्तु सम्बन्धित राष्ट्रीय भावनाओं का संकेत- 
रूप से प्रदर्शन आवश्यक है कि जिन पर राष्ट्र का उदय, उत्थान ओर उत्कष सिद्धान्ततः निभर दोते 
हैं।अतः राष्ट्रीय ध्वज का ऐसा द्वी रूप होना उचित दै कि जिसमें उपयुक्त लक्षणों का निद्शन 
हो सके | और राष्ट्र प्वज्ञ को देखकर विश्व कल्याण की भावना ओतप्रोततया ध्याप्त है, इस 
प्रकार की प्रतीत होना सम्भव हो | 
सौभाग्य से भारतीय राष्ट्र का उदय काल समुपस्थित दे ओर इसके तेजस्वी नेतागण 
अपनी अलौकिक श्रतिभा एवं अदम्य उत्साह से नवराष्ट्र विधान के आयोजन करने में संलग्न हें 
अन्य अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ राष्ट्रध्वज निर्माणाथे भी एक उपसरमति बनाई गई है. उसके 
समक्ष भारतीय राष्ट्रध्वज के एक स्वरूप को प्रस्तुत किया जाता है कि जिसकी कल्पना में उन परि- 
चायक लक्षणों को अधिक से अधिक स्थान देने का प्रयत्व किया गया दे जो भारतीय राष्ट्र के 
प्रतिमान द्वो सकते हैं । 
वर्श--भारतीय राष्ट्रष्वजका वर्ण अरुण अर्थात्‌ गाढ़ा केशरिया रंग का द्वोना चाहिये 
क्योंकि यद्द रह्न “तेन त्यक्तेन मुजीथा: मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌” इस विश्वजनीन आदर्श का द्योतक 
इसी रंग में उषाकालीन सूथे सब प्रथम “सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च” ओर “प्राणः प्रजानाम 
उदयत्येष सूय:” वसुन्धरा केश्चराचर प्राणी एओञ पदार्थमात्र को अद्भुत प्रकार से अनुप्राणित करता 
है। उदयाचल से समुदित होते हुए मरीचिमात्नी भगवान्‌ भास्कर का सोरमंडक्ष के अखित निवासी 
क के साथ अभिनन्‍्दन करते हैँ। भगवती ञआथर्णण श्रुति ने भी मानव जाति को अपने राष्ट्र- 
ध्वज को फल्पित करने के किये “अरुणाः सन्तु केतवः ! अथबे ११ । १० |७ में स्पष्ट अनुशा सन 
दिया है। इस उदयकाजल्ञोन अरुशिमा के अलौकिक सोंदर्य का जहा विश्व के मदहान्‌ कवियों ने 
अपने २ अमर काव्यों में सर प्रथम स्थान दिया वद्या विश्ववन्थ मदषिजनों ने इसी काल में अपनी 
योगसाघना ढारा विश्वकल्याण के किये परमपुरुषाथ का सफल्ञता के साथ अनुष्ठान किया दे । यह 
मर्द पा ही भारतीय संस्कृति का मेरदण्ड दे । इसी वर्ण का रूपान्तर उत्तरकालीन भगवा 
मरण्डा है । 
विशेष चिन्हं;--भारतीय राष्ट्रध्वज के ओंकार (झ्व रक्षणे ) विश्वरक्षक को केन्द्र 
मानकर सूर्य को भासमान रूप में प्रतिष्ठित किया जाना चाहिये क्‍योंकि जिस प्रकार समस्त सोर- 
मंडल के प्रदद ओर छउपग्रद सूर्य के भासमान दोने पर अनुभासित द्वोते हैं एज चराचर जगत 
अपने २ व्यवहार में प्रवृत होते हैं | सूये की भांति राष्ट्रपति भी अपनो प्रजा को अपने उदाहरण 
से कल्याणमार्ग पर प्रेरित करता रहता है और मयोदित रखता दहै। भारतीय यशस्वी चक्रवर्ती 
सूर्यंग्ंशी भगवान्‌ मनु प्रश्ति विश्ववन्ध सम्राटों ने सूथे को प्रतीक मानकर अपने शासनतन्त्र 
को सूरज के तुल्य दी संचाद्धित किया महाकति कालिदास के अमर शब्दों में, “सदसगुस्मुत्सष्टु- 
मादर्स हि रसं रदिः” रघु० १। १८ अयांत्‌ सूयजंशी सम्राट विल्लोप सु्ये की भांति अपनी अजा 
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से इस प्रकार सदसू गुणों अधिक रूप मे प्रदान करने के लिये कर प्राप्त करते थे कि जेसे सूर्य 
जिस रस को ्र्थ्वी से प्राप्त करता दे उसको सदसों शुण बढ़ा कर ध्रृद्धिहुप मे प्रथ्यों को ही दे 
देता दै। केन्द्र मे ओंकार रखने का प्रयोजन यद्द है कि जिस प्रकार प्रणव ओ छार अपने अन्दर 
समस्त श्ञान विज्ञान घारण करता है उसी प्रकार भारतीय राष्ट्र की आत्मा समस्त झ्लान- 
४ को विश्वकल्याण के द्विए घारण करती दै | मद्कचि कक्षिदास के शब्दों मे “प्रणवश्छन्द्सा- 
ब”? रघु० १॥११। 

भारतीय राष्ट्र की ध्वज चोकोर दोनी चाहिये क्योंकि चार कोश धम, अर्थ, काम और 

भोक्ष इन चार पुरुषार्थों के परिचायक हैं ओर चार भुजायें चातुबंण्य एवं आश्रम चतुष्टय के बोधक 
। जिस वर्णांभ्म व्यवस्था का निरूपण किया गया है मानव समाज के समन्वित संगठन की यह 

व्यवस्था एक अनुपम प्रतिसमान है| भारतीय दोते हुये भी इसको उपयोगिता और उपादेयता 
सा्बका लिक एन सार्गभौमिक मदृरव रखती है| 

पृथ्वी माता;--भारतीय संस्कृति में प्ृश्वी को माता माना जाता है। भ पा को भी 
माता कट्दा जाता है. गौ को माता कद्दा गया दै शोर जननी को भी माता कहते है । आधर्गण श्रुति 
में “माता भूमिः पुत्रो अरह् प्रथिव्या/” १२। १ १२ भूमि हमारी माता दे और हम प्र१वी के पुत्र है। 
प्रथ्वी और सूर्य का परस्पर अभिन्न सम्बन्ध दे। इसी प्रसार एक राष्ट्र मे प्रजा ओर राजा का 
अभिन्न सम्बन्ध दोता दे । भूमि या प्रजा माता के तुल्य दै ओर सूय या राजा पिता रक्षक के समान 
है। इसलिये मध्य मे प्रणव को केन्द्र मानकर सूर्य दिया गया है ओर सूर्य के नीचे गोरूप प्रथ्वी 
की प्रतिष्ठा «ओ गई दै। मद्दा कवि कालिदास ने चक्रवर्ती महाराज दिलीप का वर्णन करते हुये 
लिखा दै कि “जुगोप गोरूप घरामिवोर्बीम” रघुः २। ३ मद्दाराज दिलोप गोरूप घारिणी प्रथ्वी 
को भाति वशिष्ठ की गौ नन्दिनी की रक्षा करने लगे । वदिक साहित्य मे गोः, ग्मा, ज्सा, दमा, क्षा, 
क्षोणी, क्षितिः, अवनिः उर्बी: प्रथ्वी, मद्दी, रिप, अदिति, इडा निऋ तिः भू), भूमिः, पूषा, गातुः, 
गोत्रा यद्द २९ प्रथ्वी के नाम दहै। निघ० १। १ इसलिये अनेक परिपालक शक्तियों के बोघक गौ 
शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें भी सनातन कालिक विश्वकल्याण की उत्कृष्ट भावना का 
निद्शेन द्योता है। 

भारतीय राष्ट्र के इस ध्वज का ध्येय प्रकट करने के लिये याजुषी श्रति का यद्द वाक्य 
दिया गया है। “शं हिपदे शं चतुष्पदे? द्विपाद ओर चतुष्पाद सभी का समान रूप से कल्याण हो 
इस विशाल भावना के साथ आरतीय राष्ट्रध्वज का व्यापक विस्तार द्ो। आथर्गण श्र ति के 
अनुसार “पृथ्वी नः प्रथतां राध्यता न/ अथर्गे० १२२ दमारी हमारी पृथ्वी या प्रजा बढ़े ओर हमको 
समृद्ध करे । इस प्रकार प्रस्तुत भारतीय राष्ट्रभ्वज का निर्माण करते हुये विश्व कल्पाण की भावना, 
ध्वज्ष के अरुण वर्ण से त्यागपूर्वक भोग भावना, सूर्य प्रतीक प्रतिष्ठा का प्रयोजन, केन्द्र में प्रणव 
ओंकार का आधान ओर चोकोर ध्वज्ञ में गोौरूप ध्रथ्वी को प्रतिष्ठित करने का प्रयोजन प्र्दशित 
किया गया दै। सनातन काल से विश्व-कल्याण ओर विश्वरक्षा का थोतक चिन्द द्वोने के कारण 
स्वस्तिक को अद्धित किया गया दै। इस ध्वज मे किसी प्रकार के साम्प्रदायिक, संकुचित, 
सामाजिक या शंजनीतिक एकदेशीयता का लेश मीन आने दिया गया है। सर्वथा व्यापक, 
विस्तृत, समानता, सनातनता विश्वज्ञनीनता का समन्वय मात्र अमिप्रत है। 


बलिदान भवन, देहली । मदनमोहन्‌ सेठ, एम० ए०, एज्ल० एल्० बीढ 
तिथि १४ जौल्ाई १६४७। प्रधान--सार्वदेशिक झार्य प्रतिनिधि सह. ै 





आनन्द फार्मेत्तो भोगाव ( मैनपुरी ) की 
आप प्रणालो द्वारा निमित जगतू प्रसिद्ध 


सर्वोत्तम शुद्ध हवन सामग्री 


के सम्बन्ध मे 


श्री १०८ मद्दात्मा नारायण स्वामी जो महारात्र ग्रधान 
सानदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा देहली लिसते है--- 


५] 
“मेने श्री सुरेन्द्र देव जी शास्त्री आयुर्वेद शिरोमणि आनन्द फर्मेसी भोगाव (9) 
( मैनपुरी ) दारा निर्मित शुद्ध दृवन सामग्री को परीक्षण हारा सर्वाश्म पाया। मुझ 
आशा दे कि आय जनता शास्प्रोत्त विधि ढ़रा निसित दस हवन सामग्री को अपनाकर 
अधिक से अधिफ लाभ उठायगी ।” 


“७ ९२ ४६ नारायण स्वामी 


मूल्य निम्न प्रकार हे-- 

एक सर ९) एक रुपया चार आने। थोक प्राइको को «० यरास प्रातशत कमीशन 
दया जाता दै । सार्ग-ध्यय ग्राहक के जिम्मे । एक सनया इससे अधिक मगाने वाले 
को रल का भाग व्यब्र मुफ्त | एजेन्सी लने क इच्छक एजन्सी नियमावली तथा नमूना 
मुफ्त मगा ले | एजेन्टो को सुन्दर साइन बोड ( इनामिल का ) भी मुफ्त दिया जावगा । 
विशुद्ध आ्राय्वेंदिक औषधियों तथा जडी प्रियों फे सम्मिश्रण द्वारा शुद्ध हवन स मप्री 
बनाने रा हिन्दुस्तान का सबसे बडा फारखाना-- 


आनन्द फार्मेसी (हवन-विभाग) 
भोगांव छा्॒त007525 000 प्रान्त मेनयुरो (यू० पी०) 


कि लआि कि डिकिडि।ि+ किक 4 डिएल 


(0 34485. 


भी प० रघुनाथप्रसाट पाठऊ--पब्लिशर के लिये लाला सेवागाम चावला हारा 
चढ़ प्रिश्टिक्न प्रेस”अद्धानन्द बाज़ार, देढली मे मुद्रित 
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सावदेशिकसभा पुस्तक भण्डार की उत्तमोत्तम पुस्तकें 


3० कूककक कक ककाककयककक्कककनकनकन कप फकचनत कककरक कक कककक पक हा जनक रककरूकेयइ कान के कूनाक ककककर कक पा कफ कर वर कछकक कक के. जवऋ 


नाम ध्रुस्तक 
(१) वेदिक सिद्धान्त स० (साव० सभा) १) 
(२) दयानन्द सिद्धान्त भास्कर $ १) 
(३) आये सिद्धान्त विमश कर १॥) 
(७) सावदेशिक सभा का इतिहास, आऋ० २) 
(५) आय डायरेक्टर! » आ० १) 


(६) आय विव ह ऐक्ट की व्याख्या , ) 
१!) 
(८) श्राय4 र दल शिक्षण शिविर आमप्रफाशजा! ) 
(६) आये वार द० बोढिक शिक्षण (प०इन्द्रणी) |) 


(७) आय पय उद्ध त प० अवानीप्रता”ड बा 


(१०) यम पितू उरचय प० प्रिपरून श्र २) 
(११) अ्रथववेद 4 चिकित्सा शास्त्र, २) 
(१२) वैदिक सूय विज्ञान रे न) 
(१३) वेद सम भ्रासत शब्द +। 
(१४) ऋगवेद में देग़कामा हे >>) 
(१५) वेद मे दा बढ़ी वेशनिक शक्तिया » | १) 
(१६) विमान शास्त्र 9... *)॥ 
(१७) नया ससार भी प० रघुनाथ प्रतशाद पाठक. #) 
(१८) मातत्व को ओर » #.. श्र १) 
(१६) कथा माला | ॥) 
(००) आय जांवन एहस्थ भम ॥+) 
(०१) आये शब्द का महत्व ५ >) 
(२२) आत्म कथा भा नारायण स्वामी जी २) 
(९३) भरी नारायण स्वामां अभिनन्दन ग्रन्थ धर) 


(२४) थोग रहस्य आ महात्मा नारायण स्वामी जी १) 


(२४) विद्यार्थी जीवन रहस्य के ॥) 
(२६) प्राणायाम विधि #>) 
(२७) उपनिषद्‌ ईश ॥#) केन ।॥) कठ ॥) 


प्रश्न [+) सुण्डक |&) माण्इ्क्य &) ऐतरेय |) 


तेत्तिरेय ॥) 
(१८) भी नारायश स्वामी थी का सद्धचिप्त जीवनी -) 


हु 
केखक व अकाशक मूल्य 


(२६ नारायण-सुधा सबिल्द १॥) 
(३०) शहीदी पह्टिका |) 
(३१) आयेसमाज मन्दिर चित्र ) 


(३२) इजहारे इकीकत भ्री ज्ञा० श्ञानचन्द्रजी आये ॥+) 
(३३) बहिनों का बात(१० सिद्वगोपाल जी कविरत्न) १) 
(३१४) दयानन्द जन्म स्थान निणय 

(प० विजयशड्डर मूलशझ्भर जी) ॥) 
(३५) भूमिका प्रकाश ( भी द्विजेदनाथ थी ) २॥) 
(३६) वेद और गोमेघ भ्री चा० श्यामसुन्दरलाल जी #) 
(३७) सत्याथ प्रकाल आन्दोलन का इतिहास |“) नट 
(३१८) सत्याथ प्रकाश गान(५० सत्यभूषण ली योगी)।>) 


(३६) इमारे घर (श्रा ।नरजनलाल जी गौतम ) ॥>) 
(४०) भारतवर्ष मे जाति मेद » )) 
(४१) इमारी राष्ट्र भाषा (प० घमंदेव भी ). &) 
(४२) सत्याथथ प्रकाश की सार्वभौमता >) 
(४३) सत्यार्थप्रकाश और उसकी रचा “) 
(४४) आय समाज के साप्ताहिक सत्सघ का काय 
क्रम -) 
(४५) सरल्ष सन्ध्योपासना |) 
(४६) एशिया का बैनिस (स्व० स्वामी सदानन्द जी) 
॥) 


(४७) आयसमाज के नियमोपनियम -)॥ 
(४८) १दिक कबीर गड्ना (भी रामनाथ वेदालझ्कार) ॥४+) 


४६) घर्माया समा की घोषणानुसार देनिक सन्ध्या 


हवन की विधि -) 

(५०) बीरमाता का उपदेश 
( प्रो० विश्वनाथ विद्यालड्लार ) ) 
(४१) महाराणा सागा भा हरविज्ञास शाररा १) 
(४२) सिन्धी सत्याथ प्रसाश घ) 


(१३) वी के राष्टीयता (स्वामी ब्रह्म मुनि) 
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ओरेम्‌ इड़ा सरस्वती मही तिसा देवामयाशुयः। नह. सादल्खसि  ॥ ऋग्वेद 

झथे.--(इढ़ा) उत्तमवाणी ओरग्ग (सरस्वती) ॥वचार हपारे अन्दर सदा विद्यमान रहे। 
विद्या तथा ससकृति (मद्दी) माठ भूमि ये (तिसू ) उत्तम बेल विद्या को प्राप्त ररने और बेंदिक 
सीन (मयोभुव ) सुख देने वाली (देवी ) देविया +ममत्ति को क्ियात्मक जीवन मे लाने तथा इस 
(चखिसिर्ध:) प्रमाद रहित होकर हमारे (वाह के प्रसार का विचार हसार मन म नत्य रहे । 
स्रीडन्तु) हृदयासन पर विराजमान हों ॥ ठ॒भूमि के हित की वृद्धि का थिचार 

बिनय --है परमसात्मन! आप झ्ञान ओर हसमारे मन से कभी दूर न हो । हम जद्दों कद्दीं 
शक्ति के भण्डार ह्‌। आप हमें ऐसी शक्ति ले. ग रहे, जिस भा अवस्थः म हों अपनो मातृ 
कि हमारे हृदय मे सदा शुभ भावनाये बनो रहे । भूमि की सता करने म दस प्रमाद रद्दित होकर 
इंसारी स्तम बाणी हो, तथा गोमाता के दित सदा तत्पर हों।॥ 


दैरै० 
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वेदोपदेश 
वेद में गो की स्थिति 


( से० भी पं० केलाश चन्द्र जी गुश्कुत कांगड़ी ) 


आज समस्त प्राचीन ओर नवीन वेह्निकों 
का मत है कि गाय संसार में एक अत्यन्त उप- 
योगी प्राखी है। पाश्वात्य क्षोग भी गो की उप- 
योगिता को जानते हैं तथा गोपालन करते हैं। 
आरतीय आादि साहित्य बेद से लेकर आज तक 
गौ को एक महान घन भाना गया है। सहाकवि 
कालिशास ने अपने रघुवंश मद्दाकाव्य में प्रारम्भ 
में आदेश समाज का जित्र खींचा है। सत्र प्रथम 
आदश समाज तथा मनुष्य की प्रतिक्षा को पूरा 
करने के लिये आर्यावत के चक्रवर्ती सम्राट 
दिल्खीप द्वारा गौ का पाक्षन कराया दे। सिंदा- 
सन पर बेठने बाला वह सम्ाट्‌ गो के पीछे- 
पीछे छाया के समान धूमा। रघुबंश में आता 
है कि-..0 
प्रस्विताया प्रतिष्ठेधाः स्थितायां स्वितिमाचरेः 
निषद्णाया निषीदास्या पीताम्भसि पिथेरपः॥ 
रघु।; १। ८। ८६ | 
कालिदास ने बेदों के सन्देश को सुना था 
बह जानता था कि मनुष्य के निर्माण में गाय के 
दूध का कितना स्थान है । सपनिषद्‌ में भी 
आता है कि जिस "समय सत्यकाम, जागाद् 
ऋषि के पास पढ़ने आया उस समय आभार्ये 
ने गौशों की सेबा का तथा उनका दुर्ध पान 
करने का आदेश दविया। उसके बाद उस्रकी 
बुद्धि इतनी निर्मत्न दोगई कि प्रकृति को पंडुकर 
इसने स्वयमेष कई तत्वों को जान बलिया । 
कृष्ण ने भी गो का थी, दूथ, भक्खन खाकर 


दी वदइ बस पाया था जिससे गीता जेले प्रस्थ 
को कद्द सुनाया, जिसने सृतप्राय अजुन में भी 
पुनः खाहस का संचार किया। बेद भगवान्‌ भी 
इसका प्रतिपादन करता है।-- 
यू गायो मेदयथा कुशं 
चिदभीर भित्कृशयुभा सुप्रतीकम्‌ । 

अद्र' गृह कुशुथ भद्रवाचरो 

शृहदों बय रुच्चयते सभासु || आऋगूं 5.९८.६ 

अवात-दे गोओं से पेदा दोने वाले दुग्धादि 
पद़ाथों ! तुम ऋश मनुष्य को भी पुष्ट बना देते 
हां। बह अत्यन्त बल्शाल्ी हो जाता है। इसी 
कारण गाय दूसरी धाय के समान मानी जाती 
है। प्रसिद्ध ढाक्टर प्रो० एम० जे० रोसेनो का 
कथन है कि “दूघ दी एक मात्र पदाथे दे जो 
खब पौष्टिक द्रव्यों से परिपूर्ण है, जिसे इम पूरों 
भोजन कद्द सकते हैं । बढ़ते हुए बच्चों के दिये 
उत्तमता में इस से बढ़कर ओर कोई बर्तु 
नहीं ।” यह शरीर में स्फृछि पेदा करता है अतः 
इमें किसी सतत जक पेय (छाएणो&00 ) की 
आवश्यकता नहीं। रुप्ण वायु से झानतन्तु शीघ्र 
थक जाते हैं! फिर उत्त जक पदाओों द्वारा और 
बकाबट पदा क्यों करें (जो शान्ति प्रद. (800- 
४४08 ) वही हमारा पेय हो शकता है। जोर 
बह भी असृत के समान दुम्य हमारा भोजन 
है-भसृत॑ क्षीरमोजनम्‌ । बहुत कोग शराब 
पीते हैं परन्तु यश मोद नहीं देता, वह 
तो मद, माद, छन्माद, या ब्रमाद देवा 


१६४७ 


है। कह चित्त को बहक्लाता नहीं बदकाता । । 


दूध कार्कि दीन मनुष्य को सौन्दयं तथा कान्ति 
से बुक करता है। आज के विद्वानों का भी 
विचार है कि 009, ए॥ं॥८ ७00 प्र00०ए 870 
ह॥० 0898७ 0 ४9०७४०५४ अभोतु गाय, दूध 
तथा मधु सोम्दर्य के कारण हैं। 

“कद्दीनां पयो उसि बचोंधा अप्रि बचों मे 
देदि”? यजुः 

तू गौों का दूध है, शरीर प्रें कान्ति को 
देने बाज़ा है मेरे शरीर फो भी कान्ति प्रदान 
कर । इतना द्वी नही, गोएँ अपने मंगल्लमय 
शब्द से हमारे घरो को मंगज्ञ मय बना देती हैं । 
इसी से सभाओं में इनके महाम्‌ यश का गान 
किया जाता है । 

परन्तु आज संसार के अन्दर बढ़े कोरों से 
गोदण प्रचल्धित है। भारत में अन्य देशों की 
अपेक्षा गोएँ ज्यादा मात्रा में काटी जाती हैं। 
इसका क्या कारण दे जिस भारत में गो को 
कभी न काटने का आदेश दिया, खले माता के 
सहां प्रतिषर्ष याद दिखाने के सिए एक गोवधेन 
नामक पत्र भी मनायां जाता है; वहाँ द्वी प्रति- 
दिन गोझों का नाश ! इसीलिए आज भारत- 
स्रमाज सर्वेभा क्षीस हो चुका है। वह बल ओर 
कद काम्ति नहीं रही । 

पहले राज्य की ओर से ज्यगस्था करने का 
आदेश वेद देता है-- 

म॒ ता अर्थों रे ककाटो अस्लुतेन 

संख्कुततअसुपवम्ति ता अभि । 

सकगायंमभयम तस्व ता अनु गादो 

सर्तस्व विचरन्ति यव्यन॥॥ आग ६-२८-४ 


सार्मदेशक 
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काट काट कर टुकढ़े फर देने वाल्ला मनुष्यक्न 
गौओं को नहीं प्राप्त कर सकता और न वे गौएँ 
( संसकृतन्रम्‌) कसाई खाने की ओर जाने 
पाती हैं। किन्तु यज्शीज्ञ उस मनुष्य की गोएँ 
विस्तृत चरागाहों में विषरं। राजा का करेन्‍्य 
है कि बह घोषणा करवा दे कि-- 
माता र्रायाम्‌ दुद्दिता बसूनां स्वसा5दित्याना- 
मसृतस्य नाभिः । प्र नु बोच चिकितुषे अनाय 
सागामक्लागासदितिं बचिष्ट । ऋ्ग ८-१०१-१५६ 
यह गाय शत्रओं को रुक्ताने वाले बीर 
मर्तों (सेनिकों ) की माता दे, वसुओं की कन्या, 
झअविति के पुत्रों की बहिन अथांव आदित्य 
ब्रहघारियों की बहिन है अतः प्रत्येक विचार 
शील पुरुष को स्मम्रकर कद्दा है कि निरपराघ 
ओर अवध्य गो का बंध न करे कयोंकि-- 
गोसतु मात्रा न विश्वते | यजु० २३-४८ 
संसारे में गो के समान कोई वस्तु नहीं है, 
थे गौएँ मनुष्य जाति की परम ऐश्वर्य स्परूपिणी 
हैं। वेद में अनेक विध ऐश्व्यों में गो एक प्रमुख 
ऐश्वर्य माना गया है । 
गाब्रो भगो गाव इन्द्रो मे इच्छात्‌ 
गाव सोमस्य प्रथमस्थ भक्षः 
इमसा या गावः से जनास इन्द्र 
इच्छामि हदा सनसा चिहिन्द्रम ॥ 
अयवबे० ३-१४-३ 
गौए हमारा मुख्य धन हों; इन्द्र गोपातक 
हमें गोधन प्रदान करे क्योंकि यह बन सम्पूर्ण 
विश्व का पालक है, यद दी सारे विश्य का 
जीवन है। 
बशां देवा सपजीवन्ति बशां मनुष्या छत । 
बशेदं खबसभवत्‌ याबत्‌ सूर्यों विपश्यति ॥ 
झथब० १० । १०। ३४। 


३१२ 


सावदेशिक 
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इन्द्र आदि देवगण गो दारा प्राप्त गब्य- 
इन्य से अनुप्राशित होते हैं आर मनुष्य भी 
गाय के दुग्धादि से जीवन प्राप्त करते हे। 
जहा तक सूर्य देखता दे अथवा प्रकाश करता 
है वहाँ तक गो हारा ही यह समस्त ब्रह्माण्ड 
बना हुआ दै। जिसक पास ये गोए है वह तो 
एक प्रकार से इन्द्र ही थे श्रथात गोआ का दघ 
पीने से मनुष्य परमेश्वयवान हो जाता दै। 
गौ के साथ ही दमारा सोभाग्य हे 


हसूयवसाद्‌ भगवती द्वि भूया अ्रधावरण भगवं॑न्त 
स्याम श्राद्ध तृणुमध्न्ये ववश्वदानो पत्र शुद्ध 
मुदफकसाच रन्ती ॥ ऋण १, २६४ ९४५ 


हेगो। तू उत्तम दाना चारा खाती हुई 
सौभाग्य शालिनी हो तेरे ढारा हम भी सोभाग्य 
शाल्ी बने । द्वेत मारने योग्य गाय त्‌ चरा- 
गाहों में विचरती हुई घास चग कर और 
स्रदा शुद्ध पानी पियः कर । गौपाकनन का उपदेश 
करते हुए कट्टा है के गोओ का चारा तथा पानी 
शुद्ध होना चाहिए। अस्वच्छ भोन आदि को 
खाकर उसका दूध भी अच्छा नहीं द्ोता उसफे 
पीने से मनुष्य बीमार आदि द्वो जाता दै। देखा 
गया है कि क्षय रोग गोओं स प्राय फेलता है। 
झत' शुद्ध दूछ से द्वी मनुष्य का साभाग्य है। 
आगे कहते हैं कि जोपातक को गो को प्रेम स 
रखना चाहिए-- 


सया गाघो गांपतिना सचब्ब 
मबबो गोष्ठ इह पोषयिष्णु । 
रायस्योषेण. बहुला भबन्‍्ती 
जीता जीवन्तीरपब सदेसम ॥ 
अशथनत्र-३े (४ ६ 


दे गौओ | तुम मुझ गोपालक के साथ प्रेम से 
गहो । यद्द तुम्हारे लिए गोशाला बनी हुई है। यहाँ 
सव पोषक सामग्री उपस्थित दै। अर्थात्‌, गोओं 
को पीषक सामग्री खिल्ञानी चाहिए इस प्रकार 
पोषक धान्य आदि स बहुत सख्या मे होती हुई 
और दीघ जाल तक सुख स जीती हुई गौओं को 
हम (जीवा ) जीते हुए, ( उपमदेम ) प्राप्त 
है म्रते। इतना लाभ कारी होने से गौएँ न 
मारते योग्य हांती है । सनुष्य सात्र की ओर से 
उन्हें अभय दान 'दया जाना चाहिए-..- 
४ नाना आ।यम्युपो<स्मिन गोष्ठे करीषिणी, । 
(बश्नत। सोम्य मध्चनमीवा उपेतन | 
अथव० ३५ १४, ३५ 
है गाओ तुम तभय होकर एक साथ विच- 
रता हुई इस गाशाला मे रहकर गोबर मृत्र झादि 
कग्ती हुई मधुर सात्विक दूध की घारण करती 
हुई रोग रांद्षत होकर इमारे पास आकर रहो । 
इस प्रकार आगे आता है-- 
प्रजावती सूयवस रिशन्तीः 
शुद्धा अप. सुप्रपाणे पिबन्तीः। 
सा व स्तेन ईशत साथशस्र: । 
परियो हता रुद्गस्य वृज्या | ऋणगू ६. एज, ७. 
है गोभो तुम यछढ़ बहांड्यो से युक्त हो, 
बतम चारा साया क्रो, स्वच्छ नांदों मे शुद्ध 
पार्नी पिया करो । आज भारतीय गोपाक्षन 
बहुत अशुद्ध <। वेदों म जो गोपालन का प्रकार 
बताया है उस आज के बेंझानिक दू ढ़ ६ कर 


भिकाल रहे हैं । यह अनुभव सिद्ध कत है कि 
गोका स्वभाव बहुत नाजुक होता है। अपने खा 


बान मे न्यूनतम धने त्र टि पर भी गाय जात सार 
देती है, अबषा निरन्तर त्रटि होने पर दूध में 


चगरत १६४७ 


साबदेशिक 
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म्यूनता दो जाती है। अतः यह बेदिक राज्य- 
ब्वतस्था का आदेश दे कि राज्य की ओर से यह 
प्रबन्ध दो । 

इसी अ्रकार गौओं के आराम के लिए आर्या- 
बल का प्रायीन मानव वेदोक्त स्तुति करता दै-- 


महान्तम कोशमुदचानि षिच स्य॒न्दन्तां । 
कुश्या: विधषिताः पुरस्तात्‌। 
धृतेन भावाप्रथिवी व्युन्धि, 
सुप्रपाणं भवत्वध्न्याभ्यः ॥ ऋग ५. ८है. ८. 
बढ़े भारी जल-भण्डार को ऊपर डठांकर 
नीचे उंडेल दो, हमारे सामने जल से भरी हुई 
छोटी २ नदियाँ बहने लगें । आकाश और 
भूलोक को जल के हरा विशेष रूप से आद्र 
अगदद वन जाय | किन्तु दुःख है कि इस प्रफार 
गौ के माहात्म्य को थम कर उसकी इतनी 
चिन्ता करने वाले देश॑ में मांस मक्षण के लिए 
गौद काटी जा रही हैं। बेद मैं तो गौ को लात 
मारने वाले फे लिए भी दण्ड विधान हें, 
बश्च गां पदा स्फुरति प्रत्यंडः सूथ च- मेहति । 
तस्य वृश्चामि ते मूल न च्छायां, 
करवोपरम्‌ || अथय १३. १. ५६ 
जो गाय को पेर से ठुकराता है तथा सूज के 
स्म्मुक्त मून्ोत्सगे करता है उस पुरुष को में जड़ 
मूल से काट गिराता हूँ। अर्थात्‌ गो का करा सा 
भी अपमान वेद को सह नहीं है । इतिहास में 
भी अनेक जगइ ऐसे उदाहरण भाते हैं कि 
भारतीय मद्दान्‌ आत्मा अपनी भांखों के सामने 
गो साता का बथ न देख सके। शिवाजीने ओरं- 
गजेब की ऋर सल्तनंत के अन्दर मुगात्तों के 


गढ़ मेंएक कसाई का वध करदढला भा। वेद 
भी यही आदेश देता दै-- 
यदि नो गां हंसि यथरवं यदि पूरुषम्‌ । 
तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोउसो अबीरदा ॥ 
झथव १.१६.४ 
यदि तू हमारी गोओं को मारता है तथा 
घोड़े वा पुरुष की दृत्या करता 3 तो दम सीसे 
की गोल्ली से तुझे बींध देंगे, जिससे तू हमारे 
वीरों का वध न कर सके। अर्थात्‌ बेद उस 
मनुष्य के लिये वह दण्ड विधान करता दे जो 
आज किसो सेनिक आज्ञा को न मानने वाले 
को दिया जाता है, गो हत्यारा एक दम गोली से 
शूट कर दिया जाये। यद्दा तक कि गो के मारने 
वाले से जो भिज्षा मांगता है वह भी नीच द्दो 
जाता है। 
क्ुघे, यो गां विक्नन्तेम भिक्षमाण उपतिष्ठति तम्‌ 
जो गाय काटने वाले के पास भीख मांगने 
के लिये उपस्थित होता दे उसे भूख के अर्थ 
करो अर्थात्‌ भूखों मरने दो। दूसरे शब्दों में 
गोबघ करने वाले से जो भीख माँगता है वह 
भूखों मरे। भोख मांगने वाला भी गोघाती के 
घर भीख मांगने न जाय, भले दी भूखों मर 
जाय, गोवध कर्त्ता के ऊपर वेद में इतना कड़ा 
सामाजिक दण्ड रक्‍्खा गया है। स्मृतिकार भी 
१।य को चुराने वाले के लिये ऐसा द्वी कड़ा दण्ड 
विधान करता है । आइहाण की गौ चुराने वाले, 
यांक गाय॑ को इल में जोतने के क्षिये नाथने 
वाले ओर पशुझों का दरण करने बाले के लिये 
राजा को चाहिये कि उसका आधा पेर करण 
दे। इसर प्रकार का कठोर दण्ड सामान्य वरतु के 
नास पर निर्भर नहीं हो सकता। गाय क् तो 


१ सावदेशिक 


बढ़ा महत्व है। सारे मानव सभ्य समाज की 
सनन्‍नति गोरज्षा पर निर्भर है । गाय दी 
सध्य मानव समाज की धाय दे । 
जहाँ गोषश रत्नत॑ न दो वहा फिसी 
जाति का गुजर नही दो सकता। क्योंकि गाय 
ही सुख समृद्धि की ज़ननी है। कोई भी जाति 
या देश गाय के बिना उच्च सभ्यता नहीं प्राप्त 
कर खका है। प्रथ्वी पर सबसे अच्छा पोषण 
गाय पेदा करती है । घास पात खाकर आरोग्य 
शक्ति और पोषण देने वाले दुग्धान्न देती दै। 
यथा बेद मे कहां दे कि 

अनुसूयंम॒दयता हृदयोतो हरिमा च ते। 

गो रोदितस्य वर्णन सेन तथा परिदृष्मस। 

सूर्योदय के होते दी तेरा हृदय दाह्दी रोग 
ओर पाण्दु रोग दूर दो जाय । काल वर्ण की गो 
से इम तुझे घेरे रखते हैं | झधांत्‌ इस मन्त्र में 
बताया गया कि ल्लाल़ रग की गाय के घी, दूध, 
बृद्दी और मक्खन क सवन से हृदय के रोग भौर 
पाश्डु रोग दूर दो जाते हैं। यह तो आजकदत्न के 
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बेद्यों हरा भी परीक्षित है। इसके अतिरिक्त 
गाय अपने बच्चों ओर अपने स्वामी के घर के 
स्ाने भर के लिये ही अन्न नहीं देती परम्सु 
इतना दूध देती है कि ये स्वय खाकर बेच भी 
सके । गाय के बिना खेती स्थिर ओर ससृद्ध नहीं 
हो सकती ओर न लोग स्वस्थ तथा सुखी ही हो 
सकते हैं। अत वेद में गोमाता की सेवा करने 
को अन्य देवताओं ( सत्यनिष्ठ बिढ्ानों ) के 
समान कह्दा है । 
इन्द्र मिश्र बरुणमम्नि मूतये मारुत श्घों अदिति 
हवासहे। रथ॑ न दुर्गाद वसव सुदानवों विश्य 
स्माननों अदसो निष्पिप्तेन । 

अन्त में परमेश्वर से प्राथना करते हैं. और 
कामना करते हैं । 
इन्द्रो विश्वस्य राजति | शनो अस्तु ड्विपदे श 
चतुष्पदे ॥ 

परमेश्वर सारे ससार का राजा है। वह 
हमारे पशुझों ओर मनुष्यों के लिये शान्तिदायक 
हो॥ 


देनिक सध्या व हवन के समस्त में 
घर्मायं सभा ( सा्वदेशिक समान्सर्गत ) की पोषणाएँ 
घर्मायं सभा की घोषणा के अनुकूल देनिक सर्ब्या व हवन की विधि सम्ब्या व हवन 


मंत्रोंके सहित सर्वेसाधारण के ज्ाभाथे पुरिविका रूप में प्रकाशित कर दी >>) प्रति 
है। १०० प्रतिया एक साथ लेने पर ५) में दी जायगी। झक 342 8300 | 


आर ढेने में शीघ्रता करें 










सिलमे का पता 
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जाति भेद निवारणादि विषयक कृदठ शझ्ञ 


[ लेखक--इन्द्रदत जी सांसल जिल्ला मुरादाबाद ] 


ज्कना 


१. बांस अह्ाचारी महषि दयानन्द के आदे- 
शानुसार आये समाज को वर्ण-ज्यवस्थापक सभा 
की स्थापना करनी चाहिये ॥ 

२.रुसमें रुच्च कोटि के पद्षपात रद्दित कस. 
कर्मोनुसार आइाण, शत्षिय, पेश्य, शूद्रादि वर्यों 
की व्यवस्था कर जो जिस योग्य हो उसको उसी 
भंण का पमाण पत्र दिया जाय जिससे भाये 
जाति के सभी नर नारी उसको मान्य समझे । 

३. प्रथम बर्णों के सुधार की परमाबाश्यकता 
है।आथ समाज की प्रगति कमंकाण्ड को ठीक 
रीति पर प्रचार न करने से रुकी हुई है ओर जब 
तक कमकाणड को ओर भ्यात्र नहीं दिया जायगा 
तब तक बर्ण व्यवस्थां नहीं हो सकती क्योंकि 
बशव्यवस्था का आधार दी कैम काण्ड है। 


४. प्रथम आर्य सज्जजी को विचारना 
चाहिये कि आय समाज में कितने आशण कितने 
खत्निय कितने बेश्य व कितनी संख्या में शूद्र हैं 
ओर वे अपने कर्मों पर आरूढ़ भी हैं, या नहीं । 

2. आाहण, सतत्रिय, वेश्य, गुण कर्म स्वभावा- 
शुसार दोते हैं परन्तु यवि थे अपने अपने कर्मों 
का ठीक २ पालन करें ओर यदि वे पूरे कमे- 
कारडी हों तो अधिक से अधिक उन्‍नति हो 
सकती है। आज तो अनेक आय समासद दोनों 
समय संध्या भी नहीं करते | कई आये समाज 
के अधिकारी बने हुए हैँ संध्या हवन का पता 
सहीं। जिस बेदिक जर्म की स्थापना का आधार 
दी कर्मकाश्ड है रुपका अभाष देखते हुये आये- 


समाज की उन्नति तया वर्ण व्यवस्था फी स्थापना 
असम्भव दै क्योंकि बिना कर्म काण्ड के 
अध्यात्म शुद्धि नहीं हो सकती । जब आत्म शुद्धि 
नहीं तो गुण कर्मों पर केसे आरूढ़ रहेंगे ९ 

६. मनु भगवान की आज्ञा दे जिन आह्मण, 
ज्षश्रिय, बेश्यों के यहा उपनयनादि संस्कार ठीकर 
समय पर न होते दों उनके यह! आपत्ति काल 
में भी विवाद इत्यादि संवन्ध न कर क्योंकि जो 
कर्मकाण्ड का ठीक २ पालन नहीं करते वे 
अनाये है। 

७, श्राझणो को ६ कर्मों का तथा ज्ञषत्रियो 
को सीन कर्मों का, वेश्मो को भी ३ कर्मो का 
पातक्षन आवश्यक है तथा दूसरे भी ३ कर्म करने 
योग्य हैँ । इस प्रकार बर्ण व्यवस्था का आधार 
कम है। आजकल मनुष्य ओेदिक कर्मों से द्वीन 
हैं ऐसी दशा में कोई भी अपने वर्ण घ॒र्मों का 
पात्न यभावत्‌ नहीं कर रद्दा फिर वर्ण व्यवस्था 
केसी । 

८. यदि आये समाज वर्ण भंद निबारक 
सम्रिति की स्थापना दूसरे बर्णों मे विवाह करने 
की इच्छा से करना चाहता दे तो मनु भगवान 
की आज्ञानुसार अनुज्ञोम वियाद करने मे कोई 
हानि नहीं आझण, क्षत्रिय,पे श्यों मे क्षत्रिय बेश्यों 
में, वेश्य शूद्ों में सम्बन्ध कर सकता दै परन्तु 
प्रतिक्ञोम बिबाह ठीक नहीं | 

६. बिशा, तप, योनि ये तीनों आक्षण होने मे 
कारण हैं। अगर आय समाज ऊ'चे दर्ज के 


ऋदयय, क्षत्रिय, बेश्य, श्‌द्रों को और अन्स देगा 
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तो अक्षय कीति का भागी दोगा। ऋषि दयानन्द 
बंयों का उत्तम सुघार भाहते ये इसलिये कर्य 
भेद निवारक समिति को ऐसे कार्यों में सहयोग 
हो शाहिये जो आष प्रयाली के विपरीत 
नहों। 

१०. यदि बर्ण भेद निवारक समिति शास्त्रा- 
सुकूल काय करने मे संद्धवग्न होगी तो उसकी 
झधघिक से झधघिक प्रतिष्ठा होगी | ( जाति भेद 
निवारफ संध नाम भी ठीक नहीं। ) 

११ बेसे तो आजकल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
स्वयं द्वी अपने वर्गोका विस्तार करने में संत्वग्न 
हैं ओर वर्ण भेद को दूर कर सैकड़ों विवाह 
प्रतिदिन दो रहे हैं तथा आश्रम्नों स इस कार्य की 
पूति हो रही है और भविष्य में होती रहेगी, 
परन्तु आये समाज का कार्य मर्यादा पूर्वक होना 
चाहिये ॥ 


आाइाण बनते की इच्छा रखते हों उनकी परीक्षा) 
कर वैसा प्रमाण पत्र दिया जाय तथा! इसी 
प्रकार क्षत्रिय, जेश्य, शुद्रादि की भी परीक्षा कर 
जो जिस वर्ण के योग्य हो उसमें उसका प्रवेश 
कराया जाय । मेरी राय में प्रथम जो जिस बय 
का है उसी की परीक्षा कर उसको प्रमाण पत्र 
देने की प्रथा दो जाय और प्रथम वण सुधारक 
खमिति की स्थापना दो तो जनसा की विशेष 
रूचि होगी ओर फिर इस प्रकार बर्णों की संस्था 
में वृद्धि भी होगी ओर पर्याप्त आहण शत्रिय 
वैश्य आय॑ दो जाबेंगे। 

यदि संकुचित मनो वृर्ति से कार्य होगा तो 
यह एक नेया सम्प्रदाय हो जायगा और प्राचीन 


पद्धति का अनुकरण करने वाले दूर हट जाये गे। 
ल्लाभ के बदले द्ानि होगी श्सक्षिये ऐसी पद्धति 


अवक्ञषम्यन करनी चाहिये जिससे प्राघीन पद्धति 


१२, जो कन्यायें व युवक दोनों समय संध्या को हानि न द्वोते हुये कार्य छुचारु रूप से चलता 
दृवन करते हों तथा उत्तम सदाचारी हों तथा रहे। --६-- 
उपरोक्त लेख का उत्तर 


स्वगीय प० भूमित्र जो के पुत्र (जो युक्त- 
प्रान्त मे आय समाज के उपदेशक रहे ) प० 
इन्द्रदश जी शमो ने एक लेख जाति भेद निवा- 
रक संघ के विषय में संचालक जी के पास इस 
अभिप्राय से भेजा कि इस लेख को इसके उत्तर 
सहित किसी पत्र मे छपवा देखे । 

आशा ह सम्पादक मद्दोदय इसको मेरे उत्तर 
सहित जो नीचे लिखा जाता है 'साबदेशिक' में 
प्रकाशित कर देंगे। 

(० ) जिस भाव से इस लेख के विचार 
लिखे गये वे वहुधा उन क्षोगो में पाये गये हैं 
जिनकी इच्छा यह दोती है कि जन्मगत जाति 


ढर न हो ओर जो पर्ण व्यवस्था का सहारा । 
क्ेकर उसको जीघित रखना चाहते हैं । 


यदि किसी पुराने खण्ढदर मे कोई नया , 
भवन बनाना हो तो यह आवश्यक दे कि पहले 
पुरानी जीण दीवारों को ढाकर ओर मद 
मह्कार काट कर भुमि साफ की जाय, तब दी 
नये भवन की चिनाई उसमें हो सकती है। 
जन्मगत जाति भेद की दशा भी इसी प्रकार की 
है। जब तक उसको जड़ मूल्ल से दूर न किया 
जाय तब तक्र सच्ची यर्ण व्यवस्था प्रचारित 
नहीं हो सकती। 


जर्मस्त १६४७ 


(३) केखक ने लिखा है--“ड रच कोटि के 
कश्पात रहित करे निष्ठ धर्म निष्ठ विहानों की 
सम्मति से गुण कर्मानुसार आइ्ाण जत्रिय बेश्य 
शुद्धावि की व्यवस्था कर जो जिस योग्य हो 
ससको उसी वर्ण का प्रमाण पत्र दिया जाय। 
ऐसी बणे व्यवस्थापक सभाझों की योजनाएं 
कभी सफक्ष नहीं हुई, ओर न हो सकती ह। 
हिन्दुओं की संख्या भारत मे ज्गभग ३० करोड 
है, आयों की संख्या भी करीब ४० लाख दै। 
इतने मनुष्यों की परीक्षा ली जा कर प्रत्येक 
मनुष्य को प्रमाण पत्र दिया जाय कि वद्द किस 
बण मे माना जाय--यहू काम सवथा असंभव 
ही है; किन्तु ऐसी योजना केवल उपहासजनक 
है। गुरुकुल्ो द्वारा वहां से निकले हुए स्नातक के 
बर्ण निर्यीत करने का विचार भी अ्रभी तक 
कही सफल नहीं हुआ । 

(४, जन्मगत जाति भेद दूर दोने पर गुण- 
कम्मानुसार वर्ण होने का मार्ग सुगम हो जाता 
है। चार वर्णों के अनुरूप विभाग सब सभ्य 
देशों में भी सुगमता से बन सकते है क्योकि 
एक प्रकार से वे ऐसे ही स्वाभाविक दे जेंसे कि 
मनुष्य के शरीर में शिर, बाहू, मध्य भाग आर 
पांव हें । जो क्षोग विद्या पढ़ाते है, पुरोहित ६ 
वा धामिक कृत्य कर के निर्गाद करते दे; जो 
न्यायाधीश वा जज हैं वा वकील हैं, जो चिकि- 
हा का काम करते है, डाक्टर वा वेच है, जो 
एसय अभ्रणी के कज्ाकार दे, ओर जो अन्य 
प्रकार से समाज के प्रमुख नेता वा अप्रणी हैं, 
इनका बर्ण ब्राइण समझा जाना चाहिये । जो 
कोग खेना विभाग वा पुलिस विभाग मे रह कर 
समाज फी सेपा वा रक्षा का कार्य करते है, 
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उनका वर्ण ज्षपत्रिय है। जो विद्यादीन होने के 
से वा अन्य कारणों से दूसरे बर्णों की 
केवल साधारण सेवा ( जैसे घर की 
नोकरी) करते हैं, वा छोटे दर्जे 
की मजदूरी आवि करते है थे शुद्र है । जो त्लोग 
इन तीनों वबर्णों मे नहीं वे सब वैश्य हैं, जो एक 
व्यापक (४०॥77०४०7४ं प० वणु है। मेश्य 
शब्द विशू से बना दे जिसके अथ ,्रजा के हे । 
विश्व शब्द भो इसी धातु से निरुला है। वेद 
मंत्र # सुप्रसद्ध अलकार में बेश्य की तुलना 
शेरीर के स॒ श्रथांत मध्य भाग स की गई है 
जिसमे शिर के इन्द्रिय आदि अंगो को छोड़ 
कर शरीर के सब कह् स्थित है, अर्थात्‌ फेफड़ा, 
दिल, गुर्दा, जिगर, मभेदा, आते, ज ो्ेन्द्रिय 
आा द । इसी प्रकार बेश्य ब्णें भे केवल (कसात; 
जमोदार, व्यापारी साहूफार, ब॑ पशु पावक 
न" किन्तु सब प्रकार के शिल्प, व्यवसाय ओर 
घने शामित्र है। सुनार, लुह्दा , बढई, राज, 
चर, जुलादे, दर्जी, रगरेज, घोबी अददि 
सब पेशे वाले वास्तव मे “बेश्य' «णे मे गिने 
जाने पाहियें शूद्रों मे नहीं जैसा कि वर्तमान 
जांत भद्‌ व्यवस्था म॒ अन्याय स॑ इनको गिना 
जात दै। 

(४) लेखक मदह्ाशय लिखते है कि मनु 
भगवान की आश्ञानुसार “अनुलो» विवाद! 
करने मे कोई ” न नही, परन्तु '्रतिलोम 
विवाद 'ठाक नहीं | उसरी जड़से भी वही 4चार 
डैकि वतमान 'जन्न्गत जातिभद! को रखते 
हुए छत्तय वण के पुरुष नांचे बण ही स्त्रयो 
से विवाह कर सके परन्तु दस के विपरात नहीं। 
इसस “जन्म गत जात भेद! द्‌ नहीं होगा 





शैरै८ 


जिससे देश को इतनी मद्दान्‌ द्वानि हुई है। 
और यदि बह दूर दो जाय तो अलुशक्ोम 
वियाहों की आवश्यकता दी नहीं रहेगी। 

(६) लेखक महोदय ने इस्र बात पर ओर 
दिया है कि आय्ये समाज की »गति कसम काएड 
को ठीक रीति से प्रचार न करने से रुकी हुई 
है, “आये स»ाज को प्रथम यह विभारना 
आांदिये कि आ० स० में फितने आश्यण, 
कितने श्श्रिय, कितने बेश्य व शृद्र हें ओर ये 
अपने कर्मों पर आरूद़ भी है या नहीं।” इस 
की तंद्द में भी यद विचार मादम द्वोता है कि 
बतंमान जाति भेद को रख कर जो आशण, 
क्षत्रिय आदि हें ये अपने २ कर्मा का ठीक २ 
पालन करे तो अधिक से अधिक उन्नति दो 
सकती है । इस में कोई आपत्ति नहीं भोर इस 
से सुधार ही होगा। परन्तु असल्ली प्रश्न तो 
यह है कि जो लोग जन्म से शुद्र माने जाते हैं, 
( और उन की संख्या कुज्ञ ढिजों की संख्या से 
कही अधिक ह )--वे वा उनमें से जो कोई 
था ढिज बनना चाहें तो उनको इदिजों के 
समान शिक्षा, भोर हिजों के व्यवसाय आदि 
करने का अवसर क्‍यों न दिया जाय | ऐसान 
करना तो मदान्‌ अन्याय दे जिसके कारण 
करोड़ों शूद्र मुसलमान हो गये, करोड़ों दक्षित 
का अछूत दो गये, इसी के दिये जातिभेद 
लिवारक सघ यत्न करता है । यदि लेखक 
भद्दोदय इस को स्वीकार कर के तो फिर कोई 
भेद या बिरोथ नहीं रहता। 

(७) अपने पैरा £ में लेखक अभद्दोदय 
लिखते हं--“ विद्या तप “योनि! ये तीनों आह 
होने में कारण हैं।” यहां “बोनि” 


समदेशिक 
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शब्द स्र जम्स को भी आहाय वश के लिये 
आवश्यक बतलाया गया। यद बेदिक आदशं 
ले नितास्त विरुद्ध है। उपनिषदों, महाभारत 
आदि प्रम्थों में से ऐसे अनेक रदाइरख पाये जाते 
हैं कि शूद्र योनि से उत्पन्न होकर केवल आशा 
दी नहीं किन्तु ऋषि बन गये, में महाभारत के 
केवक् दो श्खोक प्रमाण देता हूँ। अन्य प्रमाण वे 
शदाइरणों के लिये गायक धुन्द मेरी सिल्ती 
0860० 898५०७५ का अध्याय १ देखें। पुस्तक 
का हिन्दी अनुबाद आति भेद इस समय नहीं 
सिल्ता, छपने बाला है। ) 

जातो न्यासस्तुकेबत्योंशवपाक्याश्यपराशर: | 

बहवयो उन्येदपि विप्रत्यं, जाता ये पूब॑सहिणाः 
तपसा गणिका गर्भ संभूबो बशिष्ठश्य महासुनि॥॥ 
ब्राइणों जातः संस्कार सत कारणम। 
(अं ) व्यास जी मल्क्ाइ की लड़की (सत्यवती) 
से पैदा हुये थे, और पराशर मुनि चांडाद्ी से 
हुये। ओर भी बहुत से शुद्र जन्म बाले आश्ययत्व 
को आराप्त हो गये। वशिष्ठ महामुनि गरणिकां 
( वेश्या ) के गर्भ से उत्पन्न हुये थे परन्तु अपने 
तप से आइहायण दो गये संस्कार बा सुधार दी 
वहां कारण था । 

(८) पेरा ९१ में लिखा है “बेसे तो भांज 
कल. वर्ण भेद को दूर कर सेकड़ों विवाइ 
प्रति दिन द्दो रहे हैं “***«« परन्तु आये समाज 
का काये मर्यादा पूर्वक होना चाहिए। इससे 
शायद यह संकेत है कि अन्तंजातीय विवाह 
भर्यादा में रखने के खिये ही आये समाज ने 
“झा समाज विवाह विधान” भारा सभा से 
स्वीकृत और प्रयरित कराया। रुक विधान से 
केवल आामे समाजी दी स्ाम उठा सकते हैं। 
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झुशी की बात है कि श्री भीप्रकाश (. ]... ने 
केन्द्रीय धारा सभा में हिन्दू मात्र पर लागू होने 
के अभिप्राव से एक हिन्दू अन्तंजातीय विल्ल पेश 
किया है । यदि भ्रद्द प्ररित दो जायगा तो सब 
हिन्दू क्लोग उससे ल्ञाभ उठा सकेंगे। 

(६ ) यह भी बढ़ी खुशी को बात है कि 
युक्त आन्त की सरकार ने ऐसी भ्रज्ञा देने का 
निश्चय कर दिया कि ८0७४४०” वा जाति 


वाषक शब्द सब खरकारा कफ न 

निकाल्ष दिया जाया इसके अनुसार किसा व्याक्त 
की जन्मगत जाति अब सरकारी कागशं में 
नहीं लिखी जायगी। आये समाज और जाति 
भेद्‌ निवारक संध के सिद्धात्तों की यह भारी 
विजय है। 


गंगाप्रसाद एम० ए० 
अध्यक्ष जाति भेद निवारक आये परिवार संघ। 


बन्द करन 





आये वीर दलों को आवश्यक सूचना 
अभाव की पूर्ति 


केन्द्रीय वस्तु भण्डार की स्थापना 
प्रारम्भ से ही यह अनुभव किया जारहा था कि आये वीर दल्लों को चमढ़े की पेटियां, 
पीतल्ष के वेज तथा टोपियां श अन्य दल सम्बन्धी बस्तुएँ अधिक परिश्रम करने पर भी 
सुन्दर ओर मज़बूत अववा ढक द्वी प्रकार की नहीं मिलती थीं। इस अभाव को दृष्टि में 
रखकर भी पूल्य ओमूप्रकाश जी त्यागो स० प्र सेनापति, अ० भा० झआायें बीर दक्ष के आदेशा- 
मुसार तथा केन्द्रीय आये वीर दल्ल को सुदृद बनाने के उद्द श्य से फेन्द्रोय वस्तु मण्डार की 
स्थापना की गई दै। यहां से दक्ष सम्बन्धी दर प्रकार का सादित्य भो जो प्रकाशित दो चुका 
है अबवा दोने वाला है. मिल सकेगा। 
पेटी चमढ़ा १॥) प्रति (बढ़िया चसढ़े की ) 
बेज पीतज़्॒ ८४%) +# 
टोपी १॥) » 
प्रान्दीय दलपतियों, तथा अन्य दक्ष अधिकारियों से भार्थना है कि वे अपने यहां के दलों 
को आदेश दें कि दक्ष सम्बन्धी समस्त बस्तुएँ अन्य किसी स्थान से न मंगा कर 
इसारे यहां से दी ते। 
१०) र० से कम की वस्तु पर डाक व्यय पृथक दोगा। 
हरिशंकर 


व्यवस्वापक, 


केन्द्रीय वस्तु मण्ढार, 
आय बीर दल, दीवान दाल, वेहद्ी। 


+-. आऑ-+ंकाए+-० आय43-+ परप्फब ५० -तअमा:.. पहिप्याथ>-५ पहिनयका2०-+ रुरचिथाु5-+.. वयाहीन्क 


,+(% प्रकाश विषयक साहित्य 


(१) ह॥ पेशशा०७ ० डि80 बता ए-छड७छ॥ छेरए शरण हिघ्रवानोका है, 3 
| है हे ए/90००  /%/ 
मत्याथप्रकाश ओर उसकी रक्षा (उपयु क्त का हिन्दी अनुवाद) >) 
) विष्य नाम स॒ ही स्पष्ट है । अतसान आन्दोलन के स्वरूप और मदत्त्वय को समझाने के 
लिए ये छोटी सी पुस्तकें अत्यन्त उपयोगी है। 
! (२) सत्याथप्रकाश की सार्यभौमता--इसमे सत्याथप्रकाश की रचना का उद्देश्य 
। मद्दषि दयानन्द के अमर शब्दों मे बताकर वित्रिध भाषाओं मे उसके अनुवादो की विस्तृत 
क तालिका प्राप्त सूचनाओ के आधार पर दी गई दे । >) 
3, (3) शैक्षक्ाशा [)कजणथादाते बात ७४फगपा सिक्का फए08 फछाते 
एज ग्राध्णए एए0ग्रापल्करा ए2५008 0 ६7॥6 छछछ 870 ४76 ए०४४ 
(0०07फो०त छजए 7? शाक्राषतव फछटशव ए9६9 ए३४९०४०१५७७७ "706 - ४8.0 
(४) ज6 शव 07 (एफा0९५ ए00०७ 29, /॥/6 


| नोट -'सत्यार्थ प्रवाश और उसका रक्ता में! तथा “मत्याथंग्रकाश की साव॑- 
भोमता' री थी सौ वा अधिक प्रतिया लेने पर ५) सैकडा के हिसाघ से दी नायगीं 


| मिलने का पता--कायोलय सावदशिक सभा, बलिदान मर गन, दहली | 
म्पकेगपज तर >> नअश्मी फनकफीथ जा. > अजय कलर फ्री आ०त्ञगान ० 5 8. 


हब कान... दरमक सन कबण न. स्‍मशममथण»»3८ना-७.3३०७७०७०००फाकज. 


योग रहस्य का नया संस्करण 


ले०- पूज्यपाद्‌ आ महात्मा नारायण न्वामा जी महाराज 
( चतुर्थ संस्करण ) 
इस पु तक में योग के अनक रहस्यों को प्रकट करत हुए डन विधियों को बतलाया गया 
है जिनसे कोई नया आदसी जिसे रुचि हो योग | अभ्यासो को कर सकता द्वै; आत्मोन्नति के 
जिज्लासुओ मो यह पुस्तक अवश्य पढनी चाहिए । पुम्तक मे २०० स अधिक पृष्ठ है। मूल्म ९) 








मिलने फा पता-- 
सावदेशिक सभा बलिदान भवन देहली ।. ' 
अकप०८. भहल्‍फनर:+ अ्कटिप्कण,.. हर: न ऑफर... पान >ा... ऑफ. नस | 
स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य |) 
था महात्मा नारायण॒स्वामी जी कृत उपनिषदों के भाष्य | 
इेश ।७), केन ॥), कठ ॥) प्रश्न ।>), प्ुुण्डक |७), माण्डक्य ४), ऐतरेय ।), | 


॥ तैचिरीय ॥॥), 
मिलने का पताः--सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, देहली । ! 


आहियंका+-+ पाहिपकका:३-० चारतिपकाार--० शहिप्आआ०-० पहिपंप८ः++ पहहप्काा:*-० आपल्थाए5-+ हट +ज ८५० यहुः-+क.,.. धपिसयाए--० अटिपकाा८ ० ७. +ब८०० हर्ाथापन्‍--० पाहिफज:+-० पहस्पजए व 


क्डॉमिप्रक ००7१० ०->उन्पीशी *+>न्युजी >> >चप् 
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भारतीय स्वतन्त्रता और हम 


[ र्वे०--डा० सूयदेव शर्मा सि० शास्त्री साहित्यलझ्कार एम, ए. एज़. टी!. डी. लिट , अजमेर ] 
पे 08% 


भारत को ओऔपनिवेशिक स्वराज्य मिल 
गया है भोर शीघ्र दी पूर्ण स्वाधीनता को भी 
सपतलब्ध कर लेगा | लगभग २०० व से दासता 
की बेड़ियों में जकड़े हुये, साम्राज्यवाद की लिप्सा 
का शिकार बन हुये ओर शोषणकत्ता, 
अंत्याधारी शासकों के क्ौह--पंजे से दबे हुये 
भारत का इस प्रकार स्वृतन्त्र दोना संसार के 
इतिहास का एक महान आश्वये है। साथ ही 
एक और महान आश्चय यह द कि स्वतन्त्रता 
के लिये सबसे अधिक त्याग ओर बलिदान 
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं न ओर नेताओं ने 
किया | जेल वे गये, फॉसी के तख्ते पर वे 
झूले, गोलियों उन्होंने खायीं, सारे कष्ट उन्होने 
हठाये। किस लिये? भारत की स्वतन्त्रता के 
किये । लेकिन जब स्वतन्त्रता मिली तो आधे की 
मालिक बन बेठी मुस्क्िम क्तीग जिसके नेता न 
कभी जेलों में गये ओर जिन्होंने न कभी उसके 
किये कष्ट राठाये। किन्तु उल्टे, जो स्वतन्त्रता 
के सांग में बाघक ही बनते रहे । यह तो अंग्रेजी 
को वद्दी कद्दावत चरिता्थ हुई, “700॥8 
एछा8९8 ७8808 20 ज़ॉंड० एहशा ढ8६ पौशा 
अर्थात्‌ कांभेस ओर उनके अन्तगंत हिन्दू तो 
स्वतन्त्रता की तयारी में बक्िदान करते रहे 
और आधा क्ञाभ उठा ले गई मुस्लिम लीग । 


ज्ञेकिन इनसे भी बढ़कर एक तीसरा महान 
आश्वय ओर भी दे कि जिन हिन्दुओं ने कांमेल 


में रहकर अनेक बलिदान किये ओर जिन हिन्दू 
बोटरों के बोटों से कांग्रेस के मंत्रीमंडल बने 
और सत्ता प्राप्त करने को अवसर मिला, उन्हीं 
के अधिकारों को आज दठुकताया जा रहाहे। 
इसमें सन्देद नहीं कि इस राजनीतिक परिवतंन 
काल्ञ में कांग्रेस को कमज़ोर न किया जाय, 
उसको तोड़ा न जाये क्योंकि उसको पंगु करके 
कोई दूसरी राजनेतिक संस्था भारत में इस 
समय इतनी सुदृद ओर संगठित नहीं है जो 
कांप्रेस का स्थान ले सके, लेकिन इसका यह अर्थ 
भी नहीं कि हिन्दू अपन उचित अधिकारों को 
भी छोड़ बैठे और कांग्रेसी नताओं के सामने 
अपनी उचित मांगों को भी न रस्बं। जब भारत 
के ठुकड़े हो हो गये ओर पाकिस्तान बन ही 
गया तो अब कांग्रेस की नीति मुस्लिम परस्त 
क्यों रहनी चाहिये? उसे अपनी नीति में समय 
के अनुसार परिवर्तन क्यो नही करना चाहिये ९ 


इसी उद्देश्य को सामने रखकर गत ता० ३० 
जुज्ञाई को अजमेर के समस्त हिन्दू नागरिकों 
की पक विराट सभा हुई थी। जिसमें कॉग्रेस की 
नीति में परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव उपस्थित 
करते हुये मेने जनता का दृष्टि कोंण बतनाते 
हुये जो पांच बातें कहीं थीं उनसे न केवल 
अजमेर की किन्तु समस्त भारत की हिन्दू 
जमता सइमत होगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है, 
ओर न केवल हिन्दू जनता द्वी किन्तु कांग्रेस के 


शै२१ 


स्ामपेशिक 


अगस्त १६३४७ 





अधिकाश खत्जन भी रससे सहमत हैं। इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण रस दिन मिला था अब विधान 
परिषद्‌ की काँग्रेस पार्टी की एक बैठक में हिन्दी 
को राष्ट्र भाषा बनाने के पक्ष में ६३ वोट आये 
ओर हिन्दुस्तानी के पक्ष में जिसका समर्थन पं० 
जवाहरलाल नेहरू ओर आचाये कृपलानी जेसे 
लेता कर रहे ये केवल ३२ बोट आये। इससे 
भी बढ़कर देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि 
बनाने के पक्ष में ७७ वोट प्राप्व हुये और उसके 
बिरोध में केवल १८ | इससे स्पष्ट दो जाता है 
कि हवा का इस किघर है ? हिन्दू जनता ओर 
सके साथ कांग्रेसी जनता इस समय क्‍या 
चाहती है १ 

आज भारत की हिन्दू ओर अधिकांश 
काँप्रेसी जनता यद जानने का अधिकार रखती 
है कि! 

(१ ) पाकिस्तान के बन जाने के बाद हमारे 
देश का नाम “इन्डियन यूनियन” क्‍यों रखा 
जा रहा है ( अप्रजों की गुलामी छूट जाने के 
बाद भी, अ'गप्रेजी भाषा ओर उसके शब्दों की 
शुल्ामी अभी तंक क्‍यों नहीं छूट सकी ९ हमारे 
देश के प्राचीन नाम “आयांवत” ओर “भारत- 
बंध” में क्‍या दोष था ओर यदि यह नाम भी 
न सदी तो “हिम्दुस्तान” नाम रहने देने में 
कौनसी मुसीबत भाई जाती थी भला जिस 
देश का नाम भी विदेशी भाषा का हो उस देश 
की स्वदेश प्रियता के सम्बन्ध में अन्य देश के 
द्ोगों का क्‍या विचार बनेगा ९ और भारत के 
बच्चों में अपने देश के प्रति कया प्रम दोगा ९ 

(२) जब कांग्रेस ने अगस्त सब्‌ ४२"में 
«झप्रेजो भारत छोड़ो” अस्ताव पास किया था 


और अ'प्रजों को भारत से मिफाशना ही था तो 
अब जब अ प्रेज स्वयं दी आा रहे हें, सार 
मांड्टवेटन को इ'डियन युनियन का गबर्मर- 
जनरज बनाये रखने में कोनसी विशेष नीति 
है? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का गवनेर- 
जरनक्ष तो मि० जिन्‍ना को चुना तो कांग्रेस को 
माडन्टबैट ही क्यों मिले ? क्‍या हमारे नेताओं 
में जो विश्व विख्यात हैं, कोई इस पद को नहीं 
सम्भाल सकता था जो भारतीय स्वतंत्रता की 
प्रभात बेला में एक अंग्रेज को हमारे प्रथम गब॑नेर 
जनरल के रूप में हमारे सिर पर येठा दिया 
गया ईद ? 

(३) जब मुसलमानों ने पाकिस्तान अछग 
बना छतिया ओर वह उनका एक मुस्ख्िस राष्टू 
बन गया तो क्या शेष भारत हिन्दुओं का राष्द्ू 
अब भी नहीं हुआ ? क्या हिन्दू यहवियों की 
तरह किसी एक देश को भी अपना राष्डू 
कद्दने के अधिकारी नहीं दुनिया में महदियों 
को छोड़ फर फोई जाति नहीं, जिसका अपना 
राष्ट्रन हो । क्या हिन्दू जाति भी उसी भर श्यी 
में आने वाली दे? ओर तो ओर पृथ्य महात्मा 
गांधी तक अपने प्रार्थना-प्रवनन में यह कई 
बेटे कि पाकिस्तान तो मुसलमानों का हो सकता 
है लेकिन हिन्दुस्तान हिन्दुओं का देश नहीं कहा 
जा सकता। अव बताइये, अभागे हिन्दू कहां 
जायें ओर किस देश को अपना देश कहें 

(४) अब तक कांग्रेस की नीति मुसक्षमानों 
को अ्रसभ् करने की रही, इस आशासे कि 
मुसक्षमान भी स्वतन्त्रता प्राप्त करने में इमारे 
सदायक बने लेकिन फक्ष उल्टा हुआ । मुश्क्िम 
सीग ने सदा अडुंगे क़्गाकर अपना पाकिस्तान 


अंपरत १६४७ 


स्ाभदेशिक 
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असम बनवा किया अब हम मुसलमानों को 
विशेष रियायतें क्‍यों दें ९ जब ये पाकिस्तानी 
प्राम्तों में अल्पमत के साथ कोई रियायत करना 
नहीं चाहते तो हम क्यों करें | युक्त प्रान्त में 
१६ प्रतिशतक मुस्खिस आावादी को ७० प्रतिश- 
तक तक नोकरियां पुल्चिस में क्यों दी जायें ९ 
हिन्दुओं के अधिकारों को क्‍यों कुषता जाये ९ 
जिस २ प्रास्त में मुसलमानों की जितनी भावादी 
है, इतनी दी नौकरियां उनको मिल्लें। हिन्दुओं 
की यद् मांग विज्ञकुल्ष न्यायसंगत है । 

(५) जब पाकिस्तान में राष्ट्र-भाषा उदृ 
कर दी गई ओर वहां हिन्दी को कोई स्थान न 


मिला तो हिन्दुस्तान की राष्ट्र-भाषा दिन्दी और 
राष्टू क्षप्ति देव नागरी क्‍यों न रहे ! हमारी 
भाषा में विदेशी भाषा, फारसी की छिपि और 
अरबी फारसी शब्दों से भरी हुई उदू क्‍यों टांग 
अडढ़ाये ९ उदू हिन्दी की खिचड़ी हिन्दुस्तानी 
क्यों बनायी जाये ९ 

इस समय ये कुछ बाते हैं जिनका समुचित 
समाधान न होने से हिन्दू जनता में छ्ोभ है। 
क्या हमारे माननीय नेता इनका समुचित 
समाधान करंगे ९ 


हमारी राष्ट्रीय प्रार्थना 


( यजुषंद २-२२ ) 
ओश्मू आा अरह्यन आह्यणों अहवचेसी 


( दिक्पाल छन्दः ) 
अडान ! स्पराष्ट्र में हों, ठिज अश्नयतेजघारी । 


चृत्री भद्दारथी हों, 


अरिदि्ल विनाशकारी ॥ 


होगे दुघार गाये, पशु अश्व आशुवाही । 
भाषार राष्ट्र की दवों, नारी सुभग सदा ही ॥ 


अयशीक्ष सभ्य योद्धा, यजमान पुत्र दोबें। 


इच्छानुसार 


बरसे, प्॑न्य 


ताप थोवे ॥ 


फक्ष फूल से क्षदी, हों, ओषधि अमोघ सारी । 
हो योगस्लेमकारी, स्वाधीनता हमारी ॥ 


“7 डा० दपदेव शर्मा एम० ए०, ढी० लिट, 


अजमेर । 


श्श्ए 


साकदेशिक 
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१. साप्राहिक सम्मेलन वा किसी विशेष 
संस्कार के समय “विश्वानिदेव से लेकर“अग्ने 
नय सुपथा” तक जिन२ मन्त्रों से प्राथेना की 
जाती है, इस प्राथना से पूष आचमन ओरे अंग 
स्पर्श करना चाहिये वा नहीं ? अथवा इस 
प्रार्थना के वाद दृवन के आरम्भ मे श्रावमन और 
अंग स्पश करना चाहिये ९ 


२. यद्दा पर 'रक प्रथा यह दे कि घृताहुति 
छोड़ने पर एक बूठ घृत स्नूवा में बचा लिया 
जाता है ओर हवन के अन्त मे यद सब छोड़ा 
हुआ घृत सुवा से निकाल कर “ओं बसोः पवित्र 
मसि” इस मन्त्र से कुण्ड मे छोढ़ दिया जाता दे, 
क्या इस कम का विधान श्री स्वामी दयानन्द जी 
ने किया है ९ क्‍या संस्कार विधि वा स्वामी जी 
कृत अन्य प्रन्थों मे इस कम का पता है ९ 

३. श्यशान मे भोर वहा से लोटने पर धर 
पर जो दवन किया जाता दै इन दबनों में, 
अथांत्‌ हवन के आरम्भ मे आचमन, अंगस्पश 

हुअम्त्याघान के मन्त्र ओर समिघाधान यह ऋ्रस 
होना चाहिए वा उसे छोड़ देना चाहिये ९ 

४. विवाह संस्कार मे वर कन्या के मुख से 
४८दयानन्द गोत्र उत्पन्ने” यह शब्द उच्चारण 
करवाना वेदानुकूल है विपरीत ( 


५४, प्रातः और सायंकाल के इबन में जो- 
सूर्य स्योतिः ओर अग्निश्योतिः ये दो काल के 


भिन्न २ मन्त्र ओर आहुति हैं सो कितने बजे से 
कितने बजे तक लागू दोता है ? 

६. आये समाजियों ने जिस मकान को 
मन्दिर कर के मान लिया और वहां प्राथना और 
हवन बराजर होता है उस स्थान पर जूता पहिर 
कर वेद बांचना आय संस्कृति के अनुकूल है या 
प्रतिकृक्ष ९ 

उत्तर 

१. मेरी समझ में आचमन और अंगरपर्श 
शुद्धि के लिये है। अतः इनको करके ही प्रार्थना 
आदि करनी चाहिये । 

२. यह विधान सूत्रादि के आधार पर दै। 


३. मेरी समझ में यद््‌ सामान्य क्रिया दै जो 
सब यज्ञों में समान है, अतः करनी चाहिये। 

५, यहां 'गोन्नः का अथ कुज्ष है। दयानन्द 
हमारे गुरु हैं न कि कुल के पितामह। समान 
गोन्नों में विवाद वर्जित है। 


४. प्रातः ओर साय॑ स्पष्ट शब्द हैं और 
सूर्य बढ़े तक ओर सूर्य ढलने पर । 

६. जूता पहन कर. प्राथना या सपासना 
करना आये संस्कृति के ती विरुद्ध ही समभ 
जाता है | परम्परा यही है। 

गन्लाप्रसाद उपाध्याय 
( मन्‍्त्री साद देशिक सभा ) 
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“जातिमेद निवारक आये पंरियार संघ” 
भारत की समस्त झार्य समाजों तथा आये पुरुषों से निवेदन 


आयंबन्धुवर्ग | आप यह अल्ली प्रकार जानते 
हैं कि ऋांसमाज की उन्‍नति के झुक जाने के 
जहाँ अन्य कारण हैं कक्म एक मुल्‍्य कारण 
आयंसमाज का बच मांगे जन्मगत जातंपात से 
कुछ मे होना भी है। कितने आप्यर्य त॑या दु 
की बात हैं कि जिस आजंसभाज का राहश्य 
दूर्ससें की बच मान जातपात से छुढ़ वाकर बेदिक 
बर्णंब्यवस्था का प्रचार करना था वहाँ उसके 
भी अधिकाश संभासद्‌ जन्म की जातपात मे दी 
कंशे हुए हैं। भाज धमारे शादी व्यवद्वर बहुघा 
झपनी जन्मगत पौराणिक बिरावरियों में ही 
होने के कारणा न तो इसारी सम्तान दी आये 
बन रही है, ओर न दी अभय अतावक्षस्थी वेदिक 
धं् में प्रविष्ट होने का साईस कर रहे हें । ऐसी 
अवस्था में आयेसमाल फैसे उन्‍नत हो सकता हैं, 
और प्राणी मात्र को देदिक धर्म रूपी अमृत का पान 
करा सकता है ( झतः आय्येंसमाज की शिविल्ञवा 
के दुखथ कारण वत्त मान जनन्‍्मभत जातपात को 
दूर करने, ओर गुशकर्मालुसार विवाद आदि 
इम्यन्य करमे के किये आय्यसमाज के प्रसिद्ध 
नेताओं और. बिह्ानों ने जां्य सॉर्णदेशिक सभा 
के अन्तमंत “जआातिभेद निवारक संघ” की स्था- 
बना की है जिसके निम्न रदृश्य हैँ: 

१. गुश्यकमेस्वभावललुस्तर बैंदिक बशे- 
व्यवस्था की स्थापजा के सिये आचन बस्तुत करना । 


२, ऋन्मगत जातपात का विचार छोड़कर 
आयों में मुझकर्म स्वसावानुसार गिवाह सल्यन्ध 


कराना और विशेषकर युवक युवतियों से श्रत 
कराना कि बे आतपात का विचार छोड़कर गुण - 
कम स्वभावानुसार ही झपना विवाद करेंगे। 

३.सदयोग तथा सहानुभूति दा. आयों मे 
परस्पर प्रेम तथा आतृभाव रत्पन्त करमा। 

४. आये धुरुषों के परिवारों को सख्चा 
आज परिवार बनाना | 

इस रहेश्यों की पूंति के लिए सध का एक 
मुख्य कार्यालय लमभग ढेढ़ वष से अआरषि की 
सिर्वांण भूंसि अजमेर मे स्थापित है । उस कार्या 
क्षय में सघ के सदस्यों, सहायकों, [वषाह्‌ योग्य 
सड़कों, कन्याओं, विघयाओ्रों, तथा बिघुरों के 
रजिस्टर रखे जाते हैं। जो जाय्ये युवक तथां 
युवतिया यह श्रत ते कि हम अन्तर्जातीय 
विवाह दी करेंगी उनके भी रजिस्टर हैं। सघ 
अपने उद्देश्यों की पूति के लिये स्थान स्थान पर 
अपनी शाखाए खोलेगा ओर ऐस |बद्धान्‌ उप- 
देष्टा भी रखेगा जो स्थान स्थान पर जाकर 
सघ के उद्श्यों का प्रचार तथा सघ के सदस्य 
बनायगे | संघ अपना एक मासिक या साप्तादिक 
पत्र भो निकालेगा। जिसमे बेदिक सिद्धान्तों 
तथा अन्य जोबनोपयोगी लेखों के आतरिक्त 
विवाह योग्य कन्याओं, युवकों विधुरों तथा बिध- 
बाओं की सूची भा निकल्ला करेगी। सघ व दिक 
बर्ण-व्यवस्था के समथन तथा बर्शमान जन्म 
गत जातपात की अनुपयोगिता सम्बन्धी साहिन्य 
भी प्रकाशित करेगा। इन सब उदद श्यों की /ति 
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संघ तभी कर सकता है, अबकि उसके कोए में 
पर्याप्त घन हो। बिना धन के सपयु"क्त उह्श्यों 
का पूर्ण होना असम्भव है। अतः आयोवत तथा 
अन्य भ्रदेशों की समस्त आय्येसमाजों ओर उत्सादी 
तथा दानी आये पुरुषों से हमारा सानुरोघ निषे- 
दन है कि वे संघ को १रयाप्त धन दें तथा अन्‍्यों 
ले दिलबाकर संघ की उद श्य पृतति में हमें पूर्ण 
सदयोग प्रदान फरें। जिससे कि संघ शीघ्र डी 
अपने रुहृश्यों को पूण्ठ करता हुआ आसय्येसमाज 
तथा बे दिक धर्म की सच्ची सेवा करने में अप्र- 
सर द्वो सके | सहायता का सब घन आषाये 
भद्ृलेन जी संचालक जातिभेद निवारक आर्य 


परिवार संघ अजमेर अगवा कोयाध्यड जाति- 
भेद निबारक आय्य परिबार संघ अजमेर 
भेजना चाहिये। कम से कम ४ इजार ३० की 


तुरन्त आवश्यकता है जिससे सह योग्य प्रचारकों 
की नियुक्ति आदि करके अपने रद्द श्यों की पूर्ति 
में अप्रसर हो सके । इस अपीक्ष को सा्यपेशिक 
सभा का पूण समर्शन आाप्त है। 
निवेदक 
गंग्राप्रसाद एम० ए० आचाय भद्रप्तेन 
रिटायड चीफ जज झजमेर 
अध्यक्ष संयाजक 
घमदेव विद्यावाच स्पाति 
उपाध्यक्ष ( देहर्ी ) 
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गाय ओर कुरान 
[ खेखक--श्री प्रो० महेशप्रसःद जी मोलबी आलिम फ़राणिल हन्दू विश्वविद्यालय, बनारस ] 
#ह2 फ्रिज कर 


कुरान शरीफ में गो की कुरवानों कया आब- 
श्यक गतखाई गई है ९ खुदा को प्रसन्‍न करमे के 
दिये ( मुसक्षमानों के यहां ) क्या यही मार्ग है 
कि ये क्षोग गाय अवश्य मारा करे ९ क्‍या गो- 
सांस की प्रशसा कुरान शरीफ में की गई है 
अथवा गो-।स को स्वास्थ्य के निभित्त बहुत 
अच्छा बताया है जिसके कारण बहुतेरे मुसल- 
मान लोग गाय मारा करते हैं? इस प्रकार के 
प्रश्न बहुभा लोग मुझ से पूछा करते दे। इस 
लिये मेंने उचित ध्मम्रा कि कुरान शरीफ में 
गाय के विषय में जो कुछ चर्चा हो, छसको यदि 
एक साथ एकन्र कर दिया जाय आंर सब के 
सम्मुख रख दिया जाय तो लोग स्वय यह 
नतीजा निकाल लगे कि उर्क प्र्गार के प्रश्नों 
का रुचर कुरान से (जो कि समस्त मुखलमानों 
को इृष्टि मे सर्गमा-य है ) क्‍या मित्षता दे। 


कुरान के बाद जिन प्रन्‍्थों का भादर मुस्लिम 
खगत्‌ में है वे'द॒दीस'के नाम से विख्यात है किन्तु 
मैं कुरान के सिवा इदोस या किसी ग्रन्थ क 
आभार पर कुछ नहीं छखना चादता क्योंकि 
(कुरान फे सिवा ) अन्य स रे प्रन्थों को समस्त 
मुसकमान पूर्श रूप से ठीक नहीं मानते । उनके 
विषय में परस्पर बढ़ा सतभेद दे । परन्तु यदद भो 
जात रहे कि कुरान मे अनेक स्थान ऐसे भा दे 
अदा इतिद्ास को शरण लिय ना काम दवा 
मई्दी चल्ध सकता क्योंकि केवल्ल कुरान के द्वी 


शब्दों से पूरा अं नहीं निकल्वता। ऐसी अवस्था 
में मसले भी इतिइास ही शरण लेनी पढ़ी है । 
इसके सिवा यह भी जान क्ेना चाहिए कि गाय 
सूचक शब्द कुरान की जिस आयत (वॉक्‍्य ) 
में आया है मैंने उसके केवल थोड़े से दी भांग 
को देने में सन्‍्तोष नहीं किया बल्कि उस स्थान 
से सम्बन्ध रखने वाले आगे पाछे के पूरे वाक्य 
या बाक्थों को मैने लिख दिया है ताकि लोग 
भत्नी भाति जान सके कि कुरान में गाय के 
विषय से चर्चा कया है । 
अरबी भाषा में प्रायः “'बकरतुन” अथांत 
वकरः शब्द गाय ओर “बक्करुन, अथोत्‌ 'बकर! 
शब्द बैल के लिए आता »ै । सबसे पहली बात 
यद द कि कुरान की ११४ सरतों ( अध्यायो ) में 
से दूसरी सूरत ( अध्याय ) मे समस्त कुराण का 
बारदथों भाग है। उस भाग का नाम ही 'सुरतुल्‌ 
बकरः” या 'सूरः बकर” अर्थात्‌ गाय विषयक 
सूरत (अध्याय) है क्‍योंकि उस अध्याय मे गाय 
का बन विशेष रूप से दे । अस्तु, सब से पहले 
कुरान के चसी अध्याय मे गाय के विषय मे यह 
आया है-- 
(बइजू काला मूसा““ज्ञझल्लाकुम ताक़दना) 
भावाथ--भार जब मूला# ने अपनी जाति 
# लगभग ६ हजार वर्ष बात॑ कि हज़रत 
मूसा साहव एक बड़ पगम्बर दो चुक ह्‌। इनको 
न कबत्ञ मुसल्लमान दृ। बल्कि इसाइ व यहूदी 
लोग भा अपनाते ७ । इनका हाल 'किससुक्ष 
अविया' नामो उदू क्ताब मे |वशे« रूप से है। 
"लेखक 





श्श्ष 


सापरेशिक 
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बाल्मों से कहा कि निस्सम्देद अल्खाइ तुमको 
आज्ञा 4ता है कि तुम एक गाय मारो ॥ अकूँने 
कहा कि कक तुम इससे देसी काते हो ९ रूझा से 
कक्ष, में अस्काद की शरण चाइता हूँ कि में 
अज्ञानी बने । 

रन्होंने कहा कि तू अपने पाक्षनहार से इसररे 
निमित्त पूछ कि वह गाय कोन सी है। इस आत 
को वह स्पष्ट रूप से हमें बतल़ा दे । मूसां से 
कद्दा कि निस्सन्देद अल्खा कहता है कि बंद गाय 
ऐसी है कि न तो अभी वृढ़ी है और न अभी 
बछिया ही है । इन दोनों के बीच कौ आयु बाली 
है। अतः नो कुछ तुम्हें भाशा हुई है उसे पूरा 
करो | 

हन्दोंने कद कि तू अपने पाल्नइार से 
हमारे निमित्त पूछ कि बद गाय किस रंग की 
है। मूसा ने कद्दा कि निरसंदेद अल्लाइ कदता 
है कि वष्ट गाय पीली है भोर ख व पीक्षी है यहां 
तक कि देखने रात्धों को कसकां रह बहुत सुन्दर 
मासूम होक है । 

रन्होंने कद्दा कि तू अपने पालनइार से हमारे 
निमिश्त पूछ कि बह कोन सी है। इस बात को 
बह स्पष्ट रूप से बतसा दे । क्योंकि इसको एक 
दी रप्न की कई गाये प्रतीत होती हैं। शोर यदि 
अल्खाद ने चाहा तो हम निस्सन्देह ठीक मांगे 
पर होंगे। * 

मूसा ने कद्दा कि निससंदेह अल्खाह कहता है 
कि बह एक गाय है न ऐसी सभी हुई है कि कमीन 
को जोतती है ओर न उससे खेती ही खींची 
जाती है। वह पूरों रूप से ठीक है । कोई जन्वा 
महीं है। रन्होंने कद्दा कि ऐ मूसा ! तूने भव इमें 


द्रीक ठीक बताया है। इस पर ऊहोने जुाकों 
कवाद पिलए ऋ्पि ऐसा करने के लिये दे तेकर 
च्द्चे। 

झऔर जब तुमने एक व्यक्ति को मार डाला 
और उप्त व्यक्ति के क्षिप तुमने मगड़ा फिला 
क्योंकि जतफे शतक का ठीक धतत तुकें. नहीं 
था फिगतु जल्खाद उस कृत को श्र खरे बाज 
है जिलको कि तुम दिफाते के | 

लिदाम इंजने कहा! कि रण एतक को माल 
के किसी टुकड़े से जाटो। (फेशा करते प्र कह 
सुसक जी ढठा | ) इसी प्रकार जर्साए उतकों 
को जिलाता है अबदा जिलावेगा । ओर अपने 
शक्ति के चिन्हों को दिखाता! है ताकि ( सब्र 
कुछ ) तुम्दारी सम्रक में आने ॥--सूरः बार, 
अआयत ६६-७१ । 

गाय क्यों बथ कराई गई थी | इस कत की 
बावत झनेक मुसस्मान लेखक ही लिखते हैँ. कि 
एक यहूदी ने जपने एक सम्वम्बी को मार साहा 
था । कोई व्यक्ति कुछ पता न भा सका, इस 
कारण लाश को दूर रख आया। मृतक के मित्र 
ने इजरत मूसा सहन के समीय कुछ अन्य खोनों 
को दोषी ठदराग्र । रथ लोगों ने हन्कार 
किया ; अपराधी का पता चने के सिह 
अल्खाद ने आज्ञा दी कि एक गाय करी काष।! 
अतः गाय यारी मई | फिर रस गाय के कक 
समय से सृतक को गरारा | यह थी उस जोर 
अपने पातक का पता देकर फिर मर गछ । 


ड्वितीय स्थल 


कु रान में दूसरा स्थान (जहां गाय का बदन 
है ) सूरतुल्‌ अमझाभ वा सूरः अमणाम अवात 


जमरत (४३४५ 


सा्णेरेशक 
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पृष्ठ िषयक्र अध्याय है । यह कुसन में छा 
घूए। ( भष्यान )है। इस्नें घ्राया है-- 

(३ मिस अतझाये. क्रोमणूद एलिमीन) 

आवाश--ओऔर प्रद्य दो प्रदवर के हैं, एक 
शूंह, ज्रो खादते में ससदं हैं झोर दूसरे जो छोदे 
ब्रोदे हैँ। हे लोगो! जो कुछ अस्ज्ाड ने तुम्हें 
दिया है छसे साझो। ओर शेतान का अजुकरणख 
ज़ञ करो क्योंकि गृह निसन्देद खुसे खज़ाना 
पुरह्मारा बेरी दे । 

आठ ख़ोड़े अल्लाह ले पंदा किये हैं। भेड़ 
में से ( एक भेड़ा व एक श्ेड़्ी ) दो, और बकरी 
में से ( एक बकरा ढ़ एक बकरी ) जो दो हैं। 
कह (हे मुहम्मद )# कि अल्छ्ाह ने ( तुम्दारे 
लिये ) भेढ़ा और बकरा को हराम किया है या 
भेड़ी ओर बकरी को याहझृत्त (कच्चा) को 
जो बकरी या भेड़ी के पेट में दो। यदि (लोगो |) 
तुम्हारी बात ठीक दे तो उसे बताओ। 

ऋूटमेंसे अल आल दो, 
ओर गो मे से ( एक गाय बएक बेल ) जो दो 
हैं। कद (हे मुहम्मद! ) कि अल्खाह ने ऊट 
व बस्ध को हराम कियाईया ऊटनी व गाय 
को या उस ( बच्चा ) को जो गाय या ऊ दनी 
के पेट में हो। क्‍या तुम साक्षी थे जब अल्ल्ाद 


# हूरान हजरत मुहम्भद साहब के द्वारा 
सोगों को मिक्षा है। अत कुरान के अनेक 
स्थानों में यह बात पाई जाती दे कि जहाँ अस्क्षाइ 
ने इच्चरत मुहम्मद स्राहय से कद्दा है कि तुम 
अपुक बात लोगों से पूछो या भभुक बात लोगों 
से कह दो--तेखक 


ने ऐस किया था अतः उससे बढ़कर अत्या 


चरी ओर कोन दे जो झूठी वात को अल्लाह के 
सिर भढ़ता है ताक ज्ञोग बिना सोचे विारे 
भटक । सच तो यह है कि अल्लाह अत्याचारियों 
को ठीक मांगे पर नहीं छाया करता -पूर 
अनआम, आयत १४३-- ४५ 

मुखल्यानी मत फे जन्म से पहले अरब से 
नाज्मा प्रकार क त्ोटके प्रचलित थे। अत अरब 
लोग सेकू, बकरी, ऊट ओर गाय मे स किसी 
अवस्था मे किसी के नर को व किसी समय किसी 
की मादा को और किसी दशा में (उक्त पशुओं में 
से) किसी पशु के बच्चे को दलाल या हराम 
सममते थे। उनका ऐसा सममना ्ाचत नहीं 
था । इस कारण उनके रक्त री त व रिवाज का 
ऊपर संथा खण्डन है ओर उनके षिचारों 
की निन्‍दा की गई है । 


तृतीय स्थल 

गत अध्याय मे जद्दों गाय की चचा द उसके 
निकट ही फिर गाय का बणन इन शब्दो म है - 

( व अलल्तज़ीना हादू ब इन्नाल साढिकून) 

भावाथ--आर जो त्वोग यहूदी है उत पर 
हमने ( अल्लाह ने ) प्रत्येक नाखूनवाल पशु को 
हराख किया है।ओर गाय व बररी दोनो की 
चरवी दसने हराम की है किन्तु वह चरबी जो 
उनकी पीठ पर लगी द्वो अथवा » तंढ़ियों पर 
या इड्डी से मिली हो, हमने उसको उनके लिये 
हरास नहीं फिया। यह सजा हमने उन्हे उनके 
द्ोह के कारण दी है शोर निर्मन्देद्द हम सच्चे 
हैं ।--.सूर. अनआम,आयत १४७ । 

यहदी स्लोग मिस्‌ मे दास थे। इज़रत 
मूसा साहब के रुशोग से छूटे | किन्त उन्होंने 
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हजरत मूसा की आज्ञा का पाजन न किया। 
इस पर खुदा ने आज्ञा दो कि यह सब एक 
काफी समय तक अपना जीवन जंगल में व्यतीत 
करें । ऐसी अबस्था मे दूध दीं ऐसे भोजन 
के देतु ओर एक स्वान से दूसरे स्थान पर आने 
के निभित्त पशु उनके लिए बढ़े उपयोगी और 
आवश्यक थे। इस कारण अल्खाह ने पशु दराम 
कर दिये थे ताकि उपयोगी प्रशुओं के मारे जाने 
की नोवत दी न झाबे। 


कुरान शरीफ में बारहवा सूरः यूसूफ है 
जिसमे अन्तिम बार गोविषय$ बातें हैं ओर 
इसमे सन्देद्द “हों कि गाय फ्रे बिषय में अब जो 
कुछ आवेगा वह गाय के मारने या स्ने की 
बाबत नहीं दै किन्तु में चाहता हूँ कि कुरान 
में गाय के बिषय मे चाहे किसी प्रफार का 
वर्णन हो, वह सब का सब लोगों के सम्मुख रख 
दिया जापे। इस कारण निम्नक्षिखित बातों को 
खिस रहा हैं -- 
(व क्राजल मालको लझल्लहम्‌ यात्षमून) 

भावा्ब--मिस्ध देश के बादशाह ने कद्ा कि 
मैंने स्वप्न मे देखा कि सात मोटी गाये सात 
दुबक़ी गायों को खाती हैं. भोर सात दरीबालें 
सात सूखी बाले को भी । दे दबारवात्नो ! मेरे 
स्वप्न पर विचार कर सकते हो । 

दरबारवाक्ों ने दर दिया कि यह खिन्न 
विभार हैं ओर दम स्वप्न के विचारने में समय 
नहीं । 

बादशाह का एक नौकर जो इजरत यूसुफ 
साहब के साथ अन्दीखाना सें बा, जिसका स्वप्न 
इलरत बूसुफ ने ठीक-ठीक विचारा वां, वह 


आभरेशक 
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वादशाइ के पास था । रासे इजरत 
यूसुफ साइब विरकाल्ल के कद कद 
आये । उसने वादशाइ से कटा कि आपको 
मैं स्वप्न का ठीक अथें बता खकता हैँ । अतः 
आप मुझे बन्दीखाना में हजरत यूसुक के पास 
जाने दीजिये । जिन्होंने कि मेरा स्वप्न ,ठीक से 
विचारा था| 

हे यूसुफ | तुम स्वप्न के विचारने में स्ररूये 
हो। अ।ना मत इस स्वप्म के क्षिए प्रकट कीजिए 
कि सात मोटी गायें सात दुषल्ली गायों को खाती 
हैं भोर सात दरी वाल़े' सात सूखी बाल्लों को भी 
इसका ठोक अभिप्राय बताइए कि क्षोग समम 
सके । --सूर . यूसुफ, आयत ४३ ४६। 

इचारत यूसुफ साइव का काल इज़रत मूसा 
से भी कुछ पहले का है। मद भी एक पेगम्वर 
ये। यह बढ़े सुन्दर थे। इनके भइ्यों ने इन्हें 
जगल के कृं मे ढाला, पर इनफो सोदागर कुएं 
से निकाल कर मिस्षमे ले गया । वहाँ वह बादशाइ 
के सचिव के दास बने । सचिव की स्त्री ने इन 
पर झूठा कलंक क्षयाया । वह जे मे डाले गये। 
बद्या बादशाह के दे। केदी नोकरों का स्वप्न 
आपने बहुत दी ठीक विधारा। सनमे एक बाद- 
शाइ का फिर नोकर बना। 


बादशाह ने उक्त स्वप्न देखा | कोई विचार 
न सका । नौकर जो केद से छूटकर आया या 
उसने हकारत बूसुफ की बावत और अपने स्वप्न 
की बावत बादशाह को बताया | इस पर बाव- 
शाह ने नोकर को हजरत यूसुफ साहब के पास 
भेजा । उन्‍होंने स्वप्न का ठीक टीक अमिप्राय 
बताक | बादशाह बढ़ा प्रसन्‍न हुआ और अम्त 


अगस्त १६४७ 


में एक दिन यह नोबत पहुची कि वह स्वयं 
बादशाह हुए | इनका भी दाल रुदू के /फिससुल्ल 
अम्बिया” से विस्तार पूथषक हैं। 


चेतावनी 
जातना बाहिए :-- 

(१) वक्र शब्द का अर्थ है--बेल | 
बकर शब्द का समस्त कु रान में तीन बार प्रयोग 
हुआ है । (क) दूसरी सूरत बकर की भायत 
७० में, (ख) छठी सूरत अनझाम की आयत 
१४४ और १४७ में एक एफ बार । 


(२) बकरः या बकरत ( ) का अथे 
है...0गाय (अथवा येक्ष) । बकरः शब्द समस्त 


कु रान[में चार बार आया है। दूसरी सूरत बकर 
की आयत ६७,५८,६६ ओर ७१ में से प्रत्येक 


सावदेशिक 
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में एक बार । 

(३) बकरात ( ) शब्द बकरः का 
बहुवचन है | अर्थ है-गायें। बारहवीं सूरत 
यूसफ की आयत ४३ व ४६ में एक-एक बार 
झथांत्‌ समस्त कुरान में बकरात शब्द दो बार 
झाया है | 

कु रान में गाय के बिषय में क्या लिखा है 
इस बात का क्वान उक्त शब्दों के सहारे श्रग्न की 
अनुवादों ढ्वारा भी सुगमता के सांथ जाना जा 
सकता है। 

किसी किसी कुरान या उसके अनुवाद में 
झायतों की संख्या गणना के अनुसार कुछ 
मिन्‍न ठहरती है। ऐसी दशा में सम्मव दे कि 
आयतों की जो संख्यायें उपर दिखी गई है वह 
वह एक या दो अधिक या कम हों, । 


हिसम-ण-अम५र»5» 4+क>मक /मकमम. 


दूसरों की भलाई में अपनी भलाई हे 
[ लेखक श्री लब्भुरामजी आनन्दाभ्रम-लुधियाना ] 


---- 


प्रायः कोई वस्तु नादी बुरी ओर नादी अच्छा है, 


अह अधिकतर अपने विचारों पर निर्भर है। 
मनुष्य यदि अपने को सुखी माने तो प्रायः कोई 
दुश्श भी रुसके समीप नहीं आ सकता, शारीरिक 
दुःख कोई यभाभता नहीं रखते जबकि मन की 
शक्ति बल्पूलक उनको सहन करने में समय दो। 

यदि विचार किया जाय तो शारीरिक क्लेश 
कुछ समय के लिये होता है ओर निर्यल आत्मा 
को स्टासीन बना देता दे। परम्तु जहां मन 


स्थिर ओर अपने नियमों पर हृढ़ है वहाँ सहसरों 
दु/खों को भी उसकी प्रवक्ष शक्ति पछाढ़ देती है । 


भीतर दी है। इसकी नींव दया, धर्म, निष्कपटता 
पर स्थिर है। लिसका मन छल छिंद्र से निमेल 
है, वही सुखी है। 


स्वार्थॉसद्धि वुरी बला है जो सुख को खमीप 
तक आने नहीं देती। 


इश्२ सॉरदेशिक झाग्लें (६४७ 


दूसरों को ज्ञाभ पहुँचाना अपने को लाभ * प्रत्येक मनुष्य मात्र का करशंव्य हैं कि मनकी 
पहँ चाना है। इसी प्रकार अपने इष्ट-मित्रों ओर वश में करता हुआ जीवन को सफक्ष बनाने कै 
अन्य व्यक्षियों को सुख पहुचाना अपने लिये बलवान यनाबे और परेदू जीवन में झपने 


भी हितकारी है। चरित्र को पवित्र बनाबे कहां प्रत्येक भ्यक्ति के 
महर्षि दयानन्द जी महाराज ने आये साथ नम्नतापूबक व्यवहार रक्खे । इस समय 
श्रमाज के नौते नियम में स्पष्ट लिखा है-- अपना देश अत्यन्त कठिन दशा में प्रस्त है ऐसी 


«प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट नाजुक स्थिति में हमारा कत्त ग्य है कि दूसरों 
नहीं रहना चाहिये किन्तु सबकी उन्नति में की मल्लाई मे तत्पर रद्द कर सुख के भागी बने। 


झपनी उन्नति सममनी वांदिए |” इसी मे हम सबका कल्याण है। भोश्म शर्में। 
... आय॑ समाज के प्रचार का साधन | 


ऋाको ह है के द्थ कोर संम्यसी ता विदा कोग नही पहुंच खत | 

उनकी किखी हुई पुस्तकों ढवारा आय समाज का प्रधार हो सकता है । निम्न प्रत्वेक 
कार समाज तथा आये परिवार में रहने से ओर उनका नित्यप्रति स्वाध्याय करने ले आये | 
समाज के दृद्देशय की पूर्ति होमी । 
नारायणोपदेश (मद्दात्मा नारायण स्वामी जी २) वयानन्दोपनिषद्‌ (पं० भीमसेन जी) १॥) 
असृत वर्षा ; १) भक्ति दर्षण १) | 
झा समाज क्या दे दे ॥) में और मेरा भगवान्‌ (गंगाप्रसाद रुपाध्याय) श) 
छान्दोग्योनिषद्‌ 9) ३) घम का आविल्लोत (गंगाप्रसाद एम. ए.) २) 
सूत्यु ओर परलोक २) संध्या रइस्थ (पं० चमूपति एम. ए.) ॥) 
झानन्द संप्रद (स्था० सवंदानन्द जी) ॥॥) देवयक्ष न ने 
इरवर भक्ति ् १) ुड्धि स्वत (सत्वदेव जी स्रि० शिरोमणि) १.) ! 
स्वाभ्याय सुमन (स्वा० वेदानन्द जी)... २॥) संस्कृत स्वयंशिक्षक (भी पाद दामोदर सातबल्लेकर । 
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 श्वैदिक गीता (स्वा० आत्मानन्द जी) २) जी) प्र० भा० १॥) हि० २) ह०  १॥) 
ओंकार उपासना (स्वा० सत्यानन्द्‌ जी) |) संगठन का विगुल् (स्वा० सत्ववेंग जी. १॥) 
प्रार्थना सुमन (विश्वनाथ एम. ए ) ॥) इिन्दु धर्म की विशेषताएं 0 | 
बेद सुधा (पं० शिवशंकर काव्य तीअ)._॥) वैदिक स्व॒राज्य (पं० भम्द्रमरिति क्थिकंकोर) ॥) 
हयनयश्ञ प्रदीपिका (भी नत्वनल्ञाल जी) ॥॥।) . गृहस्थ जीवन रइस्थ (स्वा० सदामम्द सी) २ | 
आदश पत्नी (सन्‍्तराम बी. ए.) १॥) 

पत्र खिलकर क्षप्पूर्ण तृथी पत्र मंगा से । 


| 
राजपाल ऐण्ड सन्ज, आये प्स्तकालय, । 
हस्पताल रोड, लाहीर। 
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हिन्दुस्तान ओर पाकिस्तान 


[ ल्ले०-- भरी निरंजनक्षात्ष जी गोतन “विशारद” देहल्ली ] 
-*जछछ9-- 


मारत विभाजन का जो आन्दोज़न लगभग 
१७० वर्ष पूत्र उठाया गया था बह तीन जून सभ्‌ 
१६४७ को सफल्ल हुआ | अब भारतवर्ष का मान 
चित्र बह नहीं रहा जो मई १६४७ में था। यर्थाप 
भारतबष के मानचित्र का ल्ाक़ रंग फीका पढ़ता 
जा रहा हे ओर सम्भवंतः १५ अगस्त ४७ तक 
बह तिरंगे के प्रभाव से ओमल्ल हो जाये तथापि 
आज देश के दो कोनों में धरे रंग के राज्य का 
झदय होने वाज़ा है। भारतवष ने खगभग 
१००० बर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से होने वाले 
आक्रमणकारियों के हाथों दी दासता की कड़ियाँ 
पहनी थीं ओर इस दासता से मुक्ति पाने के लिये 
देश के अनेकों नवयुबकों ने अपनी आहुतियाँ 
दीं परन्तु आज देश के दुर्भाग्ण से उत्तर पश्चिम 
का बह दासता काने वाला मार्ग सदेबव के लिये 
संकट बन कर खुल गया दै। आज यह समस्त 
भाग पाकिस्तान के नाम से भारतबंष की ऐसी 
बिरोधी शक्तियों के द्वाथ मे जा रहा है जो 
शताब्दियों सं देश क खान द्रोदद करती रही है। 
जिस समय देश पर तु्कों;के आक्रमण हुये इस 
देश का कूढ़ा कचरा निकंम्मा भाग प्राणों का 
भय खाकर ओर व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये 
झाकमणकारियों से मिल गया ओर उसने 


चनका मत सथीकार कर इस देश में विदेशियों 
के राज्य की जड़ पुष्ट कीं | देश के इस स्वार्थी 
भाग मे प्रारम्भ से हो इस देश बासियों से 


विरोध रकस्श भोर अपना स्वाभंसाथन ही 'मुख्य 
ध्येय बनाया । 

जिस समय भारत माता के सपूत अपनी 
मांता की दासता की कड़ियाँ काटने में अपने 
प्राणों की आाहुति दे रहे थे, यद विरोधी शक्ति 
अप्रजों से गठबन्चन करके अपने किये पाकि- 
स्तान की माँग कर रही थी। भारतवंष की एक 
मात्र राष्ट्रीय संस्था काग्रेसन अपने देश के 
बहुसंल्यकों के हितों की भ्रबद्देलना करके, अपने 
बढ्प्पन को तिलांजलि देकर, घुटने टेक कर, 
गिडगिडा कर विरोधी शक्ति के नेता मि० 
जिश्मा से अनेको बार अनुनय विनय की कि बे 
जो भी चाहें उनसे लेले परन्तु अंग्रेजों को 
मारतवर्ष से निकालने के आन्दोलन में अपना 
योग दें । परन्तु मि० जिझ्मा की मांगे शेतान की 
झांतों की तरह बढ़ने क्ृगीं । कांग्रेस के इस 
सीमा तफ भुक जाने का परिणाम बड़ा भयानक 
शिद्ध हुआ । मि० जिन्‍ना जिन्हें, सम्‌ १६३५ से 
पू4 तक कोई बूकता भी न था अन्धभक्त मुसल- 
मानों के सवॉपरि नेता बन गये और मुस्लिम 
जनता पर चनकी इतनी धाक बेठ गई कि वे 
उन्हें क़ायदे आजम, पेग़म्बर ओर मुस्लिम जाति 
का सब से बढ़ हितेषी मानने लगी कायदे 
झाजम ने एक बार भी काप्रेस के बड़े स बड़े 
नेता के आगे बढ़ कर सत्र) का दह्वाथ नददी 
ललाया, सदेध का्रस के निमाता महात्मा गांधी, 
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सामदेशिक 


अगस्त १६३४० 





पं० जवादरस्ातल मि० जिन्‍ना के दरबाले पर 
हिन्दू मुस्क्षिम एकता के प्रश्न को क्ेकर जते 
रहे | यद कहना अनुचित न दोगा कि कांग्रेस 
ने जितनी शक्ति कायदे आजम को मनाने में 
व्यय को ढतनी शक्ति मुसक्षमानों में प्रषार के 
लिए नहीं ज़्गाई ओर इसका परिणाम नह हुआ 
कि हिन्दुस्तान भौर पाकिस्तान के नाम पर खडे 
गये गत निर्बाचनों में क्षीय को बढ़ी भारी 
सफलता मिल्ली और हन निर्वाचनों ने सिद्ध कर 
दिया कि मुस्क्षिम जनता पर मुस्तिम ० ोग का 
प्रभाव है । 


मुस्लिम ज्ञीग का कार्य चाद्धू रदा, उसकी 
पाकिस्तान की मांग को ओर भी बल्ध मिल्धा 
ओर. अपने उह श्य की पूर्ति के क्षिये उसने देश 
में सीजी कार्यवाही आरम्भ की जिसके परिणाम 
स्वरुप देश में दज्माओं व्यक्तियों के प्राण गये 
ओर करोड़ों रपये की सम्पत्ति नष्ट हुई। देश में 
साम्प्रदायिक दंगों के आतंनाद से पीड़ित दो 
भारतबर्ष के सन्त मद्दात्मा गांधी के आदेश से 
मैहरू सरकार ने देश के विभाजन को स्वोकार 
किया ओर कांप्रस की महासमिति ने १४ जून 
को अपनी स्वीकृति की मुद्रा अंकित कर दी 
और यह मान खलिया गया कि इस 
इस निर्णय को देश की सवंसाघारण जनता को 
स्वीकृति प्राप्त है| 

कांग्रेस ने मुस्लिम क्लीग को प्रसन्‍न करने के 
किए केन्द्र में शासन भार संभालते समय ७४५ 
प्रतिशतक हिन्दुओं के मुक्राबले में २५ प्रतिशतक 
मसलमानों के बरावर बरावर के अधिकार 
स्वीकार किए और मुस्लिम क्षीण ने शक्ति हाथ 
में आते दी देश स्यापी सारकाट का आस्दोशन 


आरम्म करके कांग्रेस को पाकिस्तान की मांस 
स्वीकार करने पर बाध्य कर दिया ओर भुस्खिम 
सींग ने अपने अनुयायियों से जो भी प्रतिक्ष 
की थी उसे बहुत अंशों में पूरी कर दिखाया। 


इसके विपरीत कांग्रेस ने अर्ंड भारत के 
नारे के साथ गत चुनाव लडढ़े थे ओर हिन्दू 
अनता ने केवल इस भावना से कांग्रेस को 
अपना मत दान किया था कि कांग्रेस भारतवर्भ 
की अखंडता की रा करेगी परन्तु २ अून को 
कांग्रेस ने भारत विभाजन को स्वीकार करके 
देश के साथ की गई अपनी प्रतिज्ञा को कह्दों 
तक निभाया बह पाठक स्वयं विचार सकते हैं । 
कांग्रेस ने जिन परिस्थितियों मे भारत विभाजन 
की भांग स्वीकार की है इसमें कांग्रेस के रुच्च- 
कोटि के नेताओं ने फोई भूछ की है इसे हम 
स्थीकार नहीं करते परन्तु इन परिस्थितियों को 
उत्पन्न करने का उत्तरदायित्व कांभ्रेस फे उच्च- 
कोटि के नेताओं पर दी दै। कांग्रेस मदह्ासमिति 
ने भारत विभाजन की मांग स्वीकार कर के 
लाडे माउटबेटन के सम्मुख की गई अपनी 
प्रतिद्धा को निभाया है | यह स्वीकृति देश की 
जनता की स्वीक्ृति नहीं है समेसाधारण अनता 
के साथ तो विश्वासघात ह्वी हुआ दै। गत वर्ष 
जिस अखंड भारत के नारे के साथ चुनाव लड़े 
गए थे यदि आज की परिस्थितियों में भी पुनः 
जनता की राय की जाती भर भारत विभाजन 
के नारे के साथ पुनः चुनाव लड़े जाते तो जनता 
का निर्यय कांग्रेस के बत्तेमान निर्शय से भिन्न 
होता । 

अस्तु अब देश का विभाजन स्वीकार दो 
चुका है ओर शी ही विभाजन की पूरी रेखायें 


अगस्त १६४७ 


भी निश्चय हो आएंगी जिसके परिणाम स्वरूप 
देश का एक साग हिन्दुस्तान होगा लिसमें तग- 
अगश४ करोड़ हिन्दू होंगे और ३करोड़ मुसल- 
मान तथा दूसरे भाग में पाकिस्तान में क्षणमभग ६ 
करोड़ मुसलमान तथा २ करोड़ के लगभग हिन्दू 
रह कांयंगे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
देश का एक भाग हिन्दू बहुल प्रान्त होगा जिस 
में अल्प संख्यक मुसलमानों की आबादी हिन्दु- 
ओों की आवादी का आठवां भाग होगा और 
वूखरे भाग में मुसलमानों का प्रभ॒त्व होगा 
लिसमें हिन्दू मुसलमानों से एक तिद्दाई होंगे। 
यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि पाकि- 
स्तान की स्थापना एक स्वृतन्त्र मुस्लिम राज्य 
बनाने की भांवना से की गई है । इसमें अल्प- 
संस्यक हिन्दुओं के साथ केसा बर्ताव दोगा इसे 
अविष्य बताएगा । परन्तु अब तक अल्पसंख्यक 
हिम्दुओं के साथ मुस्क्षिमैल्लीग का व्यवद्दार भावी 
व्यवद्ार की भूमिका सममिए । दूसरी ओर 
हिन्दुस्तान में हिन्दुओं का भाहुल्य है । मुस्खिम 
झ्लीग के निर्णय और देश के विभाजन के बाद 
हिन्दुस्तान स्वतः दी हिन्दुओं का राष्ट्र रह 
जाता है परन्तु दिन्दुओं के दुर्भाग्य से देश का 
विभाजन भी हुआ ओर अभी हिन्दुओं को 
शेष हिन्तुस्तान को हिन्दू राष्ट्र कइने का अधि- 
कार नहीं है। देश के सन्त मदात्मा गान्‍्बी ओर 
पं० जवाइरसाल जी के मत के अनुसार पाकि- 
हताल के अतिरिक्त शेष आरत एक संघ होगा 
जिसमें श्न्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई, पारसी 
झादि सभी सम्मिलित रहेंगे ओर सब के अधि- 


कोर समान होंगे उनका मत है कि देश का 
विभाजन नहीं हुआ है अपितु देश के एक अनि- 


स्मवदेशिक 


इै३५ 


रुछुक भागको जो भारतीय संघ में सम्मिलित 
नहीं होना चाहता था पृथक रहने का अधिकार 
दे दिया गया है।जद्दां तक म० गान्धी और 
प॑ं० जवाहरलाल भी के उच्च भावों का सम्बन्ध 
है मे विश्व इतिहास में स्वर्णाश्षरों में अंकित 
किए जाने योग्य हैं परन्तु ये आदर्श वाक्य हैं 
व्यावहारिक नहीं है। व्यावह्ारिकता यह है कि 
मुसल्लमानों का एक स्व॒तन्त्र राज्य पाकिस्तान 
के नाम से बन चुका है | अत्र शेष भारत 
पर मुसलमानों का कोई अधिकार शेष 
नहीं; रह? जाता । देश मे जिस प्रकार अन्य 
झल्प मत अपने नागरिकता के अधिकारों का 
रपयोग करेंगे हिन्दुस्तान में मुसलमानों को भी 
इस शत्े पर नागरिकता के अधिकार रहेंगे कि 
वे अपने आपको हिन्दुस्तानी मानें । यदि वे 
हिन्दुस्तान में रह कर भी अपने आपको पाकि- 
स्तानी ही सममे तो उन्हें नागरिकता के अधि- 
कार पाने का भी कोई अधिकार नहीं । इिन्दु- 
स्तान में दिन्दुओं को अपने ढंग पर हिन्दू 
संस्कृति के बिकास का अवसर मिलना चाहिये 
ओर एक शक्तिशाली हिन्दू राष्ट्र के निर्माण का 
प्रयत्न होना चाहिये जिसमें अल्प संख्यकों को 
सुरक्षा ओर न्याय का आश्यासन दिया जा 
सकता दै। 

परन्तु इमें बायु का रुख उल्टा दीख रहा है । 
एक ओर से तो मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के नाम 
से झ०ना पृथक अस्तित्व बना रदा है जिसके साथ 
झपनी बिशांज्ष शिक्षित सेना होगी, विदेशी 
पू'जी होगी और पीठ पर अंग्रेजों का द्वाथ 
रहेगा | दूसरी ओर विशाल हिन्टुस्तान होगा 
जिस में छोटी छोटी रियासते अपने पेतृक 


३३६ 


साथदेशिक 


अगस्त १६४७ ह॒ 





अधिकारों की रक्षा के नाम पर भारतीय संघ 
की शक्तियों को क्षीण करती रहेंगी और जिसन 
गगा जमुनी शासन को निभाने के नाम पर पूर्ष- 
बत्‌ हिन्दुओं के अधिकारों का अनुचित रथ से 
हसन होगा । यदि सोमाग्य से एक रद केन्द्र बन 
भी गया तो हिन्दुओं को अपने देश की रक्षा 
का बद अबसर न सिल्ञ पायेगा जो कि मिलना 
चाहिये, क्योंकि काप्रेस हिन्दुस्तान के ४ करोड़ 
मुसलमानों के साथ भलाई करके उले विश्व में 
प्रदशित करने के मोह को संवरण न कर 
शकेगी | इसका परिणाम यह होगा कि मुस्लिम 
स्ोग का 'लेके रहेंगे पाकिस्ता: ' नारा पूरा होने 
पर अब 'जेसे लिया है पाकिस्तान बेसे लेंगे 
हिन्दुरतान? नारा वल पकडेगा और पाकिस्तानी 
ढाकू तथा गुर्डे हिन्दुस्तान की स्रीमाओं पर 
सदैव उुपद्रव करते रहेंगे ओर केन्द्रीय संघ अपनी 
मुसक्षमानों को ठेस न पहुँचाने की नीति के 
कारण कोई सक्रिय का्मबाही न कर सकेगा। 
देश का दुर्भाग्य यही तक सीमित नहीं है, कांमेश्र 
को झब भी आशा है कि पाकिस्तान एक बार 
पुनः भारतीय संघ का भाग बन जायेगा और 
इसी आशा से यह शेष हिन्दुस्तान को हिन्दू राष्ट्र 
नहीं घोषित करना चाहती । परन्तु बद सृग- 
मरीचिका है ओर बादत्ध से तेल निकालने के समान 
है। जिन विदेशी शक्तियों की कूटनीति के कारण 
जाज भारत का विभाजन हुआ है वही अंग्रेजी 
कूडनीति पाकिस्तान को भारत से मिलने देगी 
यह असम्भव है। अंग्रेजों ओर अमेरिका को 
अय द कि कहीं स्वृतस्श भारत एशिया के 
संगठन के नाम पर रूख सं न मिक्ष जाये अतः ये 
एशिया में अपना प्रभुत्य बनाये रखने ओर रूख 


का प्रभाव रोकने के लिए पाकिस्तान को अपना 
आधार बनाना चाहते हैं। यदायपि बतमान पाकि- 
स्तान आर्भिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं है तथापि 
विदेशी पू'जी के सहारे बह अपने देश को 
आधिक संकट से मुक्त कर लेगा ओर फिर रुसे 
भारतीय प्रचुर आधथिक साधनों पर निरभेर न 
रहना होगा | मुस्लिम ल्लीग ने जिस भावना से 
प्रेरित हो भपने लिये स्वतन्त्र राष्ट्र निर्माण 
फिया है वही भावना पाकिस्तान को हिन्दुस्तान 
संघ मे मिलने से सदेब ही रोकेगी । फिर संसार 
के भन्य देशो के उदाहरण भी हमारे सम्मुख हैं । 
झल्स्टर और आयरलेड, कनाडा और अमेरिका, 
नामें ओर र+डेन ऐसे देश हैं जो एक सम्मिल्षित 
देश थे परन्तु जब उनका विभाजन हो गया तो 
वे दूसरे से भिन्न ही अपना अपना अस्तित्व 
बनाये हुये हैं भर उनका पारस्परिक सम्भन्ण एक 
अ्रर्छे पड़ोसियों की भाँति है। संसार के जिन 
देशों का हमने ऊपर दिग्वशन कराया है वे 
अपने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिये एक 
दूसरे से विभाजित हुये हैं एक दूसरे ;र अधि- 
कार करलें ऐसी भावना उनमें नहीं है परन्सु 
हमारे देश के दुर्भाग्य से भारतबष का क्भाजन 
इस आधार पर नहीं हुआ अपितु 
पाकिस्तान की स्थापना इस किये की 
गई है कि पाकिस्तान के नास से एस 
स्वतन्त्र राष्ट्र का निर्माण किया जाये और अस्य 
मुस्खिम राज्यों से सम्पषक स्थापित करके अवसर 
मिद्षते दी समूचे भारतवर्ष पर मुस्किम राज्य का 
मंडा फहराया जाए, क्योंकि भारतीय मुसलमान 
सोचते हे कि उनके पूवजों में ८०० वर्षों तक 
हिन्दुओं पर राब्य किया है | परन्तु कस्तविकता 
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यह है कि वतंसान मुसक्षमानों के किसी भी 
पूृंण ने भारतबष की गद्दी पर बेठकर राज्य 
नहीं किया। भारतवर्ष में राज्य ऋरने बाले तो 
गुलाम, खिल्लजी, तुराक, सेयद, ज्ञोदी और 
मुगल थे जिनकी तलबारों के भय से ओर ब्लाज्षच 
बश यहां के कायर पुरुषों ने अपना धम 
परिवर्तित कर लिया ओर ये अपने आपको 
शासकों की जाति का सममने कगे। अ प्रेजों के 
राण्य की समाप्ति के बाद यदि भारतीय ईसाई 
यह दावा करने क़र्गें कि रन्होंने १४० वर्षों तंक 
हिन्दुस्तान पर राज्य किया तो उनका यह दाबा 
जितना निससार होगा उसी भोंति मुसक्षमानों 
का यह विचार भी सारदीन है कि उन्होंने ८०० 
बंष तक हिन्दुओं पर राज्य किया है । 

अब भी समय द कि कांग्रेस के क्ंधार झूठी 
राष्ट्रीयता का चोज्ला उतारकर «च्थे अर्थों में 
राजवंड अपने द्वाथ में ले ओर पिछल्ली भूलों से 
शिक्षा लेकर मुस्किम त्लीग को प्रसन्‍न करने की 
नीति का स्याग करके शेष भारत की रक्षा करें । 
बदि ने राष्ट्र निर्माण के कार्य में भ्पनी शक्ति 
न लगा कर केबल हिन्दू मुस्लिम एकता का नारा 
कगाते रहे तो यह एकता तो न मिश्ती भोर न 
मिलेगी दी। पाकिस्तान हिन्दुस्तान संघ में 


सम्मिक्षित होगा यह ओर भा असम्भव है। 
हिन्दुओं में दो दल अबश्य बन जायेंगे ओर 
फिर कॉम्रेस की अधिक शक्ति अपने दक्ष को 
सुरक्षित करने में न्यय होगो न कि प्रजा के हित 
के कार्यों में | दिन्दुओं की पारस्परिक जिस फूट 
के कारण भ्राज हम १००० वष तक दास रहे 
ओऔर अभी दासखता से मुक्त दोने का यत्न कर 
रहे हैं, कहीं ऐसा न दो कि एक बार फिर इसमें 
पाकिस्तान की शक्ति से क्लोद्दा लेना पड़े ओ्रोर 
देश में भयंकर नागरिक युद्ध फूट पड़े। यदि 
दुर्भाग्य से ऐसा हुआ तो देश में कांग्रेस का वर्षों 
का त्याग और उसकी तपस्या व्यथ्थे जायगी | 
ईश्वर ऐसा न करे कि देश की बागडोर कुछ 
अवसरबादी अयोग्य व्यक्तियों के दाथों में_ 
चल्नी जाये। हिन्दुओं ने कांग्रेस की आज्ञा पर 
छापना सब कुछ बक्षिदान किया है भोर आज 
भी बह कांग्रेस की पिछल्ली भूलों को चाहे ने 
डिन्हीं कारणों से हुई हैं, भूलजाने के लिये तेयार 
हैं परन्तु कांग्रेस के कणंघारों को भी हिन्दु बहु- 
मत की भावना को समझकर उनके साथ न्याय 
करना चाहिये तभी शेष दिन्दुस्तान की रक्षा 
होगी । 
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गोवध निषेध का वेधानिक महत्त्व 
[ लेखक--शऔी दरदेव सद्दाय जी मनन्‍्त्री गो बंश रक्षा समिति, हिसार ] 
--ब््क#-- 


किद्धी भी स्व८न्त्र देश के लोगों के दिए 
बद्ां की सरकार का उनकी सभ्यता, संरूति 
तथा क्ञाभद/।यक धार्मिक सिद्धान्तों ओर उनके 
जीवन की आवश्यक चीथणों की रक्षा का वचन 
देला एक सावभोम सिद्धान्त माना गया दे। 
रूस जेसे समाजवादी देश में भी जहां भिन्न 
भिन्न तरह की सम्यतां, भाषा तथा आचार 
व्यवहार र«ने वाले बसते हैं; उनके उचित 
सिद्धान्तों की रक्षा की जाती दे । संसार के प्रायः 
ख्रथ सिद्धान्तों में ऐसी बुनियादी बातों का 
जिक है | हमारे देश के लोगों के जीवन 
का आधार गोमंश है। अन्य देशों में घोड़ों 
तथा मशीनों से खेती होती डै, यहां पर खेती 
का मुख्य साधन बेल हैं। बेल नहों तो न अज् 
पैदा हो सकता है और न यर्त्र टेयार करने के 
लिए रुई दी | कुएं चक्लाने तथा गांवों में बोम 
ढोने और सवारी के लिए भी तो बेल दी 
बाहिएं । बेलों के इस मद्त्य की दृष्टि से दी यद्‌ 
कहा जाता है कि बेल के सींग पर फमीन टिकी 
हुई है। गाय के दूध, घी. छाछ भादि पर ही 
करोड़ों लोगों की शारीरिक शक्ति निर्भर है| 
भूमि को उ्रा रखने के स्िए गोबर तथा गोमूत्र 
ही सर्वोच्तम खाद है । दर असल्ष हमारे देश के 
क्षोगों से गाय का ऐसा दी सम्बन्ध है, जेसा 
शरीर का प्राण से। हमारी आधिक तथा शारीरिक 
स्थिति तथा उप्नति का मुख्याघार गाय है। 


आवधिक तथा शारीरिक दृष्टिकोण के साथ 
साथ गाय का धामिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिदा- 
सिक महत्व भी दै।तास करोड़ हिन्दू तथा 
सिक्स गाय को घामिक महत्व देते आए हैं। 
गाय उनकी संस्कृति को प्रतीक है । सगवान 
रास, भगवान श्रीकृष्ण, मद॒षि वशिष्ठ, जम- 
दग्नि, राजा दिल्लीप, गुदनानक तथा कितने ही 
महापुरुषों के जीवन से गाय का घनिष्ठ सम्बन्ध 
रहा है । महात्मा गांधी ने गोरज्षा को हिन्दू 
से का बड़े से बड़ा वाहा स्परूप बतज़ाया है। 
( करोड़ों पौराणिक हिन्दू गाय के शरीर में देव- 
ताओं का निवास तथा उसे बैतरणी पार करने का 
साधन मानते हैं ) वारतव में गाय हिन्दुओं की 
संस्कृति तथा सभ्यता की प्रतीक दै। गोवंश के 
नाश में हमारा विनाश तथा उसकी रक्षा में दी 
हमारा जीवन है । 


इस्लाम में !॒ 

इस्माम मत में गोबध निषेष नहीं तो भी 
मुस्लिम काल में आज की तरह बढ़ा हुआ गी- 
बध तो नहीं था । बकरीद तथा अन्य परवों के 
समय जो गोवण होता था, उसे भी देश के 
लोगों की बासिक भावना तथा आवश्यकता को 
दृष्टि में रखते हुए बाबर, हुमायू', अकबर, 
अहांगीर तथा अम्य मुसलमान वादशाहों ने 
कतई बन्द कर रक्‍्खा था । कितने ही 
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बादशाहों ने गोवभ करने वालों के लिए सृत्यु- 
दढड का नियम रकखा था। अंग्रजों ने देश को 
स्थायी तोर पर पराधीन रखने की जो योजनाएँ 
बनाई थीं उनमें गोवंश का हास एक मुख्य 
तचबीज थीं अतः अंग्रजी राज्य ने देश के 
झ्ोगों को कमजोर तंथा फायर बनाने और 
विदेशों को चमड़ा ओर हड्डी अधिक भेजने के 
झ्िए गोबंध को जन्म दिया तथा उसे बढ़ाया 
भी । जिसके परिणाम स्परूप दूध घीकातो 
कहां ठिकाना, पेट भर अच्छा अन्न भी नहीं 
मिसख्तता । कमजोरी ओर रोग बढ़ गए, आयु 
कम और सृत्यु संख्या भधिक द्वोती जा रही है। 
अंश्रेज़ों ने जो योजनाएँ देश को कमजोर करने 
के लिए बनाई, उसमें वे सफल हुए। 

झऊब अंप्रेजी राज्य खत्म 'हो गया है तवा 
स्वतन्त्र भारत का विधान बन रहादई । इस 
विधान के बनाने वाले अंग्रेजों या कसाईखानो 
ओर चमढ़े के व्यापारियों श्रा उन लोगों के 
प्रतिनिधि नहीं जिनका द्वाभ गीवध से है, बरन 
क्षोगों के प्रतिनिधि हैं या उनकी शक्षि से बने 
, हैं, जिनका गोरशा स आवथिक तथा 
शारीरिक क्ञराभ ही नहीं प्रत्युत 
सांरृतिक तथा धामिक सम्बन्ध भी है ।जो 
महात्मा गांधी की तरद गोषध ओर मनुष्य बध 
को बराबर का दर्जा देते हैं अतः विधान परिषद्‌ 
के मेम्बरों को पाश्यात्य सम्यता के पुआरी तथा 
राष्टूबादी कहलाने वाले गेरजिस्मेबार क्लोगों 
की परवाह न करते हुये असक्ती मतदाताओं की 
आबना तथा क्लास को सन्मुख रखते हुये विधान 
मैं गोषध निषेध का नियम रखकर उनकी आशिक 
व शारीरिक आवश्यकताओं सभा धार्मिक भाव- 


३३६ 
नाओं और सम्यता की रक्षा को गारंटी देनी 
चाहिये । 

यहों पाठकों की ज्ञानकारी के किये भारत 
सरकार की खाल्ष रिपोट के सन्‌ १६४३ के आंकड़े 
दिये जाते हैंः-- 
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इन आंकड़ों को देखते हुए प्रतीत होता है 
कि देश में अपनी मोत मरे पशुओं की १६ १९२,- 
०००० खास तेमार होती दे ओर खपत है 
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२७५३६००० खाल्लों की इस दिसाव से देश की 
माग पूरी करके भी १५ साख से अधिक अपनी 
मौत से मरे पशुझों की खाल बाहर भेजने या 
देश मे अधिक खपत करने के खिए बच जआांती 
हैं। प्रसिद्ध विशेषक्ष भी सतीशंचसाःदास गुप्ता में 
२१४ जुलाई के हरिजन सेवक मे लिखा है कि 
चमड़े के लिए दी पशुझों का गध होता है। यह 
स्वतःसिद्ध है कि पशुष चमद़े के लिए ही 
होता है, ओर वह भी बविवेश भेजे जाने के 
किए ।बचमढ़ा ही नहीं दड़ी,चरवी, खून तथा ऐसी 
हा झनन्‍्य चीजे भी बढ़ी तादाद में बाहर भेजी 
जाती है । 


चीन ओर गोवध 

गोवध निषेष की माग कोई नई नहीं है। 
हमारे पढ़ोंसी देश चीन में जहा क्षाखों मुसक्षमान 
सथा अन्य धर्मावदरूम्बी रदते हे; बहा सी गोवण 
निषेध है । पाठकों की जानकारी के ल्षिए हम 
यहों चीनी कोन्सिल द्वारा प्राप्त चीनी जनता 
के सनापति के उस पत्र की कुछ बातों का उल्लेख 
करते दै जो उन्होंने अ० भा० पशु दित कारिणी 
सभा करौलबाग देहली को पिछले दिनों भेजा था। 

वे लिखते है--ची नी.क़षि विभाग ओर जंग- 
द्वात के मन्त्री मण्डल की तरफ से आपके प्रश्नों 
का उत्तर सिल् चुका है जो निम्न है +- 

१ गाय और दूसरे जरूरी पशुओं का चीनी 
जनता को मास देने के लिए बंध नहीं किया 
जाता | खेती के काम करने वाले पशुओं के बध 
पर भ्रति बन्ध है । 

*- बीमार ओर पालतू पशुओ अजैसे बूढ़े 
अन्ये, लंगडे आदि की भी 'पशु उन्नति विभान' 
के आधीन रक्षा की जाती है। 

्े पशुओ की नसत्ष सुधार के लिए खजेचू, 
हु न, कव्योकू और सेनीआ/्त में तहकीकाती 
केन्द्र कायम किए गये हैं । इस बारे में अभी 
हाक़ में कोई बिशेष पुस्तक आदि नहीं मिले 
सकी । 


भारत सरकार की २६-७-४४ की आक्ानु 
सार बंगाल, सिन्‍्ध, तथा आसाम की उस सभयव 
की मुस्किम क्षीगी सरकारों ने तथा डैदराबाद 
जैसी रियासतों ने भी भारत रफ्कां कानून के 
अनुसार १० ब्ष की आयु के बेल गायों तथा 
ओर. दुधारू गायों के बध पर 


का नियस रखना आदिक शारीरिक सांस्कृतिक 
तथा घामिक दृष्टि से भी उपयुक्त तथा अेघानिक 
दृष्टि से भी रचित दी है, जो करोड़ों लोगों की 
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खाबदेशिक 


इ४१ 


गाय ओर घुसलमान 
लेखकः--अनुसंघान विद्वान पण्डित आात्माराम जी दिल्‍ली | 


ञछक 


झायों के जीवन में गो-जातिका स्थान 
बहुत दी ऊचा रहा है। ओर आज भी फेबल 
साम्प्रदायिक-मतान्धों को छोड़ कर भारतफे 
सभी जन समाज में गो जाति के भ्रति किसी न 
किसी रूपमें श्रद्धा है । पर क्या सचमुच इस गौ 
के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर रहे है ९ यह 
बात आज सोचने विचारने की है । यदि भार- 
तीय गा के भ्ति सतक रहते तो आज क्या 
दूध दही ओर घी आदि के लिए तरस कर उक्त 
पदार्थों' के अभाव में शक्ति से बंचित होना 
ओर प्राण खोना पढ़ता ९ सच्ची बात यह है 
कि हम पछले दिनों म इतने निठल्ले ओर 
निकम्मे रहे है कि हसने अपने कतब्य का ओर 
कभी पूरी तरह ध्यान द्वी नहीं दिया । 

कहने को आज हिन्दू बहुत आसा।ना ओर 
ओर सरबद्वतास कद्द देता हे कि मुसलमानों ने 
अपनी तस्तवार के बज पर भारत की गायों को 
खत्म कर ढाला | इस बात में एक हृद तक सचाई 
हो सकती ६, पर पशुओं की खपत के आंकड़े 


इस बात को पुकार कर कहते हैं. कि जितना भो- 
धन प्रिटिश राज्य में छोना गया इतना तो सारे 
मुखल्लमानी शासनकाज़मे कत्ल ओर खतम नहीं 
किया गया | अपनी बात की पुष्टि मे मे यहां 
एक पुराना भादशाह्वी फरमान पेश करता हूं, 
जिसले यह बात साफ हो जाती है कि कई मुगल 
बावशाहों ने तो गो जाति के प्रति अपनी पूरी 
सहानुभूति ओर उसके प्रति अपना भ्रम प्रदर्शित 


किया था। यहां अ'कित फरमान हिन्दुस्थान्में 
मुगल्िया राज्य प्रवतंक बावर बादशाह का है । 
उसने अपने प्रिय बेटे और उत्तराधिकारी 
शाहजादे नसीरुदृदीन हुमायू' को वस्तीयत के 
रूप में छ्िखा था- 

«ऐ | जरबन्द समलिकते हिन्दुस्तान अज 
सजाहये मुख्तक्षिफका मामूर अस्त आलहम्दो 
ल्िल्लाह कि हक तआ॥ाला बादशाददी हमी बातों 
फरासत फरमूद बिवायद कि तश्स्सुबाते मज- 
दयी अज ज्लौदे दिल पाक नमूदाभुबाफिके तरीकों 
हर मिल्ल़तत मआदिलत कुन खुसूसन अज 
कुरवानीये गाव परहेज कुन कि तस्वस्त्ीर कुत्दव 
अहले हिन्दोस्तान अस्त अजी रेआयत वा 
एहसानाते शाह्दी बाबसता शवंद | सनाद्रि व 
इबादतगादे दर कोमे की जेर फर्माने बादशाह 
अस्त खराब मकुन, चुना भदल्वगुस्तारी 
अखि्तियारकुन कि शाह अज रेयत ब रेयत 
अज बादशाह असुदा शवद। तरक्‍्कीये इस्लाम 
एट्सान बहतर ! अस्त न शअज तेगे जुल्म । 
अज अहले सुन्नत व शीया चश्मपोशी कुन। 
बल्‍्लाद झां जोफे इस्लाम मौजूदा भरस्त व रेइयत 
मुख्तालफुञ्न कुद्ूब व हुक्म अब अनासिर कायम 
कुन कि सयासियात अज अमराजे मुख्तक्षिफा 
अमांचाशद व कारनामा हजरत तैमूर साहय 
कुरानी पेशे नजर बायद दाश्त कि ता रुमूरे 


शहइरयारी पुख्ता शवद | वमा भलेमा अलल 
बल्लाग । 


शैह२ 
(१ जमावदीउल्अव्यक्ष ६३४५  दिजरी 

तदनुसार ११ फरवरी १६२६४ ) 

फरमान मे क्षिखा दै-ऐ मेरे बेटे, हिन्दुस्थान 
के राब्यमे विभिन्‍न विश्वासों के क्ोग रहते हैं 
परमात्माने जो उच्चतम है, अपनी अनन्त 
कुपासे तुझे बादशाही प्रदान की है। इसलिए 
रचित यद्दी डे कि तू अपने हृदय को समस्त 
धार्मिक पक्षपात से स्वच्छ कर और प्रत्येक पन्‍थ 
के सिद्धान्तों के अनुसार न्‍्यांय तथा निश॒य करे, 
विशेषकर गोवध स प हेज करे । क्योक तू इस 
प्रकारस हिन्दुम्थान के लोगा के दिलों को वशमे 
कर सकेगा ओर प्रजा राजकीय कृपाओ क 
कारण तेरी शुभचितक रहेगी। तुझे चाहिए कि 
मन्दिरों तथा अन्य मतों के पूजा-स्थानो को 
कदापि नष्ट न करे । प्रत्येक समय न्यायसे फाम 
ले, जिसमे बादशाइ प्रजा को ओर, और प्रजा 
बादशाहकी श्रोरस संतुष्ट रद्दे उत्तम यद्द दे कि 
इस्लाम मत की उन्‍नति उपकार और क्षपाकी 
तलवार से हो न कि श्रत्याचार और दमनस। 
सुन्‍्नी ओर शीयो के मंगड़े पर भी दृष्टि न 
डाल क्योकि य मगड़े इम्लामकी निबलता 
का कारण हैं। ओर विभिन्‍न विश्वास रखने 
वाली प्रजा को इस प्रजार संघटित करदे जेसे 
कि मानव शरीर मे चारों मदत्तत्व (अग्नि, 
वायु, जन, मिट्टी ) जिसके कारण राष्ट्रीयता 
नाना प्रकार की बुराइयों आंर दोषोस रहित हो 
जाये। हजरत तेंमूर स्वर्गो५के ज्वत्वन्त कार्यों को 
सामने रख, जिसके कारण तू राजकीय कार्यों 
में दक्ष दो जाये। हमारा कतव्य तुम्हें उपदेश 
देना है ।! 

इस फरमान को पढ़कर किसी को आश्यथ 


सार्बदेशिक 
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नहीं होना चाहिये कि एक मुसल्तिम बादशाह 
भी ऐसी बात कद ओर कर सकता है। बाबर 
बादशाह तो एक सच्चा मुसलमान था और 
उसका यह विश्वास था - 


“गाव कुशी अज शझभारे इस्लाम 
नेस्त |! 


( फतवाये हुमायूनी ) 

तात्पय है गऊऊा मारना तो इस्लामी 
मजहब के नियममे नहीं है। ऐसा विश्वास 
केट्ल अकेले हमायु' का ही नहीं था 
अपितु अपने अपने समयमें भकबर, 
जहाँगीर, श्ृदम्भदशाह, शाइआलम आदि 
बरादशाहों का भी था और उन्होंने भी भपने 
बयानोंमे गो-बध को निषिद्ध करार 
दिया था। 

आज आवश्यकता इस बात को है कि हम 
किसी पर दोप लगाने से पहले यह सोचे कि 
हम गौ की रक्षा के लिए कया कर रहे हैं ओर 
क्या कर सकते हैं ? 

[ इस सम्बन्ध में हम पाठकों का ध्यान 
मुगल सम्राट शाहआलम के एक फ्रमांन (आजा) 
की झओ< आकर्षित करना चाहते हैं जिस पर 
बादशाह की मुददरर द और जो १३ जिल्रहिजा 
हिजुरी सन्‌ १२३१ (सन्‌ १४७१२) में जारी किया 
गया था। यह फर्मान बादशाह ने अपने धर्म 
गुर मौक्षवी कुतुबुद्दीन ओर मौलवी सभीर करा 
की सहायता से जारी किया था। मि० पिंक्काट 
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( 77. (000४ ) ने 40 ०एवपां7ए 7000 ६॥6 
पृप्य)” नासक अपनी अ'भेजी पुस्तक में जो 
अल्लोगढ से सन्‌ १५६३ में प्रकाशित हुई। 
पृष्ठ ७२, ४३ पर इस फ्रमान का अप्रेजी 
अनुवाद इन शब्दों में दिया था। 
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मूल फारसी फ्मोन श्री मदनमोदन जी सेठ 
७, ७., ।.,.8. (वर्तमान का० प्रधान सावे देशिक 
सभा) की सन १६१७ में प्रकाशित ५ 379७ 
52779] & ?िणां४ं०8। 3049४” नामक पुस्तक 
के पृ० ३६-४६ में उद्धृत है जिसका अनुवाद 
निम्न है| 
यह सबको श्ञात हो | यह पर्मान ऐसे समय 
पर निकाला जा रहा दै जब सबके साथ न्याय 
डिया जाता है। ईश्वर की आरश्चय जनक रृष्टि 
में गाय वैज्ञ भी शामित्ञ हैं। उनसे दम आवश्यक 
सेवा और पदार्थ लेते । मनुष्य और अन्य 
प्राणियों का जीवन शाक्र और धान्य पर निर्भर 
करता है। धान्य ओर अन्य खाद्य पदार्थों की 
उत्पत्ति खेती पर निभेर दे तथा खेतों गाय बैल 
पर अवलम्बित है| इसलिएं इन पशुओं की (जो 
ईश्वर की देन हैँ) अ,नी वेयकिक इच्छा की पूर्ति 
के लिये हत्या उचित नहीं है जब कि हमें उनसे 
उचित काम ओर सेवा लेनी चादिए। इसलिए 
यह आज्ञा दी जारही है कि गौओं की हत्या न 
की जानी चाहिये । यदि यहद्द बुरी प्रथा ( गोहत्या 
की) क॒द्दों प्रचलित है तो उसे तंत्काल बन्द कर 
देना चाहिये। हस भआराज्ञा के उल्दांघन पर कठोर 
इण्ड दिया जाएगा।” 
बाबर, हुमायू, अकवर; १।दआलम जैसे 
मुगल बादशाहों ने भी जिस गोबघ को केक्ल् 
धार्मिक ही नदीं बल्कि आधिक ओर साम्पत्तिक 
हानि की दृष्टि से जेसे कि शाइआललम के फमोन 
से स्पष्ट दै-बन्द कर दिया क्या यदि स्वतन्त्र 
भारत में बह भी बन्द्‌ न कराई जाए तो यह्‌ 
अत्यन्त अनुचित तथा लज्जाजनक बात होगी 
अतः उसे बन्द करा देना चाहिए। 
--उम्पादक सा० दे० 
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सावदेशिक समा की आवश्यक विज्ञप्ति 





( जो आय समाजों को भेजी गई ) 
सेव। में 
श्री मन्‍्त्री जी, 
श्रीमान जी नमस्ते। 


औशन्सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभाकी अन्तरज्लसभा ने अपनी ३-८४७ की बठक मे निम्न आवश्यक 
निश्चय किये हैं -- 


(१) यद्यपि इस सभा की दृष्टि मे भारतबषे का इण्डिया ओर पाकिस्तान नामक दो भागों मे बिभा 

जन देश के लिए सास्क्ृतिक और राजनेतिक दोनों प्रकार से अत्यन्त हानिकारक है तथा १५ अगस्त 

को स्थापित होने वाले विधान मे बेदिक आदशों की दृष्टि स कतिपय न्यूनताएं हैँ तथापि बद्द 
सभा घिदेशी शासन ख्रे भारतवर्ध के मुक्त होने पर प्रसन्‍नता प्रेकट करती है ओर भारत 
के आयजनो को आदेश देती है कि वे स्वृतन्त्रता- विबस को दृ्ष तथा उत्साह क साथ मनावे । 
( ख ) समाज मन्दिर में यज्ञ किया जाय और ओइम को पताका फट्टराई जाय तंथा 
स्वृतन्त्र भारत के लिये शुभ कामना की जाय | 


(३ ) यतः पाकिस्तान का बैघानिक चित्र इस समय अस्पष्ट है अतः यह सभा पाकिस्तान के 
आाय लनों को १५ अगरत का दिन सनाने अथवा न मनाने के सम्बन्ध से कोई झादेश नहीं 
देती | सभा इस विषय का निश्चय रस समय करेगी जब प किस्तान का वेघानिक स्वरूप 
निश्चित दो जायगा। 


१४ ८-४७ को दोने वाल्तेस्वतन्त्रता दिवस! के समारोहों के सम्बन्ध मे आय जनों को 
इन निश्चयों के अनुसार दी अपने कत्त व्य का निश्वय ओर पालन करना चाहिर 
(३ ) बतमान राजनेतिक स्थिति मे आय समाज के कत्त व्य ओर रुख़को व्यवद्दार मे वाने के 
रुपायों पर विचार करने के क्षिए इस सभा के तत्वावधान में प्रान्तीय सभाओं के मन्त्री मं 
प्रधान महोदयों, आय नेताओं, धारा सभाओं ओर विधान परिषद्‌ ( (०0080४४प०॥४ 
ह&88थगाए।ए ) के आय ससाजी सदस्यों की एक विशेष 'बेठक ३८४७ को देहली में हुई । 
रसमें राजनेतिक विषयों में झ्ाय्यं जनों का मांग प्रदशन करने के लिए एक स्थाय सामति के 
निर्माथ को सिफारिश की गई थी जिसे सभा की अन्तर ग समा ले स्वीकार कर सिया है। 
निश्चय इस प्रकार हैः-- 


अगस्त १६४७ सा्मेदे!शक | 





(क) ' प्राश्म्म में दी ऋषि दयानन्द की दिखाई पद्धति के अनुसार भाय्य समाज के सदस्य स्त्री 
ओर पुरुष भारत बष की राजनैतिक स्वाघीनता के आन्दोलन में बहुत प्रमुख भांग त़ेते रहे 
हैं और आज तक भी ले रहे हैं। देश की स्वाधीनता के लिए आये नर नारियों ने बहुत 
सा बलिदान कियाई ओर विशेष बात यद्द रंहीहै कि आय्य जनों ने कभी किन्हीं बिशेष 


खधिकारों की माँग नहीं की। उनका यह प्रयत्न निजी तौर पर विना किसी सामाजिक 
निरदेश के दोता रहा दे । 


(से) झब तक यह आन्दोलन देश की स्वाघीनता प्राप्ति के लिए था। इस कारण विशेष मार्ग 
प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं थी परन्तु अब भावी राष्ट्र-व्यवस्था का निर्माण करने का समय 
झा गयाई। इस कारण यह अनुभव किया जा रहा दै कि राष्ट्रीय काय करने वाले आर्य 
जनों का आय्य समाज फी ओर से मागे प्रदर्शोन किया जाय। इस कारण जहां यदद सभा 
झनुभव करती है कि आय्य समाज को समष्टि रूप से चाल राजनीति से अलग रहना 
चाहिए वहां खाय्य जनों के मार्ग प्रदर्शन के लिए निम्न सब्जनोंकी एक समिति बनाई जाय 
जो विधान परिषद्‌ ओर धारा सभाओं के तथा आय्य जनता के मार्ग प्रदर्शन के क्षिए-- 

( १ ) बैदिक धर्म के राजनीति सम्बन्धी सिद्धान्तों को घोषित करे । 

( २ ) समय २ पर उठने वाले भारतीय राजनैतिक प्रश्नों पर आय जनों का मांगें 
प्रदर्शन करती रहे । 

इस समिति के सदस्थ 

(१) भी पूर्ण बन्द जी बकील आगरा (८) » प्रो० घीसूलाल जी एम ए० अजमेर 
(२) » पं० धम्मंपाल जी विद्यालंकार बदायू' (६) ,,,, इन्द्र जी विद्ावाचस्पति 
(३) / पं* बुददेव जी विधालडझार (१०) » पं० लर्मीदृत्त जी दीक्षित 


(४) »ल्ला० देशबन्धु जी गुप्त (११) , ,, गंगामसाद जी स्पाध्याय 
(५) ,, पं० रामदत्त जी शुकक्‍्त 


(१२) ,, » शिवदयाल जी मेरठ 
(६) » » कआनथन्‍्द जी बी० ए० ५ 
(७) » » भियत्रत जी वेदबाचस्पति (१३) ४ » उसाराकर जी बकीख् फ़तहपुर 
( गुछकुल कांगढ़ी ) 


यह समा आशा रखती है कि सव बेदिक घर्मी इस समिति द्वारा निर्दिष्ट वेदिक सिद्धातों 
को राजनेतिक जीवन में अपना मार्ग प्रवर्शक मानेंगे और नागरिक कत्तव्यों का पालम करने 
मेंइस बात को कभी न ला देंगे कि वे वेदिक राजथम से विचल्षित न हों। 

श्री प्रो० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति इस समिति के प्रधान मन्त्री निर्याचित हुए हैं। भविष्य 
में आप्य जनों को इस सस्वस्ध में सीचे उन्हीं से बलिदान भवन देहकी के पते पर पत्र व्यवहार 
करना बदिये। वे शीब दी हथ सात्त्र में अवध 5 विक्ञप्तियां प्रकाशित करेगे । 


३४६ सावदेशक जगरत १६४७ 


( 9 ) सी बेठक में शताब्दी सभा के आरय्स ध्वज सम्बन्धी निश्वय पर विचार होकर 
"बज का हूप रंग इत्यादि निश्चित किया गया दे। ध्वज का रंग अर्ण ( उदय दोते सूबे के 
समान ) रखा गया है। ध्वज के मध्य की चोढ़ाई का $ भाग घेरते हुये सूर्य दोगा । जिसको 
किरणों श्वेत रक्ष की होंगी ओर उसके बीच में ३” स्फेद रंग में दोगा। ध्यज की लम्बाई 
चौढ़ाई से १॥ गुनी होगी। समस्त झआार्य समजों में इसी प्रकार के मंडे लगाने चाहिये । इन 
मंढों में समानता रखने के उद्देश्य से यद सभा इनको स्वयं तैयार कराने की 
ब्यधस्था कर रही है | 


बदन मोदन सेठ '४.4,7.7..8. गंगा प्रसाद उपाध्याय एम० ए० 
कार्यकर्ता प्रधान सन्त्री 





न्‍दसरनन « ववमसलप-न्‍ण-आरलकमपकत- पममबन्‍मनक 


राजाय॑ सभा देहली 
( सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा संस्थापित ) 


बक्षिदान भवन, 
श्रद्धानन्द बाजार, देइली | 
विनाइु ५-१६४७ ई« 
[ समस्त स्रमाओं में प्रेषित ] 
अमशण पत्रिका सं० ! 
राजाब सभा देहली भारत के समस्त आये समाजों को आदेश देती है किये 
१७ अगस्त को सामंजनिक समाओं का आयोजन कर निम्न लिखित प्रस्ताव स्वीकार करके 
आरतीय विधान निर्माश्री परिफ्द्‌ के अध्यक्ष भी ढा० राजेन्द्र प्रसाद जी, भारत के प्रधान मंत्री 
थी पदिदत जवाइरलाल जी नेदरू तथा राजाये सभा के कार्याक्षय में भेज दें। 
१--यह सभा भारतीय विधान निसांत्री परिषद्‌! ले अनुरोध करती है कि थंह हिन्दी 
को भारत की राष्ट्रभावा तथा देवनागरी लिपि को राष्ट्रक्षिप के रूप में स्वीकार करे। 
२--भह श्रमा भारतीय विधान परिषद से अनुरोध करती है कि बह देश को आशिक 
खलत्ति के निमित्त गोबंश की रचा तथा इृद्धि को आवश्यक खममते हुए भारतीय वियान में 
सोच का न्वेथ करने बाली भारा का समावेश करे । 


झेगस्त १६४७ साबदेशिक शप७ 





अमख पत्रिका सं० २ 
भारत ओर पाकिस्तान के क्षेत्रों में भार्य समाजें १४-८-४७ को स्पतन्त्रता दिषण 
मभाएं वा नहीं, अगर मनाए तो किस्र प्रकार इस सम्बन्ध में सार्नदेशिक सभा के कार्या 
से ३-८- ४७ की अन्तरंग सभा द्वारा स्वीकृत १ प्रस्तावों की प्रतिल्षिपि आपकी सेबामें भेजी 
गई हैं। आर्य समाजों को: उन्हीं के अनुसार अपने करंव्य का निश्चय ओर पालन 
करना चाहिये । 


राजा्ण समा ने अपनी ४-८-४७ की श्रेठक में आर्य समाजों को अआदेश दिया है 
कि १५ अगस्त को आरो समाज मन्दविरों पर ओ ३ म्‌ के मल्ढे के सिवाय अन्य कोई मल्‍्डा से 
क्रगाया जाय ओर आर्ण समाज म-दरों में कांग्रेस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संध अथबा नेशनल 
गांड तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं के कार्याक्षय न रखे जायें । 


इमें आशा है आर्य समाज इस आदेश का पूर्णतया पालन करेगी। 


अमशण पत्रिका सं० ३े 


राक्ार्य सभा की प्रथम ब्रेठक में जो देहक्ी में ७-८- ४७ को हुई थो निम्न आवश्यक 
निश्चय हुए हैं!-- 


( १) सिघ की वर्तमान परिस्थिति को दृष्टि मे रखकर यह सभा सिंध की आर्ण प्रति- 
निधि सभा तथा आर्य समाजों को आदेश देती है कि सिंध सरकार तथा अन्य दक्षों की प्रगतियों 
ओर भ्रवृत्षियों को देखकर उनके साथ सापेक्षक सदयोग ( 8०8707४४० 00-०फ०७:४४०० ) का 
अंगवद्दार करे । 

(२ )पाकिस्तान की सरकार से अनुरोध किया आय कि वह अल्प संख्यकों का पूर्रो 
संरक्षण करें और रुन्हें भगे, पूजा, भाषण, सम्मति के प्रकाश, प्रेत ओर सभा संतक#रवञआल पृ 
पूरी स्वतन्त्रता प्रदान करे । 


मनोट-अभण पत्रिका सं० १ व २ भारत के तथा सं» ३ पाकिस्तान ज्षेत्र समाजों के लिए हैं । 


इन्द्र विदावाचस्पति लक्ष्मीदत्त दीक्षित 
प्रधान मम्त्री मम्त्री 


वेदिक स्वाध्याय के ग्रन्थ 


बेदिक विनय तीन मां में 
गुरुकुक्ष कांगड़ी के पूर्वायार्य स्वामी 
अभयदेव जो की यह अमर छुति है। इस 
में प्रति दिन के लिए उपयोगी बेदिक प्रार्थ- 
नाभों की सुन्दर, सरल्न भाषा में व्यास्या 
की गई है । 
सेट का दाम ७) 
वैदिक अक्षयर्य गीत 
बेद के अ्याचर्य सृक्त की स्वामी अभय 
देव जी द्वारा सुन्दर व्याख्या । इसे प६ कर 
आप अद्वायय के महक्य को समभेंगे। 
भूल्य २) 
ब्राक्षण की गो 


स्वामी जी ने इस पुस्तक में बेद के 
श्रद्मगवीं सूक्त को व्याश्या को है। मद्दात्मा 
गांधी जी ने इस पुस्तक को स्वाध्याय के 
लिये सर्वोत्तम बतलाया दे । मूल्य ॥ 


वरुश की नौका सूक्ष्य ३) 
गु रुकुल के बतेमान आचाये पणिदत 
प्रियव॒त जी आयंसमाज में बेदों के माने 


आपको बेदिफ स्वाध्याय के प्रति रुचि पेंढा 
होगी । 
बहतचर भारत सह्व ७५) 
हिन्दू जाति के स्वर्गीय नेता भी चन्द्र 
बेदालक्लर ने इस पुस्तक में पूर्वी 
एशिया में फेले भारतीय राज्य व संस्कृति 
का बिसस्‍्वृत इतिहास दिया दै। इतिहास 
प्रमिया को यद्द पुस्तक अवश्य अपने पास 
रखनी चाहिए । 
भारतवर्ष का इतिहास ( तीन भागों मे 
आचाये रामदेव जी ने बड़ो शोध 
के बाद यद इतिहास लिखा है | इसे अवश्य 
पढ़िये। मूल्य ७) 


मेनेजर पुस्तकभणडार गुरुकुल कांगढ़ी ( सहारनपुर ) 


088 __ 9... 
“शास्त्रोक्त विधि द्वारा निमित--जगत प्रसिद्ध” 


शुद्ध हवन-सामगी 
भोखे से बचने के लिए आयों को बिना वी. पी. मेजी जाती हे; 
पहले पत्र भेजकर १ छटांक बिना मूल्य मगाले | ह* अप पर आडेर 
हें। अगर नमूना जेसी सामप्री दो तो मूल्य भेजें, अन्यथा कूढ़े में फेक दें। फिर मूल्य मेजने को 
आवश्यकता नहीं । क्या इससे भी बढ़कर कोई सच्चाई की कसोटी हो सकती हे ! 
भाव १) सेर, ८०) भ९ का खेर। थोक आऋहक को २५) प्रतिशत कमीशन दिया जाता 
है । मांरा व्यय प्राइक के जिम्मे रहता है | 
पश्ा-रामेश्वर दयाद्धु आय छु० व पो०--अमोश्ती 
जिला फलेइपुर ( यू० पी० 


नस््च्न्च्श्प्स्स्स्र 


सयलक्राकाजड (वममाक३७ धारा 








जगतत १६४७ खाद दे/शक ३४६ 
राज्य का वेदिक आदर्श 
(सेखक--भी पं० चन्द्र मणि जी विद्यलक्षार देहरादून) 
[ ऋषि दयानन्द के बेव-माष्यादि से संकक्षित ] 
पहिला वर्ग सब कर्मों में नियुछ सभापति सत्य न्याय युक्त 
राजा प्रजासम्मत हो धम कार्य से प्रजा के बल की छजति करे। 
(१) प्रजा जनों को यह उचित दे कि आपस ४" ४ रैई 

में सन्‍्मति करके किसी उत्कृष्ट गुणयुक्त समापति..._() सभा-जन भर प्रजाजनों को चाहिए कि 


को राजा मान कर राज्य पालन के लिये कर 
देकर न्याय को प्राप्त हों | यज्ु० ६.२७ 

(२) दे ।बढन्‌ राजन! जिस अधिकार में 
आपको हम लोग स्वापित करते हैं उस 
अधिकार को घर ओर पुरुषा से यथावत्‌ सिद्ध 
कीजिए | यजु० ३४.१५ 

केसा राजा चुनें 

(३) जो इन्द्र, वायु, यम, सूये, अग्नि, 
वरुण, चन्द्र ओर घनाढ य (क्ति श -- कुबेर) के 
गुक्षों से युक्त, विद्वानों का प्रिय, विद्या का 
प्रभार करने वाला, सब को सुख देवे उस को 
राजा मानना चाहिए। यज्जु० ६.३२ 

(४, प्रजा जनों को उचित है कि सकत् 
शासत्र का प्रचार होने के लिए सब विद्याओं में 
कुशल, ओ . अत्यन्त ब्रद्मचय के अनुष्ठान करने 
बाले पुरुष को सभापति करें । ओर वह 
सभापति भी परम प्रीति के साथ सकक्ष शास्त्र 
का प्रचार करता कराता रदे। यजु० ७.२३ 

(४) प्रेजाजनों को योग्य है कि जो सर्वोत्तम, 
समस्त विद्याओं में निपुण, सकल शुभ गुण 
बुक्त, विद्वान, शूरबीर दो उसी को सभा के 
मुल्य काम में स्थापन करें । ओर वह सभा के 


जिस की पुण्य प्रशंसा, सुन्दर रूप, विद्या, न्याय, 
विनय, शूरता, तेज. अपक्ञपात, मित्रता, सब 
कार्मो में उत्साद, आरोग्य बज पराक्रम, धीरज, 
जितेन्द्रियता, वेदादि शास्त्रों में भरद्धा, भोर प्रजा 
पालन में प्रीति दो उसी को समा का अभिपति 
राजा माने । यज्भुन ८. ४६ 

(७) ईश्वर को आज्ञा है कि सब मनुष्य रक्षा 
आदि के . छिए अ्रह्माजय ब्रतादि से विद्यापारग 
विठ्ानों के बोच जिस ने ४८ वर्ष अश्नचर्य 
व्रत धारण किया हो ऐसे [राजा को स्वीकार 
करके सच्ची नीतिको बढ़ाते | यजु॥ ६.२६ 

(५) मनुष्यों को योग्य है कि ईश्वर प्रेमी, 
बल पराक्रम पुष्टि युक्त, चतुर,सत्यवादी,जितेन्द्रिय 
धर्मात्मा, प्रजापाक्षन में समथ विद्वान को अच्छे 
प्रकार परीक्षा कर सभा का स्वासी बनाने के दिए 
अभिषेक करके राज्य धर्म की रन्‍नति भल्री 
प्रकार नित्य किया करे । यजु । ६. ३० 

(६) जो राजा सब का पोषक, समस्त 
दिशाओं में कीति सम्पन्न, ऐश्वय युक्त, सभा 
के कामों में चतुर, पशुओं का रक्षक, भोर वेरों 
का जाता दो उसी को राजा प्रजा भोर सेना के 
सब मनुष्य अपना अधिष्ठाता बना कर उन्नति 
देवें। यजु० । ६. श२ 


3ैच० 


(१०) है मनुष्यों ' तुम लोग जो दरिद्रों को भी 
धन युक्त, आलसियों को पुरुषार्थी, भोर अवण- 
रहितों को श्रवण युक्त करे उस पुरुष दी को सभा 
आदि का अध्यक्ष करो। है सभापते | यहा आप 
इसारी बात को सुनोगे, और हम झापकी बात को 
सुनेंगे, ऐसी आशा हम करते है । ऋ । १ ८४ ६ 

(९१) जो मनुष्य सूर्याद गुणो से युक्त पिता 
के समान रक्षा करने द्वारा । वह राजा होने के 
योग्य है। ओर जो पुत्र के समान बतमान दो 
बह प्रजा द्वोने योग्य है | यजु | १० ३० 

(१२) जो सूथ के समान अ्रद्ठ गणो से 
प्रकाशित, सत्पुरुषों का शशक्षा स उत्हृष्ट, बुर 
व्यसनो से अलग, सत्य न्याय स प्रकाशित 
सुन्दर अपयव वाला, सर्ंत्र प्रसिद्ध, सब से 
सत्कार करने योग्य, सब व्यवद्दारों का झ्ाता, 
और दूतों के द्वारा सब मनुष्यों क हक आशय 
को जानन वाला शुद्ध न्याय स प्रजाओ म प्रवेश 
करता है वदी पुरुष राजा होने के याश्य द्वोता 
है। यज्जु० | १० १३ 

(१३) स० मनुष्यो को उचित है कि जो 
सुपात्रो को दान देन बाला, धन का व्यथ खच 
न करने बाला, तथा सब को विरण बुद्धि देने- 
हारा हो, जिस ने ब्रह्मचयाअरम सवन क्या हो 
अपने दान्द्रय जिस कफ वश मे ६दां, जो योग के 
यम आदि ८ अक्लो के सेवन से प्रकाशमान सूर्य 
के समान अच्छे गुण कम स्वभाव स सुशोमित 
हो, भोर ज्ञो पिता के समान अच्छे प्रकार 
प्रजाओं का पालन करने हारा पुरुष हो उसको 
राज्य करने के क्षिए स्थापित करे । यजु०१२ २० 

(१४) जैसे माता गर्भ की रक्षा करती दे 
बेसे जो प्रजा का पालने द्वारा बिढ्वान पुरुष हो 


खानदेशिक 


_ | “औ|ऋ>ऋ>_|_|_॒[ु_"_"_ी ज-+-+++ 


अंगरत १४४७ 


उसको राज्याथिकार देना चादिए। यजु०१२ रह 

(१५) मनुष्यों को 'भादहिए कि जो सब 
विद्याओं से गम्भीर बुद्धिवाला, सब मलुष्णों में 
माननीय, प्रजा की रक्षा आादि राज्य कार्य का 
स्वीकार कर्ता, सब सुख्ये का दाता, और 
बैदादि शास्त्रो को जाननेवाला शुरबीर दो उसी 
को राजा करें। यजु० ३३ १६ 
(१६) मनुष्यों को चाहिये कि जेसे सूथे 
प्रथिव्यादिकों से गुण तथा परिमाण में अधिक 
है बेसे ही उत्तम गुण युक्त सभा भावि के अधि- 
पति राजा को अधिकार देकर सब कार्यों की 
सिद्धि करें । ऋ० १ ६१. ६ 

(१७, बही राजा होने योग्य है कि जिसको 
समस्त प्रजाजन स्वीकार करें | ऋ० २. १ ८० 

(१८) जैसे गुण का प्रदण करनेयाले उत्तम 
ग़ुणी विद्वान का सेवन करते हैं, जेसे न्‍्याम 
करने मे - तुर राजा का सेन अ्रजाजन करते 
है। इसी से परस्पर की प्रीति स घबकी उन्नति 
दोती दे | यजु० ६ ७ 

(१६ शाजजनों भोर प्रजाजनों को भादिए 
कि सबके रक्षण के लिये सबसे +तम गुण कर्म 
स्वभाव वाले राजा का स्वीकार करें। और बह 
राजा सबकी सम्मति से सत्य न्याय का निरन्तर 
आचरण करे। ऋ- ६ १६ ११ 


दूसरा वर्ग । 


राजा चुनने का उददश्य 
(९) प्रजायना को चादिए कि अपने अचान॑ 
आर दुष्टो के निवारणाथ, विद्या ओर घम की 
प्रवृत्ति के लिये, अच्छे स्वभाव वाले, विदा और 
घम के प्रचार करने द्वारे, बीर, जितेन्द्रिय, 


अगस्त १६४७ 


साबंदेशिक 


शेश१ 





सत्यवादी, सभा के स्वामी राजा को स्वीकार 
करें | यजु० ६, इ८ 
राजा समा का एक समामद हे 

(२) इस सृष्टि में सब मनुष्यों को चादिए 
कि विद्वान ओर अन्य सत्र श्रेष्ठ चतुर पुरुष 
मिलकर जिस विचार शील, प्रहदण के योग्य 
बस्तुओं को प्राप्त करानेवाले, शुभ गुणों से 
भूषित, विद्या सुवर्णाद घनयुक्त, सभाकेयोग्य 
(सभासदू) पुरुष को राज्य शासन के लिये नियुक्त 
करे वही पिता के तुल्य पालना करनेवाला राजा 
होगे। ऋ० १, ३६, १० 

(३) यदि मनुष्य अच्छे सुशिक्षित दोकर 
ओरों को सुशिक्षित करें, उनमें से उत्तमो को 
सभासद्‌ और सभासदो मे से अत्युत्तम को सभा- 
पति पनाकर राजा तथा प्रजा के प्रधान पुदुषों 
की एक अनुमति से राजकार्यो' को सिद्ध करें 
तो सब आपस में अनुकूज़ दोकर सब कार्या' को 
पूर्ण करे । यजु० २६, १६ 


हृदय मे वीर भावों को जगाने वाली अपू्व पुस्तक 
वेदिक वीर-गजना 


(लेखक-प्रो० रामनाथ वेदालझुर, वेदोपाध्याय गुरुकुल्ष कागदी ) 


राजा प्रजा का भृत्य है 

(४) जहां विह्ञान्‌ समाध्यक्ष, तथा सेनाध्यक्ष 
सभा में रहनेवाले सभासद ओर शभृत्य 
बिनय पूबेक न्याय करते हैं वहां सुख का नाश 
कभी नहीं दोता। ऋ० ९, ४१ ५ 

प्रजा मात्र को स्वदेशी राज्य चाहिए 

(४) इस संसार में कसी मनुष्य को विद्या 
के प्रकाश का अभ्यास, अपनी स्वतन्त्रता और 
सब्र प्रकार से अपने कामो फी उन्नत को न 
छोड़ना चाहिए यज्जु० ४ ४३ 

(६) मनुष्यो फो चादिए कि पुरुषा् करने 
से पराधीनता छुकआऊे स्वाघीनता का निरन्तर 
स्वीकार करे | यज० ५४५ ४, 

(७) कोई कितना ही करे परन्तु जो स्ववेशी 
राज्य होता दे व" सर्वोपरि उत्तम है। और मत- 
मतान्तर के आग्रह रहन. अपने ओर पराये 
का पक्तपात शु-य प्रजायर पिता माता के समान 
कृपा न्याय आर जया क साथ विदेशियों का 
राज्य भी प्रण सुख्बदायक नहीं दे। सत्याथे 

प्रकाश अष्टस समुल्लास प्ृ० २३७ 


मृल्य--केवल ।॥८-)-+ढाऊ व्यय ।) 
इस पुस्तक के विषय में श्री महात्मा नारायण स्वामी जी लिखते हैं-- 
“संप्रद इतना उत्तम हुआ है कि मन्त्रो के पढ़ने से मनुष्य का हृदय वीरता के अआवेश में 
झ्राह्मादित दो उठता है ।सभी मन्त्र सभी के, विशेष कर युत्रको के, याद करने और यांद 
€खने योग्य द। इस पुस्तक का प्रकाशन वतेमान घरेल्लू युद्ध के युग मे समयानुकूल हुआ है। 


पुस्तक अधिक से अधिक प्रचार योग्य है ।” 


मिलने का पता-ओ्रो० रामनाथ वेदालझ्डार, 


पोस्ट० गुरकुल्त कांगड़ी 
( जिला सद्दारनपुर ) 


पोट--यह पस्तक सावदेशिक पस्तक भण्डार से भी मिज्ञ सकती है । 


श्षर स्देशिक अगस्त १६४७ 





# ओश्यू॥ 


सावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा देहली 


आर्य-सभा केरल चेंगन्नूर ( झषनकोर स्टेट) 
के तत्वावधान में संचालित 


हिंदी परीक्षाओं में उत्तीर्ण द्वात्रों का परीक्षा फल 


हिम्दी सोरम-- रोक नं० ७४ 

हिन्दी प्रवेशिकाः-- 

हितीय अखी--. ७, ३६, १४२, १८७, १९-- 

वृतीय भखी--_ ३, ४; $ ११-२०, २३, रे७--३२१, ४०, 


२-४६, ४७, ६२, ६४, ६६, ६६, ७०, ७३; ७४, उ८--८ है, ८६५ 
८६, ६०, ६८, १०१५ ९०३, ११०, ११२, ११४, ११५, १९१--१२६, 
१६८--१श७, १३७, १४०, श४े३े, १४४, १४७, १४८, १४१, १६६, १६१, 
१६४, १६६०-०१७१, १७३, १७छटठे, १७७, १७६, (९८०, रै८३) (८४५ 
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आर्य समा केरल सा० सभा देइली । 
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भारतीय-मण्डा और आदर्श 
( लेखक-- पं० जयकृष्ण जी विश्यलक्वार ) 
--वाशह#- 


वर्षों के भीषण संघर्षों के बाद १५ अगस्त 
को भारत ने ओपनिर्वा,.क स्थराज्य प्राप्त कर 
किया है। २६ जनवरी की प्रतिज्ञायें तो पूर्ण न 
हो सकेगी, परन्तु हम उसके अत्यधिक समीप 
अवश्य पहुंच जायेंगे। स्वतन्त्र नहीं तो लग- 
भग-स्वतन्त्र अवश्य दो जायेंगे। इस भोपनि- 
बेशिकता के जुए का उतारना ओर न उतारना 
इमारे दाथ में दो जायेगा । अर्थात्‌ हमारे 
सामने वे सब समस्‍यायें आयेगी ओर आा 
रही हैं जो एक स्वृतन्त्र देश के सामने आती 
हैं। इन्हीं समस्याभों में खब से प्रेमुख समस्या 
राष्ट्रीय ध्वज की दै। प्रत्येक स्वाधीन राष्दू 
का एक प्रतीक हुआ करता दे, एक आदर्श हुआ 
करता है, एक ध्वज (मांडा ) हुआ फरता दै। 
बह ध्वज जहां जाता है उस राष्ट्र के सम्मान 
को बढ़ाता ओर ठुस राष्दू का प्रतिनिधित्व 
करता है। भारत के सामने भी एक मंडे की 
खमसमा आई ओर भड़ा समिति स्थापित की 
गई । भारत ने आज तक तिरंगे मल्डे के 
मीचे आकर गाया था “स्वृतस्त्रता दो ध्येय दमारा! 
यह ध्येय समाप्त दो गया, यह मश्डा समाप्स 
हो गया। अब नए ब्येय या आदर्श की आव- 
श्यकता थी, नए मण्डे की आवश्यकता थी। 
इसी कार्य को पूरा करने के लिये मण्डा-समिति 
की स्थापना हुई थी । अर्थात्‌ मण्डा-समिति 
को यद कार्य स्पा गया था कि बह भारतबंष 


का अगला आदर्श निश्चित करे, अगल्ला मण्डा 
निश्चित करे। 


४ पुराना कंडा या पुराना आदशं,, 

आाज तक का पुराना मण्डा ओर पुराना 
आदशे था स््र॒तन्त्रता, भ्रद्टिसा, हिन्दू-मुस्खिस- 
एकता, ओर चर्सा अथात्‌ द्वाथ से काम करना । 
स्वतन्त्रता प्राप्त दो चुकी है। पाकिस्ताने बनने 
के बाद हिन्दू-मुसल्षिम-एकता का कोई अथे 
नहीं रहता। भारत में मुसक्षमान अब विदेशी 
हो गए हैं। स्वाधीन भारत चखे से काम नहीं 
कर सकता। आज कल के अकाल उसे सथयोग 
बाद का सन्देश दे रहे हैं। अगर भारत संसार 
के अन्दर अपनी स्थिति (9080० ) को ऊँचा 
बनाना चाहता दे तो उसे उद्योगवाद को प्रमुख 
स्थान देना पढ़ेगा । अजब अहिसा शेष रह 
जाती दे । 

यह कद्दना कि फ्रांप्रेस अहिसा पर उसी तरदद 
विश्वास रखती थी जिस तरद भद्दात्मा गांधी, 
अपने को धोखा देना दोगा | यथाथेता तो यह है 
कि अहिंसा कांग्रेस का आदुर्श न कभी रहा है ओर 
न कभी किसी संस्था का रद सकता है। अदिसा 
तो केबक्ष एक नीति थी कमज़ोर का दथ्षियार 
था| व्यक्ति हो अदिसा को आदश्श बना सकते 
हैं ओर कितने द्वी मद्दान्‌ व्यक्तियों ने बनाया भी 
जैसे-बुद्ध, ईसा ओर अशोक आदि। परन्तु कोई 
राष्ट्र या जाति अदिसा फो आदश नहीं बना 


श्श्छ 


सा्थदेशिक 
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सकती | ओर बनाएगी तो संसार के संघर्ष में 
पिस जायेगी नष्ट हो जायगी। क्यो कि अदिसा 
असि-धारा-प्रत है। बीहढ़वनों ओर दुर्गम पहा- 
ढ़ियों की संकरी पगदण्डी दे।एक व्यक्ति तो 
जैसे तेसे उसपर चलन सकता ह। परन्तु कोई 
जन समुदाय या खेढ़ का खेड़ इतने ऊंचेस्तर पर 
नहीं चक्ष सकता ओर चलेगा तो गिर कर नष्ट 
हो जायेगा । 
महात्मा जी की अ्िसा 

कहने का अभिश्राय यह है कि अद्दिसा न 
कांग्रेस का पहले आदर्शाथां ओर न अब द। 
बह एक नीति थी, कमज़ोर का हृथियार था। 
कोई माने न माने परन्तु सचाई यही है। प्रमाण 
यह है कि आजकल्ञ यु० पी० मे कांग्रेस हिन्दू 
महांसभा के विरोध में वहीं भद्दी नीति अपना 
रही दै जो अंग्रेजों ने कांग्रेस के विरुद अपनाई 
थी। यदि दबाने स कोई संस्था नष्ट हो जाही 
होती तो कांग्रस कभी की नष्ट हो गई होती । 
झहंसा मद्दात्मा जी का आदर्श है और वह 
घनके रोम रोम में समाया हुआ दे । महात्मा जी 
की अहिंसा इतनी आगे जा चुको दै कि यंद 
पुण्य के क्षेत्र को पार १रके पाप के क्षेत्र मे घुस 
चुकी है। एक फद्दावत भी है किः--“॥ए०० 
6ड%०0८7० #ातठ गि6ज ४6. हण॑त&छा 
77087.” “झति सबंन्न बजेयेत” हर चीजकी 
अत्यधिकता द्वानि प्रद है। महात्मा जी की 
झटटिसा अति जेत्र में प्रवेश पा चुकी है। वेशेषिक 
दर्शन में धर्म का लक्षण लिखते हुए कद्दा है 
“तो उभ्युदय निःअ्र यससिद्धि! स धरे?” जिससे 
इस्र लोक ओर परलोक में कल्याण दो बदी 
धर्म है। यहीं भमे की ययाथे पंदचान है । 


महात्मा जी की अहिंसा इस क्षांक:में भी हानि- 
प्रद्‌ सिद्ध हुई है परलोक का तो कहना दी क्‍या । 
महात्मा जी के अपार बल्षिदान से भी मिस्टर 
जिजन्ना का हृदय नही बदला | इस कुटिलक्ष संसार 
में ऐसे मनुष्यों की कमी नहीं दे जिनका हृदय 
पत्थर से भी अधिक कठोर है जिसका इक्षाज 
केबल घन का कठोर प्रहार है। महात्मा जी की 
अहिंसा हिमालय की सबसे ऊची चोटी से भी 
ऊपर पहु'च चुकी, अद्दां पर मनुष्य जिन्दा भी 
नहीं रह सकता । 


“त्वीन ऋण्डा और नवीन आदशे 

इस प्रकार हमारे पुराने आदश अर्थात्‌ 
स्वतन्त्रता चर्खां, अहिसा, ओर दिन्द मुस्लिम 
एकता समाप्त होगए हैं।झअब नये आवदशों की 
आवश्यकता थी, नए मण्डे की जरूरत थी। नया 
मण्ढा बन चुका है नए आदश छेड़े जा चुके दे । 
नए महण्डे में बही तीन २'ग हैं सफे द, केसरिया 
ओर हरा, जो शान्ति, उत्साह या पीरता और 
समृद्धि, इनके सूचक सममने चाहिएं--जो 
क्रमश।-आद्वाण, भ्वश्रिय, ओर वेश्य के आदरशं 
समझे जा सकते हैं। क्रय ये रग हिन्दू-मुस्खिम 
एकता के प्रतीक नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान बन 
चुफा दे, जहाँ इस्लाम अपने आदशों' को 
क्रियात्मक रूप दे सकता है। मध्य में से चखी 
हटा दिय। है और अशोक को आदशे बनाकर 
ससका माँमी के शिक्षा लेख से चक्र को ल्राकर 
मण्डे के मध्य में लगाया है। 

पहले तीन रग तो अपने पुराने मंडे की 
याद के दिये रखे हैं और मध्य में यह अशोक 
के बक्र को मद्दात्मा जी से प्रभावित होकर रखी 
गया है । मदहात्म जी अहिंसा को आदशे मानते 


मगर्त १६४७ 


हैं। मब्डा-ससिति ने सोचा कि सबसे बढ़ा 
अ्हिसाबादी फोन हुआ है। इतिहास पर दृष्टि 
डाक्षने से सम्राट्‌ अशोक ओर महददात्मा बुद्ध पर 
रुगढ़ी उठती है। परिणामतः अशोक को चुना 
गग्या । अब समिति ने सोचा कि उसके शिल्ा- 
लेखों में महात्मा जी के चसे से सबसे अधिक 
क्या चीज़ मिलती है तंव उन सबका ध्यान 
मांमी के शिक्षालेख के चक्र पर पहुचा। आदर्श 
वही महात्मा जी या अशोक अथवा अइ्दिंसा दी 
रखा गया। 

यद वही अहिसा है जिससे प्रभाषित होकर 
सम्राट अशोक ने बीरभूमि भारत को नपुसक 
बना दिया था। संसार के बिजेता सिकन्द्र को 
भारत की सोमाओं पर रोक देने वात्षा मौय 
साम्राव्य अशोक की अ्दिसा से नपुसक बनकर 
नष्ट हो गया । “बीरभोग्या वसुन्धरा” इस 
भूमि पर दिजड़ों की जरूरत नहीं है । यदि 
चक्र को रखना दी था तो मद्दाभारत में श्री 
कृष्ण का वह चक्र सुदर्शन क्‍यों नहीं रखा, 
जिसने नीच शिशुपाक्ष का सिर धड़ से अलग 
कर दिया था। जो सत्य-पक्ष-पाण्ड्वोंकी विजय 
के लिए प्रतिज्ञा तोढ़ कर भीष्म पर छोड़ा गया 
भा | इसी सुदर्शन चक्र के पीछे गीता का 
वह सन्देश है-- 

“क्लैब्य॑ भा सम गसः पाथे नेतश्वस्युपपयते” 
“झुद्र' हृदय दो्येल्यं त्यक्त्योत्तिष्ठ पर'तप” 
है अजु न तू भीर सत बन। यह तुम वीर को 
शोभा नहीं देता। हे शत्र ओं को नष्ट करने 
काले अजु न! तू इृदय की कमजोरी को छोड़ 
कर उठ ओर “युध्यस्व विगतज्यरः” युद्द कर | 
परमास्ु बन के जमाने में अद्दिसा की आवश्य- 

कता नहीं है। 


स्ला्मदेशिक 
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कितना अच्छा होता कि इस पावन अब- 
खर पर अशोक को आदर्श न बना कर विक्र- 
सादित्य का आदशे बनाते । हमारा विक्रमीय 
संबत्‌ उसी की पुरानी मधुर याद है। जेसे आज 
हमने अपनी प्यारी भारत माता को दुश्मन 
के पंजे से छुड़ाया है ठीक इसी तरह बीरविक्र- 
मादित्य ले भी शक और हूण जैसी भयंकर 
जंगल्ली जातियों को भारत की सीमा से परे 
धकेक्ष दिया था। उसी की मधुर याद्‌ है हमारा 
विक्रमीय संवत्‌ । छस समय के भारतवासी बीर 
थे उन्हें वीरता के निन्‍्ह ही पसन्द आते थे । 
मे पूछता हूँ कि भारत को अहिसा के चक्र में 
डाल कर उसे रसातल में पहु चाने बाला अशोक 
अधिक अलनुकरणीय था या वर पिक्रमावित्य 
अधिक अनुकरणीय था जिसने अपने आ- 
वित्य ( सु्ये ) के खमान विक्रम ( वीरता ) से 
शत्रओं को भगाया और अपने प्यारे देश 
की रक्षा की। काश कि मध्य में फोई बीर विक्रम 
की याद क्षणाई होतो जिधस भारत का वच्ष्चा 
२ यह प्रेरणा लेता रि हमने भी इस ध्वजा 
को हाथ में लेकर इस देश को दुश्मनों से बचाना 
है ओर वीरविक्रम के खमान न्याय ओर सचाई 
के लिए युद्ध करना है । 


( इस लेख में लेखक मदह्दोदय ने जो विचार 
उप्रभाषा सें अ्रकट किये हैं उनले हम पूर्णतया 
सहमत नहीं | दम अपने पिचार अह्िसादि 
विषयों में 'सावंदेशिक' द्वारा प्रकट करते रहे 
हैं तवापि केख विचारणीय दै । 

--सम्पादक सा० ) 


“शै 


३५६ 
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व्दिक ज्योतिष शास्त्र 


४] कर आय प्रतिनिधि सभा, देहती। 
59770७8772 59009, /20॥!., 2 #£९-# ९-७ कै-# रे-# रे-#२-+९-+-के 


[ साव देशिक समा के कार्यकर्ता प्रधान भ्री- 
मदन मोइनजों !. 3. ।., 8. रि. चीफु 
जस्टिस ने महात्मा गान्वी जी के नाम जो खुल्ला 
पत्र अंप्रेज़ी पत्रों में भ्रकाशनाथ भेजा था बह 
महत्वपूर्ण होने के कारण यहां प्रकाशित किया 
-सम्पादक सा दे. ] 


गया है । 





९ रच 
आये पद पड़ति 

आय पे पद्धति का तीसरा 
संस्करण &प कर तेंयार द्यो गया है। मूल्य 
९) प्रति दै । 

यह पारसित सख्या मे छुपाया 
गया दे। अतः आय समाज तथा 


जनता आडेर भजने मे शीघ्रता कर | 
मिलने का पता-- 





| लेखक--श्री पं० प्रियरत्न जी आप ( वतमान स्वामा ब्रक्षमुनि जी ) मूल्य १॥) 
के सब सत्य विद्याओं की पुस्तक दे” यह स :सत आर्यो का सगतन काल से चला आता 
हुआ विश्वास दे जिसकी यथार्थता प्रकट करने के लिए ए+ ग्रन्थों की बड़ो मारी आवश्यता है 'इस 
प्रन्थ में ज्योतिष शास्त्र का मूल वेदों मे किस प्रकार पाया जाता है. सूर्य, चन्द्र, बुध, शुक्र, मन्नल्ल, 
बृहस्पात शनि, धूम, केतु, प्रधिवी आर के विषय मे वेढों में क्या वतमान पाया जाता है. इत्यादि 
का सप्रमाण सचित्र निरूपण करते हुए वेदों से वेदात्पश्तिकान पर मोलिक वेचन किया गया है 
थोर क्लोकमान्य तिलक आंदि के इस वि।यक विचारों का युक्तियु्त सप्रमाण खण्डन फिय। गया 
है। प्रत्येक बेद ओर ज्योतिष शास्त्र के प्रोमो को यह पुस्तक अवश ( पढ़नी चादिये तथा प्रत्येक आर्य 
समाञ के पुस्तकाल्नय मे इसकी एक प्रति अवश्य रखनो चाहिये ! 





मिह्त्ते का पता।-- 
सारंदेशिक आय श्रतिनिधि सभा कार्यालय, बलिदान भवन, देहली । 
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साहित्य-समीक्षा 


विज्ञानंकंला---भा सिक पत्रिका 


सम्पादक--भ्री निरंजनलाल जी “गीतम' 
अद्धानन्द बाजार, देहल्ली । वाषिक मूल्य ५) 

आयांवत ख्योगसह् देहली के संचालक श्री 
निरंजनलाल जी ने उद्योग व्यवंसाय शिक्षा 
प्रधान इस मासिक पत्रिका को आये भाषा में 
प्रारम्भ करके एक प्रशंसनीय काये किया है 
अब जब हमारा देश स्वतन्त्र हो गया है उसे 
आशिक ओर साम्पूत्तिक दृष्टि स उन्नत करने के 
लिये उद्योग ब्यवसायादि विषयक शिक्षा की 
विशेष आवश्यकता है! इस प्रथम अह्ु भे स्याही 
प्राम स्योग, गूह-उद्योग, तेल, दन्‍त मंजन, धूप- 
बत्ती आदि तंय्यार करना, फल उद्योग संर- 
छण, प्रश्नोत्तरी, घिशान की खोज 'आदि विप- 
यक सभी उपयोगी लेख हैं | हम छशशा करते हैं 
सब बिश्ञास प्रेमी इस उत्तम पत्रिका से लाभ 
उठायेगे तथा इस के संचाक्कों को प्रोत्साहित 
करंगे। 
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बह कर्शाटक भाषा ( कम्नष्ढी ) में दिखी हुई 
कगभग १०० पृष्ठों की पुस्तक है जिसमें मूर्ति 
पूजा के विषय पर प्रसाण ओर युक्तियों से प्रश्नो- 


सा्मदेशिक 


धगरत १६४७ 


तर रूप स विचार करते हुए उसकी।।नस्सखारता, 
वेदादिसत्यशास्त्रविर्धता ओर द्वानिकारकता 
को भल्ञीभांति अतिपादित किया गया है । 
प्रत्येक कर्णाटफबासी सज्जन को इसे अवश्य 
पढ़ना चांदिये। 

स्वामी दयानन्दर सन्देश--( कन्नढ़ी ) 
सलेस्ब+ -- श्री चन्द्र श्वर जी बस्वई प्रकाशक-भी 
सइमणदेव जी विद्यार्थी मंगज्गोर मूल्य |) 


श्रा रास सक्तिय रहस्य ( कन्नड़ी ) लेखक-- 
श्री चन्द्र श्वर जी बम्बई, प्रकाशक--भी लक्ष्मण- 
देव जी विद्यार्थी मंगलोर मूल्य -)॥ 


ये दोनों कशोटक भाषा में लिखी छोटी पुर 
तके हैं जिनमे ऋषिदयानन्द के साबभौम सन्देश 
पर बढ़ा उत्तम प्रकाश ढाला गया है । प्रत्येक 
कर्णाटक भाषाभिश्ञ को ये पुस्तक श्रवश्य पढ़नी 
चाहिये । घे० बे० 


26992 2६ 39६4:2६26:2492६29६९9६/६ 
२४ वर्षों से नियमित भप्रतिमास श्रकाशित 
होनेवाला मासिक । 


दी ऐडवरटायज्ञर बढ़ोदा 


सर्वप्रथम अपने ढंग का अनूठा 
प्रकाशन दै। इसमें सच्चे विज्ञापन छापे 
जाते हैं। श्राप अपना विज्ञापन छपवाइए, 
विज्ञापन &पाई में विज्ञापित वस्तुएं भी 
ज्ञीजाती हैं । नमूना बिना मुल्य । 
वाषिक मूल्य १) प्रकाशक-- 


जयदेव अदर्स भरात्माराम रोड, बड़ौदा | । 
3८च९११६३६३१६2६९2६9६29६2६9६2६2९ 98 


६4:जा5ं॥% वहसाउ> वदमह चहल वहा 


अगस्त १६४७ सावदेशिक ३६१ 
स्वतन्त्रता दिवस 
( १४ अगस्त को निर्मित ) हा 
स्वतन्त्रता का पुण्य दिवस है, दयानन्द ऋषि धन्य धन्य बे, 
हु सनावे सारे । नेता पूज्य इमारे ॥ 
वृक्ष बनस्पति पुष्प पतश्र पशु, ८. उनके घरणों के अनुगामी, 
खग नर - नारी तारे॥ श्रद्धानन्द महात्मा 


कोन जगत मे पराघीनता, 
मे जो रहना पादे। 
पंजर ट्र्तो पञर है, 
काचन का बह द्ोवे चाहे। 


त्याग सपस्या लेताशों की, 

है सुन्दर फल्न लाई । 
मना रहे जो छुभ दिन उनकी, 
है यह. प्रृण्य कमाई ॥ 

आधो सबको गत्ते लगाएं, 

भेद - भाव बिसराएं । 
कटी जेड़िया हैं माता की, 
उसको आज रिम्राए ॥ 


रतम से उतम शासन भी, 
जो शिदेशी -जन का है। 
सांतपिता सम दित से पूरित, 
जिसमे न्यास दया है ॥ 
बह भी कभी पूर्ण सुखदायक, 
नहीं भाई हो सकता। 
है स्वराज्य का [स्थान न कोई, 
भी सुराब्य ले सकता ॥ 
झामर शब्य ये जिन उच्चारे, 
स्वृतल्तता के प्यारे । 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


पर उपकारी दल्ितोदधारी, 
जग में अमर हुतात्मा |॥ 
शिक्षा समाज के क्षेत्रों में, 
वे स्वराज्य को लाए | 
मातृभूसि की सबा के हिव, 
बहुविध कष्ट उठाए ॥ 


है स्व॒राज्य यह जन्मसिद्ध, 
अधिकार हमारा भाई । 
जेल यातनाए सब सह कर, 
जनता जोत जगाई ॥ 


लोकमास्य उन तिक्षक महात्मा, 
को न भूल हम सकते । 
उनके चरणों मे भी सबके, 
सादर मस्तक भुकते ॥ 
आज कोन पंजाब केसरी, 
को नदि याद करेगा ! 
स्वतन्त्रता के परम पुजारी, 
को दे कोन विसरेगा ! ॥ 
कर्णाँधार है इस नौका के, 
पूज्य महात्मा गान्बी । 
सत्य अह्दिसा के बल्ल पर जिन, 
देश चलाई आंधी ॥ 


३६२ 





श्् 


१ैई 


॥१७ 


२० 


बह 


सा्देशिक 


भरी भावना स्वतन्त्रता की, 
निर्भयता को लाकर । 
असहयोंग का शस्त्र चलाना, 
हमें सिखाया आकर ॥ 
इनकी त्याग तपस्या ने है, 
आगे देश बढ़ाया । 
स्वतन्त्रता के शुभ भाज्ञण मे, 
इम को लाय बिठाया॥ 
/दिल्ली चलो” लगांकर नारा, 
नई जान जिन फूंकी | 
प्रदज्ष बनाई अपनी सेना, 
स्वतन्त्रता की भूखी ॥ 
खान हथेली में लैकर जो, 
देश विदेशों विचरे । 
सुख अपने की नहिं चिता की. 
दशा देश की सुघरे ॥ 
बीर शिरोमणि उन नेता जी, 
के चरणों में सादर । 
भ्रद्ांजलि अपर हम करते, 
अपना सीस नमा कर॥ 
लाल फ़िले पर राष्ट्र पताका, 
फहरेगी कल सुन्दर । 
कौन न उनको याद करेगा, 
ओ नेता निर्भयवर ९ ॥ 
तरस रही हैं सबकी आंखें, 
सनके दर्शन करने। 
लालायित हैं अ्वण सभी के, 
सनके भाषण सुनने॥ 
क्या दी पुथ्य दिवस बह होगा, 
यहि वे फिर आ जाए'। 


श्र 


र्दे 


(९:॥ 


श्र 


२६ 


र्छ 


द्द्द 


अगस्त १६४७ 





राष्ट्राधिपति स्व॒तन्त्रभारत, 
के वे जब बन जाए।॥ 
खण्ड खण्ड माता का होना, 


है यह शूल भयंकर। 
नेता जी आकर नायक बन, 
इसे हटाए लग कर॥ 


हो अखण्ड फिर भारत॑ प्यारा, 

सब देशों स न्यारा। 
इस स्वत॑न्त्र भारत का अतिशय, 
करे मान अग सारा॥ 


बिद्यां शिल्प कला काशल्ल म, 
होवे सबस बढ कर। 


हो समृदूध यह्‌ देश हमारा, 
शुभ गुण गण का आकर ॥। 
यद्वी कामना भगवान सबकी, 
करो पू्ण जगदीश्वर । 
नेताओं को अद्भुत बल दो, 
रहें धम में तत्पर॥ 
यही प्राथना करते सारे, 
मिल्लन कर देश दुल्वारे। 
दो उनको सर्न्मात सरदार ता, 
हुए जो हम से न्यारे॥ 
अत्याचार करे नदि जिससे, 
वे मतान्वता कारण। 
न्याय बुद्धि से समता से दे, 
करे राष्ट्र का धारण॥ 
रहें प्रम से सारे भिल्ल कर, 
न हो हष का नाम। 
ऐसी कृपा करो जगदीश्यर, 
तुम को लाख प्रयाम॥ 
चुक दे० 


जगसत १६७७ 





सासदेशिक 


। 





सावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि समा देहली 
दान सूची 


पंजाब पीड़ित सहायता फन्‍्ड 
--रंक्क४:- 


१०) आय्य समाज आकलाव (सेढ़ा) 
१११) आय्य प्रादेशिक सभा कच्छ, फाठियाबाढ़. 
जामनगर | 
२१६) आय्य प्रादेशिक सभा कच्छू, काठियाबाढ़ 
जामनगर 

६१) भाय्य समाज सावर (श्जमेर) 

१००) झआाय्य समाज ग्वालियर सिटी 

६०) भी लाला मुकुन्दल्लाल प्राम व॒ पोस्ट मीरपुर 
(बुलन्द शहर) हारा संग्ृद्दीत 

३०) श्री भोज्ञाराम शर्मा आ० स० विसाऊ 
(जयपुर स्टेट) 

६६६६) आय्ये प्रतिनिधि सभा इस्ट अफ्रीका 
झाय्य समाज दारासलेम हारा 

४२) आय्य समाज विज्ञासपुर (मध्यप्रदेश) 

2) भी उमाशंकर जी बरकीक्ष बदायूं 

४०००) आय्य समाज नेरोवी पूर्वी भफ्रोका 

४००) आरय्य प्रतिनिधि सभा बविद्दार 

१०) भी पुरुषोत्तम दास कपूर बिजनोर 

२०००) भार्य्य समाज दारासलेम ईस्ट अफ्रीका 

७६) भी० प्रियम्वदा देवी जो सन्त्रिणी महिला 
प्रधार विभाग आ० स० हरदोई | 

२) भी भोक्लानाव जी रिवानी इलाहाबाद 

४००) आ० स«० साबुन बाजार लुधियाना 

७००) भी +मरनाथ जी प्रधान भा० स० उन्‍्जेन 

१०) » डा० भक्तराम गुप्ता टिरकी काशमीर स्टेड 


८०) आ० ४० कढ़दोक्ष ( राजपूताना ) 
४०)» » रिशवा ( हुगक़ती ) 
४०) मुकन्दलाल गुप्त मीरपुर 
बुलन्दशहर ढारा संग्रहीत 
१८) आ० ख० लेरफपुर ( बंगाल ) 
२४) श्री ० गंगाप्रसाद जी 
११ आ० स० पीपल पोस्ट पिपल्षा नवाशहर 
( छिन्दवाड़ा ) 
२०) श्री० रामबद्ादुर गुरह बकील सरस्वती 
भवन एटा 
२१॥) आा० स० हिरियढका ( दक्षिण भारत) 
(००) गुरुकुज्ञ चित्तोढ़ के त्रक्नचारियों द्वारा 
८६) आ० स० केमोर ( मध्य प्रदेश ) 
१५४) कसालगज ( फरु खाबाद ) की हिम्दू 
जनता से द्वारा भी राजाराम जी गुप्त 


११०८४७॥॥%-) 


३७४०७--)॥ गत णेग 


इ८४६२--)॥ 


स्थापना दिवस का दान 


2) आय्यें महिला समाज सुजानगढ्‌ (राजस्थान) 
४) » समाज आकल्लाव 

३०) 99 हरदोई (संयुक्त प्रान्त) 

२०),, »# ख़ुजो (सं०  आ्लान्त) 


१३९ सा्यदेशिक जगरते १६४७ 


४१॥७-) आय्य समाज नयाबाजार लशकर जिन समाजों का भाग अ्रसी तक अप्राप्त 
ग्वाक्षियर है उनको अविज्वम्ब भेज देना भादिए। आशा 





१॥४-) आधय्य समाज पूढ़िया है शीघ्र दी यद राशि ३-४ इजार तक पहुंच 
२४) » #» वेदरादून जायगी । प्रत्येक आय्य समाज को शिरोमणि 
शु्ऋू) »+  #» भेरठ शहर सभा के इस विषयक आदेश का तल्परता से 
१४) » » बैरकपुर (बंगाल) पाक्षन करना चाहिये। 
चज्छ्छा गतयोग 
६३९७०) बमदेव विद्या वाचस्पति 
कझूबाक 7 स० मन्त्री सादेशिक आय्य प्रतिनिणि सभा 
दान दाताओं को धन्यवाद । देइक्षी 


७॥ स्वतन्त्रतामिनदन ० 
[ लेखिका- श्री बीरबाल्लाजो स्ना(तका कन्यो गुरुकुल सासनी ] 
कट गये बन्धन हमारे 
आज जजर प्राण पुलकित दंस पढ़े क्रन्दन हमारे | 
आज दिमगिरि की शिखायें मुदित सी जय बोलती हें ।। 
झाज नभ की तारिकाय द्वार अपने खोल़ती हैं। 
एक नूसन दास लेकर खिल रहे उपयन हसमारे || 
कुछ नबल् सन्देश लेकर, वायु ने फेरी क्वगाई । 
आज आजादी हमारे पास सहसा दोढ़ आई । 
होगये शव आज जीवित हैं अमर जीवन दमारे | 
किन युगो के बाद है स्वाधीन यह अभिनव खबेरा । 
मुदित शिक्षुओं ने प्रभाती धूप को स्वाधीन देरा। 
आज हम स्वाधीन हैं स्थाघीन हैं कन कन दमारे ॥ 
झाज मां की चिर सुस॑ंथित साध पूरी दोगई दै। 
झाज बहद्द परतन्त्रता अभिशप्त हो कर सो गई है। 
जग उठे हैं आज वे बल्िदानमय वनन्‍्दन हमारे ॥ 
मिल गया प्रतिकार हमको आज जलियांबागवाला। 
उन शद्दीदों की चिता की शान्त दे यह आज ज्यात्ञा । 
उन शवों की राख में उड़ रद्दे गौरव कन हमारे ॥ 
कट गये बन्थधन हमारे ॥ 


अगर १६५७ 


३६४ 





छाशी के विद्वानों की धोषणा 


३१ जुलाई के “हिन्दुस्तान” भादि पन्नों में 
के इस्ताक्षरों से निम्न घोषणा प्रकाशित हुई है- 


(१) यदद बिठन्मण्डक्ष घोषणा करता ई कि 
हिम्दूधम रे बिभेद का आधार साम्प्रदायिक 
असहिष्णुता नहीं अपितु भनोतेशानिक दृष्टि- 
कोश से प्रवृत्तियां रुचिभेद है। प्रत्येक हिन्दू 
चाहे बह किसी भी मतमतान्तर को क्‍यों न 
आनता हो बह अपने को दिन्दू ही कहे और 
अपना सम्बन्ध प्राचीन हिन्दू-बर्स से माने। 


(२) अपने-धम की प्राचीन शास्रीय थोषणा- 
ओ के आणजार पर इस मण्डढली का यह निरिचित 
मत है कि हिम्दू-धर्म स्वभावतः सावन भौस है। 
अक्ष बह समय आगया है कि हिन्दू घ्म के हरेक 
सम्प्रदाय को अपनी मर्यादा कायम रखते हुए 
हिम्दू-ब में का सन्देश देश देशान्तर में पहुंचाना 
चाहिये । 

(श] म्रभम प्रस्ताव के अनुसार यह मण्डल्ी 
देश के नेताओं तथा सम्प्रदायों के अगुआओं 
का व्यान इस ओर आकषित करती दे कि वे 
कोग ऐसश्लो सब जनिक प्रार्थना का निर्माण करें 
ओ दिन्दूनात्र अपने पुण्य प्तों पर गा सके। 


[४] 6न्दू-धर्म के प्रचार तथा रक्षार्थ यह 
मण्डली देशंके सभी सम्प्रदायों से स|प्रद भनुरोध 
करती है कि उपयुक्त प्रस्तावों को सभी साब- 
जनिक सभाओं में स्वीकृत करा कर उनका 
प्रचार करें । 

हम बिदृन्मण्डली की इस भोषणा का जो 
हृदय की विशाज्ञता और उदारता की सूचक है 
आंमनन्दन करते हैं। वे दिकधमे बंस्तुतः साथ- 
भोम धमं है। वह किसी विशेष जाति, वर्ग का 
देश के लिये नहीं है अपितु रसकी शिक्षाए' 
समरत मानवों के लिए कल्याणप्रद हैं। जिस 
प्रकार की साव जनिक प्राथना के निर्माण की 
झोर काशी की विठन्मशडल्ली ने देश के नेताओं 
ओर सम्पदायों के अगुआओं का ध्यान आकर्षित 
किया दै त वेदों के 

“बिश्वानि देव सवितदु रितानि परासुब । 
यद्‌ भद्र तन्न आसुब”? 

अग्ने नय सुपथा राये अस्माग्‌ विश्वानि देव 
बयुनानिविद्वान्‌। युयोभ्यस्मण्जुहुरासमेनो भूगि- 
ध्लान्ते नम खक्ति विधेम ? 

“मूभु बः स्व: । तत्सबितुब रेण्यं भगों देवस्य 
भोमांद । बियो यो नः भप्रयोदयात्‌ ॥” इत्मादि 
मन्त्रों के आधार पर दो बताइजा सकती है 
झम्यवा नहीं। इन मस्‍्त्रों में दो हुई ऋथना कि 


३६३ 


है! स्वोत्पांडदक परमेश्वर हमारे सब दुशु यों 
ओर दु:खो फो दूर करो । जो छत्तम गुण और 
सुखदायक पवाओे हैं उन्हें हमें प्राप्त कराओ। 
आप उत्तम ऐश्व्य की प्राप्ति के लिए हमे सदा 
जर्म मार्ग पर चल्माएं। आप हमारे सब कर्मों 
को जानने वाले हैं इस लिये हम से कुटिलता 
तथा पाप को दूर भगाए | हम आप की स्तुति 
इसी भाव स करते हैं । हम सब व्यापक, सब श, 
सर्व दुःखनाशक सुख स्वरूप, सब प्रकाशक पर- 
मेश्बर के श्रेष्ठ तेज़ का ध्यान करते ओर उसे 
अपने में धारण करते हैं ताक वह परमेश्वर 
इमारी बुद्धियों ओर कर्मों को प्ररित करे तथा 
पषित्र बनाये! सावभोम और सावजनिक है जिसे 
बिला किसी भेदभाव के सब कर सकते हैं यदि 
मूलमन्त्रों के साथ उनका देशीय भाषाओं में 
सुन्दर अनुवाद दे दिया जाए। आय, शेव, 
बैध्णव, शक्ति आदि पोराशिक तथा साम्प्रदायिक 
आजणार पर सावभोम तथा साबंजनिक प्राथनादि 
का निर्माण असम्भव है । हमें आश्चर्य द। कि 
इस ध्येषणा में विठन्मण्डढली ने क्‍यों बार २ 
धहिन्द!ः शब्द का प्रयोग किया हे जब कि 
के बिद्वार जानते दी होंगे कि “हिन्दू! शब्द 
बेद, शाम्त्र, उपनिषद्‌, रामायण, 
मद्दाभारत, भगवंद गीतादि किसी भी प्राचीन 
संस्कृत प्रन्थ में नहीं पाया जाता । मेरुतन्त्रादि 
यदि किसी वामसा्ग के प्रतिपावक नबीन तन्त्र 
में यह शब्द पाया जाता है तो उसकी कोई 
प्रामाणिकता नहीं। प्राचीन “आर्य! शब्द को ही 
पुनः अचक्तित करना चाहिये ओर विद्वन्मण्डल्ी 
को रुसी का प्रयोग करना चाहिए। साम्प्रदायिक 
मेदभाव के आधार पर पू्एं संगठन बनाना 


साबंदेशिक 


अगस्त १६४७ 


असम्भव है अतः जहाँ बविद्वमन्श्क्ती ने पर्याप्त 
लदारभावना का परिचय इस घोषणा द्वारा 
दिया है हम चाहते हैं कि वह और भी आगे 
बढ़ तथा पौराणिक सम्भदायों और जन्मसिद्ध 
आतिभेद, अस्पुश्यतादि वेदविरुद्ध, समाज- 
विधातक प्रधाओं पर कुठाराघात कर आर्य 
धर्म को सचमुच सावंभोम बनाने में सह्दायक 
बने तभी शुरद्धंगठन आदि के आन्दोलन 
सबल झोर सफल बन सकंगे अन्यथा नहीं । 
अज्लान या खुशामद -- 

राष्ट्रीय स्वयं संवक संघ के “गुर जी” 
[ श्रीमाघवराव जी ) ने भरतपुर महाराज की 
अध्यक्षता मे ३० जून को भरतपुर में सह्ष के 
स्वयं सेवकों के शिविर मे ज्ञो भाषण दिया 
उसका वृचान्त हिन्दुस्तान टाइम्स के ४--७-४७ 
के अक्ु में इन शब्दा मे प्रकाशित हुआ थाः-- 
न्गुप6 3080986030 [0 0. (७0०ए0७५॥- 





घा600 28 शथहुए0 ४५ जसाशतप छुग्रांध०७ो 
एणा०्कूएंगा, 2 8 क्रोए 06 एणादवा- 
ईठतक्ा छा 
ए००फरो० ० एांह 80207 वक्ाते ० 0० 
छिंशआाड 7? त6697९व 800 "जपफ्चा, प०६0 
0 ६४096 ११७80070978 ऊ5ज७?७77 ठ56ए2४: 
डिगाही 8तत7/6880 82 8 70888 रिब्रोए ०0! 
छिद्वाड। १णेपा0०छा5ड. ४  जाध्ाथाफुपा 
णा [ंप7० 30. 6 फैं"॥879]० ० #0७&- 
प॥७ 
गा जाढह जाषर्ण ए-०्शंवेशााबों अतेवेः885 
3ड877"60 ४06 ७एएप्रंं ४७४ 0७ ज्ञ०घो0 
00 ॥78 9७80 ५0 8888 06 3&98903. 


[ 'मिात्रितेषाशा धं३०छ७ 8-74 ॥ 


जां०क) 5्चघ08.. 607 (6 


॒शांएपा' "६8064. 3६७0&7'9]& 


झगस्त; १६४७ 


अथोत्‌ संघ के भी गुरुजी ने घोषणा की कि 
प्रजा तन्‍्त्र शासन हिन्दू-राज नेतिक विचार धारा 
के द्विए सर्वधा नवीन वा उस के विरुद्ध है। 
ऋषियों की इस प्राथोन भूमि के निवासियों के 
झलिए केवल्ष राजतन्त्र शासन दी अनुकूल दै । 
मद्दाराज भरतपुरने सह्ष गुरुजी को विश्वास 
विज्लाया कि वे संघ की सदायता अच्छी तरह 
से करंगे इत्यादि 
यदि यह वृत्तान्त सत्य दे तो सचमुच आश्चर्य 
जनक है | श्री “गुरुजी” संस्कृत के अच्छे 
बि्वास्‌ माने जाते है । क्या उन्हें इस बात का 
हक्वान नहीं कि वेदों के 
सवोस्त्वा राजन्‌ प्रदिशो हृवयन्तृपसद्यो 
नमस्यो भवेह | (अ० ३॥२१॥) 
त्वां विशों इृणतां राज्याय त्वामिमाः 
प्रदिश; पञ्चदेवी; / (अ० ३॥९२) * 
आ त्वा द्वाप मन्तरेधि भ वस्तिष्टाविचा- 
चलि: । विशस्त्वा सवां वाञ्दुन्तु मा त्वद्‌ 


राष्ट्रधिश्रशत्‌ ॥ (ऋ० १०।१७३॥१) 
“बिॉयिराजः प्रतिष्ठित” [यजजुण २०६] 
इम॑ देवा अमपत्नं सुबध्वूं महते क्षत्राय 

महते ज्येष्ट्याय मदते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय॥ 

(यज्जु० ६।४०] 
इत्यादि सेकड़ों मन्त्रों मे प्रजा ढारा राजा के 
चुने जाने का भत्यन्त स्पष्ट विधान है। यह भी 
इन सन्‍्त्रों में स्पष्टतया बताया गया है कि यदि 
भला ढारा चुने जाने पर भीं कोई राजा ऐसे 
काये करे जो प्रजादित के विरुद्ध हों तो उसे 
राश्यख्युत करने का भी भ्रत्ा का अधिकप्ण है 


खावदेशिक 


५ 


क्योंकि “विशिराजा अ्रतिष्ठितः राजा क्रा 
आधार श्रजा परदे । क्‍या यह जिल्कुश 
स्पष्ट शब्दों में प्रजातनत्र शासन का समन 
नहीं है  बा० रामायण में भो किला है कि जब 
महाराज दशरथ वृद्ध होहगये तो उन्होंने किसको 
युवराज बनाया जाए इस बात का निश्यय करने 
के लिये समस्त देशों की राजाओं की परिषत्‌ 
बुलाई और उनसे सम्मति मांगी कि रामचन्द 
को ही आप युवराज बनाना चाहते हैं अथवा 
किसी अन्य को ९ 
नाना नग्रर वास्तब्यान्‌, प्रथगू जानपदानपि। 
समानिनाय मेदिन्यां, प्रधानान्‌ प्रविवीपतिः ॥ 
यदिदं मेउनुरूपाथ, मया साधु सुमन्त्रितम्‌ । 
भवन्‍्तो मेउनुमन्यन्तां, कं वा करवाण्यहम्‌ ॥ 
रामायण २-२-१४ 
इच्छामोहि महावाहु, रघुतीर महाबस्तम्‌ ॥ 
इत्यादि श्खोकों से यह बात स्पष्ट है कि 
समस्त देशवासी राजाओं की परिषत्‌ की अनु- 
मति से दी भीराम को युवराज बनाया गया 
था। ऐसे द्वी सेकढ़ों निर्देश मद्दाभारत तथा 
उसके पश्चात्‌ के संस्कृत साहित्य में प्रजातन्त्र 
शासन के समर्थन में उपत्ब्ध होते हैं। बोद़ 
काज्ञ में भो अजातन्त्र रान्‍्य के अनेक उदाहरण 
ऐतिदासिक भंथों में पाये जाते हैं। यदि श्रीं 
शुरु जी! ने इस विषय का विशेष अनुशीक्षम 
नहीं किया जैसे कि उनके वक्तव्य की अशुद्धता 
से स्पष्ट है ]|तो उन्हें महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध 
विद्वान श्री नारायण भवानी राख पावषगी कृत 
“छह 060ए०कााणा 99 प्रा098-४०१० 
875. 9208/-४००४०” नामक अत्युत्तम पुस्तक 
अवश्य पढनी चाहिये जो अ्रष्ये भूषण- 





ईद 


जपदेशिक 


अगस्त ९६४० 





देश पूथषा से सन्‌ १४१८ में प्रकाशित 


हुई थी। "मो गुश्जी' जेखे प्रतिष्ठित ' 


सालरंकाबित्य पूर्ण महानुभावों को ऐसे अशुद्ध 
शक्‍्संज्य न देसे बादिय। क्योंकि बद भाषण 
महाराज भरतपुर के सभापतित्व में दिया गया 
शा अतः कई पाठकों ने यहां तक स्कदेद किया 
कि सम्सवतः रुन्हें प्रसन्‍न करने तथा संघाये 
सहायता लेने के लिए भो ऐसा भाषण किया 
गया हो | हम आशा करते हैं कि इस सन्देह में 
कोई सत्य न होगा तथापि ऐसे अशुद्ध वक्तव्य 
रा प्रतिवाद करना हमें आवश्यक प्रतौत हुआ | 


महात्मा यांघी जी के छुछ भ्रम जनक 
बक्‍्तव्य|--- 


महात्मा गांधी जी के बेयक्तिक पवित्र जीवन 
शोर देश सेवा किये गए उनके त्याग तथा 
लेबा दि के लिए हमारे सन में बढ़ा आदर का साव 
है। भारत को स्वृतन्त्र कराने में उनका बहुत हो 
बड़ा ह/थ रद्दा है इस बात से कोई भी निष्पञ्ष- 
पास व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता चादे उसका 
महात्मा जी के राजनेतिक सिद्धान्तों ओर कार्यों 
से किशना भी मत भेद हो। फिन्तु हमें यह 
देख कर अत्यन्त दुःख दोता है कि मद्दात्माजी ने 
पिछल्ले दिनों जो वक्तव्य राष्ट्रभाषा राष्द्ध- 
सिप और गोबध निषेध के सम्बन्ध में दिये 
हैं वे अत्यन्त अम जनक हैं तथा उनसे जनता 
में असम्तोष की भ्रृद्धि दो रदी है। माननीय भी 
दुरुवोस्मदास जो जेसे अनेक सुप्रसिद्ध कॉप्रेसी 
मेता भी इन वक्तव्यों से नितान्त असन्तुष्ट हैं । 
हम इन विषों पर महात्माजी के वक्तव्यों की 
संश्षिप्त आलोचना करना अपना कतंय्य 


सममते हैं । 

प्रथम विषय स्वतस्त्र भारत की भाषा ओर 
लिपि का है। इस “सायदेशिकः के सम्पादकीय 
स्वस्थों में अनेक बार इस विषय पर प्रकाश 
डाल चुके हैं कि संस्कृत निष्ठ हिन्दी ही हमारे 
देश की राष्ट्र भाषा दो सकती है क्योंकि गुज- 
रशंदी, मराठी, अंगाक्की, पंजाबी, मारवाड़ी, 
उड़िया, कनन्‍्नढ़ी, तिलगु, मज़याल्म, तामिल 
आदि सभी प्रान्तीय भाषाओं में संस्कृत शब्द 
बहुत अभिक पाये जाते हैं. ओर इसलिए 
संस्कृतनिष्ठ आर्यभाषा वा हिन्दी को समभने 
वालों की संख्या बहुत अधिक है । भारतीय 
तिधानप रिषत्‌ की कांग्रेस पार्टी ने मी गत १०जुआई 
को बहुत बढ़े बहुमत से जो राष्टूल्लिपि के विषय 
में ८ के विरुद्ध ६४ ओर राष्ट्रभापा के विषय 
३३ के विरुद्ध ६४ का था यद्द निश्चय किया कि 
हिन्दी को राष्ट्रभाषा और देवनागरी लिपि को 
राष्टूजिपि के रूप में घोषित किया जाए। यह 
आश्यय भर खेद की यात दे कि प्रजातन्त्र 
शासन के नियमों का सर्वया उल्लह्न करते 
हुए पूज्य मद्दात्मा गान्धी जी ने कांग्रेस पार्टी के 
इस बहुत बढ़े बहुमत से स्वीकृत भ्रस्ताव को 
विधान परिषत्‌ के गत अधिवेशन में नहीं आने 
दिया था । हिन्दी या हिन्दुस्तानी शीर्षक लेख 
में जो ३ अगस्तके (हरिजन सेबकः में प्रकाशित 
हुआ,मद्ात्माजी ने दिखना कि राष्ट्रमापा का सवाल 
करीब दो माह के लिये मुल्तवी हो गया है। 
जब विधान सभा फिर मिलेगी सब इस भीज 
का फेसल्धा होगा | इस से ब्ोगों को ठण्ढे दिल्व 
ओर साफ दिमाग से सोचने का मौका लेगा । 
० अगस्त के “'इरिजन! [थर्रजी] में महात्मा 


जपरत॑ १६४० 


जी-ने खिला कि “१० ००शरांत०७४ंण) ० 
पि७0 पृ"्०ढप्रंएत0 8 ०2००७  एएणड४०एण7०० 
ऐच्र पन्र० 07 धा98 50708, ॥,60 पड ॥000 
बक्ाांए छा। एाउएकां।? 


महात्माजी ने अपने अदूमुत व्यक्तित्व के 
अभाथ से इस अत्यावश्यक प्रश्न को २,३ मद्दीनों 
के सिये लटका कर और खटाई में डाल कर 
हमारी सम्मति में कोई प्रशंसनीय कार्य नहीं 
किया ओर प्रजातन्त्रवाद के नियमों का स्पष्ट 
रलल॑ंघन किया दे जेसे कि उन्हें २२ और २६ 
जुलाई के विस्तृत पन्नों मे मेने क्षिखा था । 
इमारा भारतीय विधानपरिषद्‌ के समस्त 
सदस्यों से सांनुरोध निवेदन है कि वे महात्मा 
गान्ची जी के व्यक्तित्व की पवीह न करते हुए 
झपने हस विषयक मत को स्पष्ट प्रकट कर 
और इस अत्यावश्यक विषय को कटका कर 
खटाई में न पड़ने दें । महात्मा गान्वीजी ने 
कोई प्रवल युक्ति इस पक्ष के समर्थन में नहीं दी 
कि क्यों हिन्दी को राष्ट्रभाषा और देवनागरी 
सिपि को याध्ट्ू लिपिन घोषित किया जाए 
ओर क्यों एक कृश्रिम ओर कल्षपित “हिन्दुस्तानी, 
को राष्ट्र भाषा घोषित किया जाए। ३ अगस्त 
के 'दरिजन सेवक? में श्रीमती पेरीन बहन 
छ्षेप्टेन के एक पन्न को उद्घृत करते हुए [जिस में 
आवेशवश ऐसे अशिष्ट शब्दों का प्रयोग हैं कि 
“कांग्रेस के कई पुराने ल्लोग भी आज इस तरह 
अपना दिमाग खो बेठे हें कि जिस चीज को 
ख्होंने मेइनत से बनाया, जिसे प्यार से 
अपनाया, उसी को तोड़ ने पर €तारू हो गये 
हैं।”] मदात्माजी ने खिखाद कि में पेरीनवहन 
की इस बात से सहमत हैँ कि न तो देवनागरी 


सायदैशिक 


३६६ 


ल्लिपि में लिखी हुई और संस्कृत शब्दों से भरी 
हुई हिन्दी ओर न फारसी लिपि में लिखी हुई 
फारसी ल्फ्कों से भरी हुई चदू दो हिन्दुस्तान 
की दो या ज्यादा जातियों को एक दूसरी से 
बांधनेयाल्ी जंजीर बन सकती दहै। यह काम तो 
दोनों के मेल से बनी हुई हिन्दुस्तानी दी कर 
सकती दै जो दोनों से ज्याददद स्वाभाषिक है 
ओर देवनागरी या फारसी लिपि में लिखी 
जांती दै।...जिस तरह मै उदू भापा ओर लिपि 
सीख रहा हूँ उसी तरद् मेरा मुसलमान भाई भी 
मेरी भाषा और लिपि सीखने-सममने की 
कोशिश करता है या नहीं, इसफी मुझे कोई 
परवाह नहीं हैं ।...करोब-करीब सब मौल्षपी 
हिन्दी या हिन्दुस्ताना नदीं जानते ।उस में 
नुक्सान उनका है, इत्यादि। १० अगस्त के “हरि- 
जनसेवकः में 'गरवीला गुजरात भी? इस शीर्षक 
लेख में महात्माजी ने यह्‌ स्वीकार किया द कि 





“मै यह कबूल करता हैँ कि हिन्दुस्तानी पर 
मेरा जोर मुसलमान भाहयों के खातिर है। 


यहां मे गुजरात फे मुसलमानों की बात नहीं 
करता । वे तो उदू. जानते द्वी नहीं। वे बहुत 
मुश्किज्ष से उदू सीखते हैं। उनकी माह भाषा 
गुजराती दै।” इत्यादि। इस प्रकार स्पष्ट है कि 
महात्माजी केवल मुसलमान भाशयों को प्रसभ्न 
करने के लिये हिन्दुस्तानी पर इतना जोर दे 
रहे हैं। उन्होंने यदि कोई युक्ति अपने पक्त में 
दी है तो वह उनके अपने शब्दों में यह है कि 
“मुझे तो दिल्ली में रोज हिन्दू और मुसलमान 
मिलते रहते हैं। इनमें से ज्यादानर हिन्दुओं की 
आपषा में संस्कृत के शब्द कम से कम रहते हैं, 


३७ 


फारसी के हमेशा ज्यादा | नागरी लिपि तो के 
जानते ही नहीं। उनके खत या तो उदू में या 
दी फूटी अग्नजी में दोते हैं । अग्नंजी मे 
लिशने के क्षिये मे उन्हे डाटता हूँ तो वे उदू' 
किपि मे लिखते हैं। अगर राष्ट्रभाषा हिन्दी 
हो झोर लिपि नागरी, तो इन सबका क्‍या दाल 
होगा ९! ( हरिजन सेवक १०-८-४७७ ) हम 
निष्पक्षपात पाठक महानुभावों से पूछते हैं कि 
क्या यद्द भी कोई युक्ति दै ? यदि मुसलमानों के 
प्रभाव में आकर कुछ पजाब या सीमा प्रान्त के 
हिन्दू आयरत्वसे इतने गिर चुफे है. कि वे द्विन्दी 
भाषा ओर देवनागरी लिपि को नहीं जानते शोर 
फारसी भरी भाषा का प्रयोग करते हैं तो इस 
से यह केसे सिद्ध हो गया कि हिन्दी राष्ट्र भाषा 
ओर देवनागरी राष्ट्र जिपी नही बन सकती ? 
प्रश्न कुछ थोडे से पजाब और सीमाआन्त के 
हिन्दुओं का नहीं बगाल, गुजरात, उडीसा 
महददाराष्ट्र,भा दि प्रान्तोंके निवासियों की बहु सख्या 
का है जो नि.सन्देद सस्कृतनिछ दिन्दी ओरदेव 

नागरी या उसके सदृश लिप को द्वी समक सकती है 
जो हिन्दु हिन्दी ओर देवनागरी नहीं जानते 
उन्हे इन दोनो का अभ्यास करने के लिए प्रेरित 
करना चाहिए न कि इन कुछ लोगों के लिये एक 
कृत्रिम हिन्दुस्तानी: भाषा को घड़ने ओर सभी 
को 'देवनागरी' ओर फारसी दोनों लिपियो को 
सीखने का अव्यवद्दायः निर्देश देने का यत्न 


सावंदेशिक 
मानों के क्षिये भी प्रायः चरिताथे होती दै। ऐसी 


अभरत १६४७ 


अवस्था मे महात्मा जी का दिदुस्तानीः ओर 
दोनों लिपियों फे सीखने सिखाने विषयक 
आग्रह हमें सर्वथा भद्भाचित प्रतीत होता दे। 
हम आशा करते हैं कि पृज्य महात्माजी श्स 
अनुचित आम्रह का परित्याग करके जो उनके 
अपने दी ऊपर उद्धृत षचनानुसारन मुसक्षमा 
भाइयों के खातिर है” पूवबत्‌ सस्कृतनिष्ठ हिन्दी 
के प्रचार मे तत्पर रहेगे। यदि उन के बेयकिक 
प्रभाव के दबाव में आकर भारतीय विधान 
परिपत ने अविलम्ब हिन्दी के राष्ट्र भाषा ओर 
देवनागरी लिपि के राष्ट्र लिपि होने की घोषणा 
न की तो वतमान नेताओ ओर शासकों के प्रति 
जनता का रोष भयहुर रूप थारण कर लेगा ऐसा 
हमे स्पष्ट प्रतीव द्ोता है। 


कानून से गोवध निषेध का प्रश्त--- 


दूसरा भ्रश्न जिसके सम्बन्ध से सहात्मा 
गाधां जी के वक्तव्य हमे नितान्त असन्तोष 
जनक श्रतीत द्वोते है वह कानून द्वारा गोषध 
निषेध का दै । भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
साथ यद स्वाभाविक द्वी था कि ज्ञोग गोबंध 
निषेघ विषयक कानून की साग सारतीय 
बिधान परिषत्‌ से करें। बस्तुतः आर्यावर्त के 
कोने २ से इस आशय के तार ओर पत्र 
व्यक्तियों तथा सावजनिक ससस्‍्थाओं की ओर 


फरना उचित दे । महात्मा जी ने जेसे कि से भारतीय विधान परिषत्‌ के अध्यक्ष देशरन। 


गुजरात के मुसल्ञमानों के लिये क्षिखाद कि वे 
उदु जानते द्वी नहीं भोर बहुत मुश्किक्ष से 
रुदु, सीखते हैं” बदी बात पजाब ओर 
युक्त प्रान्त को छोड़ कर अन्य प्रान्त वासी मुसल- 


डा० राजेन्द्रमसाद जी के पास भेजे गये किन्तु 
महात्मा गाघी जीने इस मांग के सम्बन्ध में 
अपने विचार २५ जुलाई को प्राथना सभा 
मे [ नई देहली ] निम्न आशय के शब्यों में 


जगरत १६४७ 


रक्‍्खे जिन्हें पढ़ कर हमें आश्रय भौर दुःख 
हुआ । 

“आज राजेन्द्र बाबू ने मुझ को बताया 
कि सनके यहां करीब ५० दृज़ार पोस्ट काडें, 
२५-३० हजार पत्र ओर कई हज़ार तार आ 
गये हैं । इन में गो हत्या बाकानूनन बन्द 
करने फे किये कद्दा गया है । आखिर इतने 
खत ओर तार क्यों आते हैं इन का कोई 


असर तो हुआ दी नहीं हे। हिन्दुस्तान 
में गोहत्या रोकने का कोई कानून बन 
ही नहीं सकता । दिन्दुओं को गाय का बंध 
करने की मनाई दे इस में मुझे कोई शक नहीं 
हैं। मैने गो सेवा काब्रत बहुत पहले से ले 
रक्‍्खा है मगर जो मेरा धर्म है वद्दी हिन्दुस्तान 
में रहने वाले सब लोगों का भी हो यद्द केसे 
हो सकता दे? इस का मतलब तो जो लोग 
हिन्दू. नहीं हें उनके साथ जबदेस्ती करना 
होगा। हम चीख-चीख कर कद्दते आये हैं कि 
खबदेत्ती से कोई घम नहीं चलाना चाहिये। 
जो आदमी अपने आप गोकुशी नहीं रोकना 
बाहता उसके साथ मे केसे जबदस्ती करू कि 
बह ऐसा करें अगर हम धामिक आधार पर 
यहां गोइत्या रोक देते हैं ओर पा।कस्तान 
में इसका उल्लटा दोता द तो क्या 
स्थिति रहेगी ९ मान लीजिये वे 
यह कहें कि तुम मूर्ति पूजा नहीं कर सकते 
क्यों कि यह शरियत के अनुसार वजित दे। 
इसक्िये में तो यह कह गा कि तार ओर पत्र 
भेजने का सिल्लसिल्ला बन्द होना चाहिये। इतना 
पैसा इन पर बेकार फेक देना मुनासिव नहीं है । 


छा देशक 


में तो आपकी माफत सारे हिन्दुस्तान को यद्द 
सुनाना चाहता हू कि वे सब तार ओर पत्र 
भेजना बन्द्कर दें ।” (“हिन्दुस्तान” २६ जुदाई) 
१० अगस्त के अंग्रेजी 'दरिजनः और दरिजन 
सेबक में भी मद्दात्मा जी के भाषण का लगभग 
ऊपर के आशय का किन्तु संक्षिप्त विवरण है। 
उसमें इतनी पिशेष थात दे कि हिन्दू धर्म में 
गोबंध करने की जो मनाई की गई हद वह 
हिन्दुओं के ल्षिए है सारी दुनियोँ के लिये नहीं । 
अगर आप मजहब के आधार पर हिन्दुस्तान 
में गो कुशी बन्द कराते है तो फिर पाकिस्तान 
की सरकार इसी आधार पर मूतति पूजा क्‍यों 
नही बन्द करा सकती ! ” 


(हरिजन सेवक १०-८-४७) 


३७१ 


महात्मा जी के उपयुक्त वक्तन्य से हम 
नितान्त अ्रसहमत हैँ। प्रजा जिस बात को 
देशद्वित के लिए अत्यावश्यक स्ममती दै क्या 
अपने मान्य नेताओं स पत्र, तार आदि द्वारा 
उस विषयक निवेदन करने का भी उसे अधिकार 
नहीं है ? क्‍या देश के मान्य नेताओं का जिन 
के द्वाथों में स्वतन्त्र भारत के शासन की वागढोर 
आई है यद कर्तव्य नहीं किवे प्रजा की न्याय 
सम्मत मांग को पूरा करने का पूर्ण प्रयत्न करें ९ 
महात्मा जी का यह कद्दना कि प्रजा द्वारा प्रेषित 
हजारों तारों ओर पत्नों का कोई प्रभाव तो हुआ 
ही नहीं सचमुच आझाश्चय जनक है। क्या प्रज्ञा 
की माँग की ऐसी उपेक्षा करना देश के मान्य 
नेताओं के लिये उचित दह ? हिन्दुस्तान में गो- 
हत्या रोकने का कोई कानून बन दी नहीं सकता। 
ऐसा मदात्म। जो का कइ्दना केसे उचित हो 


३७२ 





सकता ह ९ क्या पिधान परिषत्‌ की मारी शक्ति 
महात्माजीने अपने द्वाथभे ले रक्खी दै जो वे ऐसी 
घोषणा कर सके ९ यह युक्तिदेना कि ऐसा करने से 
हिन्दुओं के अतिरिक्त दूसरे लोगों पर जवदुस्ती 
होगी सबंवा अशुद्ध है । इस के आघार पर तो 
किसी भी विषय में कोई कानून नहीं बनना 
आहिये क्‍यों कि वाल्यविवाहू, अस्पृश्यता, भय- 
पान निषेष, चोरी निषेष, व्यभिचार निषेघादि 
विषयक किसो भी प्रकार के कानून बनाने से उन 
छोगों पर एक तरह से जबंदस्ती होती है जो 
इन को मानने वा करने वाले है । जिस से समाज 
ओर देश को द्वानि पहुचती दै उसे कानून का 
आशय क्ेकर भी अवश्य बन्द करना चाहिये। 
स्वयं मद्दात्मा गाधीजी की अनुमति ओर समथेन 
में गत वर्ण ११ फरवरी को वर्षा भे जो गोरक्षा 
सम्मेज्ञन हुआ था उसमे एक प्रस्ताव सर्वे सम्मति 
से स्थीकृति किया गया था कि “इस सम्मेलन का 
निश्चित विचार दे कि भारत के राष्ट्रीय धन के 
दृष्टिकोण से गोझों, बेलों ओर बछड़ों का बध 
झत्यन्त हानिकारक दे इसलिये यह सम्मेलन 
आवश्यक समभता है कि गोझों बछड़ों भोर 
दलों का बध कानून द्वारा तुरन्त बन्द कर 
दिया जाए क्या यद्द आश्चयंकी बात नहीं कि जो 
पृष्य मद्दात्मा जी गत वर्ण तंक गोवश को कानून 
हारा बन्द कराने के प्रबक्ल समर्थक थे वही अब 
कहें कि इस विषयमे कानून नहीं बनाना चाहिए । 
गोबध निषेघओर मूर्ति पूजा निषेघ की कोई 
तुछना नहीं दो सकती । गोवध निषेध की मांग 
घामिक दृष्टि से नहों किन्तु आर्थिक और 
सम्पत्ति से सी की जा रद्दी ई क्योंकि गोबर के 
कारण गोबंश का नाश दवोने से दूध थी आदि 


सार्वेदिशिक 


अगस्त १६४७ 


उपयोगी पौष्टिक वस्तुओं की कमी से हिन्दू 
मुसलमान ईसाई सिक्ख सभी को हानि उठानी 
पढ़ती है। बावर, हुमायूँ, अकबर, शाह आम 
आदि मुगृक्ञ बादशाहों ने इसी लिए अपने राज्य 
में इसे बन्द कर दिया था जेसे कि इसी अछु में 
प्रकाशित त्ेखों में सप्रमाण बताया जा चुका है। 
गोबध निषेष के समान कोई चीज़ पाकिस्तान 
सरकार कर सकती दै तो वह सुअर के मांस के 
लेवन और विक्री पर प्रांतवन्‍्ध है। इससे कोई 
हानि न होगी यदि उसने ऐसा प्रतिबन्ध लगाना 
उचित समम्ता। पूजा, प्रार्थना, धर्म विषयक 
पूर्ण स्वतन्त्रता का तो पाकिस्तान के गबनेर 
जनरल मियां जिन्ना साहेव ने अपने विधान 
परिषत्‌ के अध्यक्ष भाषणमें विश्वास दिलाया ही 
है क्‍यों मद्दात्मा जी ऐसा विचित्र और असझ्वत 
सा सुझाव उन के सामने रखते हैं यद आश्यय 
की यात है । विचार शील् सभी मुसत्षमान गोवण 
के बिरोधी रहे हैं। 

स्व७ हकोम अजमल खान ने कहा था कि 
न तो कुरान ओर न अरव की प्रथा ही गो की 
$रबानी का समर्थन करती है। ”” 

मियां छोटानी ने कद्टा था कि गाय की 
कुर्बानी मुसलमानी धरम का नियम नहीं। 

मोखाना हयात साहब खान खाना डाली 
समद साहब ने खिखा 

“मुसक्षमान गाय न सारे | सई इृदीस के 
खिल्लाफ काम है। शरीफ मक्‍्काने गोषध बन्द्कर 
दिया(खेरब बरकत सो० फ्ारूखी लिखित) क्ात 
हुआ है कि अफगानिस्तान में भी मुल्लाओं की 
अनुमति लेकर गोवय कानून बन्द कर दिया गया 
है। मोलाना अब्दुलकक्षाम आजाद, मो० मुदेब्मद्‌ 





भगरत १६४७ 





झलक, मो० शोऋत झत्बी, सैय्यद महमूद आदि 


सब विचार शील मुसलमानों ने गोवध का 
बिरोध किया है। ऐसी अवस्थामे मद्दात्माजी का 
कानून से गोवध निषेध का विरोध करना सबधा 
हानुचित है । गोवध निषेध विषयक भंवल्न 
आन्दोलन अवश्य भारी रखना चाहिए । 


शिक्षापचिव मौ० आज़ादका उद्‌ पद्चपात+- 

कई समाचार पत्रों ढ्वारा यह ज्ञान कर हमें 
झत्यन्त अआाश्चर्य ओर खेद हुआ कि भारत 
सरकार के शिक्षा सचिव मोलाना अब्दुक्षकक्ाम 
आज़ाद ने गतवष सुप्रसिद्ध उुदू प्रचारिणी 
संस्था अ'जुम न तरक्की उदू को १॥ लाख रु० 
की सद्दायता भारत सरकार से दिलाई जब कि 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के यह निवेदन 
फरने पर भी कि रुन्हें हिन्दी प्रचाराथ कुछ तो 
सद्दायता दिलाई जाए एक भी पाई की सद्दायता 
न दिल्लाह हा, यह झाश्वासन अबश्य दिया गया 
कि भविष्य में इसका ध्यान रक्‍्खा जाएगा। यदि 
यह समाचार सत्य है तो बस्‍्तुतः अत्यन्त 
आाशेपास्पद है और इस से शिक्षा सचिष भौ० 
आज़ाद की उुदू पक्षपातिनी नीति का परिचय 
मिलता है। हम भारत सरकार के प्रधान मन्श्री 
भी प० जवादरतालजी नेहरू, गृइ सचिव 
सरदार बल्लभभाई जी पटेल और रबय॑ 
मौक्षाना आजाद का ध्यान हिन्दी भाषा के प्रति 
इस अम्याय पूर्ण व्यवहार झोर रुदू' के पश्पात 
की ओर आकर्षित करते हुए आशा करते हैं कि 
इस प्रकार का अस्याथ शिक्षा विभाग में फिर ते 
किया जायगा। ऐसी बातों से राष्ट्रीय सरकार 
की बढ़ी अपकोर्ति होती है यह जिखने की 
आवश्यकता नहीं। 


साथ देशिक ७३ 
श्रावशी पर्व का सन्देश-- 
आवरण शुक्‍्स्ध पूणिसा [३१ अगस्त]को आवणी 


उपाकरम रुत्सते सब आयेसमाजों और आय 
कुमार सभाओं को हुत्साह पूष के मनाना चाहिये 
झौर उसे सत्याभ्रद स्मारक दस के रूप में 
मनाते हुए साव देशिक सभा की बेव प्रचार 
निध्यथे अधिक से अभिक घनराशि संग्रह करके 
साव देशिक सभा कार्याक्षय दलिदान भवन मे मि 
अवानी चाहिये | इसविषयक बिश्चप्ति सब समाजों 
को प्रतिष्ठित समा की ओर से भेजी गई है । 
हम इस संक्षिप्रटिप्पणी हारा आय जनता का 
ध्यान भावणी के संदेश को ओर आकर्षित 
करना चाहते हैं जो नियमित स्वाध्याय के श्रत 
का है। उपाकर्म के विशेष यज्ञ में चारों वेदों के 
प्रथम ओर अन्तिम मन्त्रो का पाठ किया ज्ञाता 
है। नवीन यज्ञोपवीत धारण किये जाते हैं। 
यश्ञोपवीत मुख्यतया झ्ञान, कर्म, उपासना के 
समम्बय और इनविक्यों का प्रतिपादन करने 
बाले वेदों के स्वाध्याय का स्मारक चिन्ह है जेसे 
कि गत अझह में हम बता चुके हैं। शरीर को 
स्वस्व रखने के लिये जैसे भौतिफ भोजन की आव- 
श्यकता होती हैं बेसे ही मन की शक्ति बढ़ाने के 
लिये बेदादि सत्य शात्त्रों के नियमित स्वाध्याय 
की आवश्यकता है। खेद है कि इस स्वाध्याय 
की ओर ( जिसे शास्त्रों ने अ_्षयज्ञ का नाम भी 
दिया है ) आायों का ध्यान अभी तब यहुत कस 
है। स्माध्याय शीक्ष भागों की संख्या किसी भी 
आयसमाज में अ'गुकियों पर गिमी जा सकती 
है। यदि सच्ची आस्तिकता को 

आयंत्व को जीवन में लाना है तो यह शोचलीय 
अवस्था अवश्य दूर होनी याहिये। प्रत्येक ऋण 
नर नारी और कुमार हमारी को स्कष्यातव का 


३७४ 





हृदू नियम बना कर उसे पालन करना चाहिये। 
भारतवर्षाय आये कुमार परिषद्‌ द्वारा आयोजित 
धार्मिक परीक्षाओं में अधिक से अधिक संख्या 
में बैठ कर आय कुमार और कुमारियां, 
युवक युवतियां तथा छत्यनरनारियां स्वाध्याय 
ले लाभ उठा सकती हैं। स्वाध्यायशीक्षता की 
प्रवृत्ति बढ़ाने तथा इस विषयक उन्नति करने 
का यद्दी सरत्न उपाय हमें प्रतीत दोता दे । जो 
नर नारियां वृद्धाबस्थादि के कारण इन परीक्षाओं 


सायदेशिक 


चझगस्त १६४७० 


में सम्मिज्षित न दो सके उन्हें भी नित्य स्वाध्याय 
का नियम अवश्य बनाना ही चादिए। “वेद सब 
सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना 
पद्ाना और सुनना सुनाना सव आयों का परम 
घममें है,, ये मद्॒षि दयानन्द के अमर शब्द 
स्वण झरों में लिखने योग्य हैं। यहद्दी भावणी 
जपाकम का मुख्य सन्देश है जिसकी ओर प्रत्येक 
आय नर नारी को अवश्य द्वी ध्यान देना 
चादिये | घं० २० 





देशरत्न डा० राजेद्ध प्रसाद जी के बंगले पर 
दिक यज्ञ 


यह बड़ी प्रसन्‍नता की बात दै कि स्वाधीनता 
प्राप्ति के उपलक्ष्य में भगवान्‌ को धन्यवाद देने 
और उसका आशीवाद प्राप्त करने के किए १४ 
झगरत की रात को ८ से १० तक भारतीय 
विघान परिषत्‌ के मान्य अध्यक्ष देशरत्न डा० 
राजेन्द्र श्रसाद जी के बंगले पर आय विद्वानों 
ने विशेष मेदिक यज्ञ कराया जिसमें प्राथना मंत्र. 
स्वर्तिवाचन, शान्ति प्रकरण के मंत्रों के भतिरिक्त 
यजुर्वेद के राज्य विषयक ६ मे १० म धश्रध्याय 
के मंत्रों का पाठ करके उनसे आहुति दी गई । 
मेरे अतिरिक्त पं० चम्द्र भानु जी सिद्धान्त भूषण 
पुरोहित भाभ समाज हनुमान रोड, भ्री० पं० पेद 
ब्रत जी 8४ प् फेक जी साहित्य रत्न 

० पं० गोपाल भी अ इस वंदिक य 

के काम में पिशेष रूप से भाग लिया । सानगीय 
श्री० डा० राजेन्द्र प्रसाद जी, भी० सरदार पल्लम 
भाई जी पटेल्ष ,भी० राजकुमारी अमृतकोर जी 
भी० गादुगिल जी झादि ने पूर्शांहुति के समय 
श्रद्धा पृथक आाहुतियां डालीं । यज्ञके अन्त में 
सर्वे भरस्तु सुखिनः इत्यादि झोर “आज़झान्‌ प्राझणो 
प्रह्मव बसी जायतां” इस बेदिक राष्ट्रीय प्रार्थना 
संत्र का रच्चारण किया गया तथा इसकी ध्याख्या 
नेताओं की उपस्थिति में की गई । यह यक्ष 
शुद्ध वैदिक रीति से ओर झाय॑ दिद॒यातों द्वारा 
करवाया गया था जिसके झनेक चित्र भी पत्र 
प्रतिभिधियों ने क्षिए ये। इसके विषय में थह 


अ्म जनक सूचना जो कुछ समाय'र पत्रों में 
प्रकाशित हुई कि सनातन घर की पद्धति से यहद्द 
पूजा कराई गई सर्यथा झशुद्ध है | बस्तुतः 
सनातन धम नित्य वैदिक धस दी है पर उसका 
झाज कल्ष प्रयोग भ्रम से पौराणिक मत के लिए 
किया जाता है अतः उससे भ्रम फेलने की संभा- 
घना है रुसके निराकरणाथ इस संक्षिप्त घिबरण 


को जनता की सूचनाथ प्रकाशित कराना अनेक 
सज्जनों के अनुरोध पर आवश्यक समा गया 


है। सावदेशिक सभा की झोर से मैने माननीय 
श्री० पं० जवादर लाल जी नेद्दरू प्रधान मन्त्री, 
सरदार बल्लभ भाई जी पटेल गृह सचिव, राज़ 
कुमारी अमृतकोर जी, ढा० अम्वेदकर जी तथा 
झन्य नबीन सन्त्रि मण्डल के सदस्यों को वेदिक 
राष्ट्र गान, ( अथय वेदीय प्थिद्री सूक्त का 
पद्मानुवाद ) बे दिक स्वराज्य भी० पं० चन्द्रमणि 
जी विद्यालंकार हारा संकलित तथा अपनी 
हमारी राष्टरूमावा की एक १ प्रति भेंट की । 
इस यज्ञ के आयोजन में स्व० चिर॑झींब भार- 
ह्वाज जी ( सत्या्थ प्रकाश के सुप्रसिद्ध अ'प्रेजी 
झनुवादक ) के सुपुत्र ढा० सत्य काम जी भार- 
हद्वाज तथा रमकी धसंपत्नी और अन्य देवियों 
का विशेष भाग था। उपस्थित देवियों की संस्या 
१४। २० इजार होगी। 


विद्यावाचस्पति 
स० मन्त्री सावदेशिक-स्रभा, रेहकी। 





आनन्द फार्मेसा भोगाव ( मैनपुरी ) की 
आप प्रणालो द्वारा निमित जगत्‌ प्रसिद्ध 


के सम्बन्ध मे 


श्री १०८ महात्मा नारायण स्वामी जा महाराज प्रधान 
सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा देद्दली लिसते दै--- 


“ने श्री सुरेन्द्र देव जी शास्त्री आयुर्वेद शिरोमरिण आनन्द फार्मेसी भोगाव 
( मैनपुरी ) हारा निर्मित शुद्ध हवन सामग्री को परीक्षण द्वारा सर्वोक्षम पाया। मुझे 
आशा दै फ्ि आय जनता शास्त्रो- विधि द्वारा निर्मित ट्स दृवन सामग्री को अश्रपनाकर 


0 
0 
00 
" सर्वोत्तम शुद्ध हवन सामग्री 
" 


अधिक से अधिस लाभ उठायगा ।” 


को रेल का मार्ग व्यग्र मुफ्त | एजेन्सी लने क इच्छक एजेन्सी नियमावली तथा नमूना (९) 
मुफ्त भगा ले। एजेन्टो को सुन्दर साइन बोड ( इनामिल रा ) भी मुफ्त ढिया जावेगा । (९0) 
विशुद्ध आयवेंडिक औषधियो तथा जडी-बूटियो के सम्मिश्रण द्वारा शुद्ध हृवन सामग्री 
बनाने या हिन्दुस्तान का सबसे बडा तारखाना--- 


२७ (० ४६ नारायण स्वासी 
मूल्य निम्न प्रकार हे-- 
एक सर १) एक स्पया चार आने। थोऊ ग्राहफो फो २० बीस प्र तशत कमीशन 
दया जाता है | मार्गव्यय ग्राहक क जिम्म | एक मन या इसम अधिऊ मगाने वाल 
" भोगांव 8छप0/70% 00 प्रान्त मेनपुरी (यू० पी०) 


आनन्द फार्मेसी (हवन-विभाग) 
५ 
हे 
हे 


थी प० रघुना उप्रमाट पाठऊ--पब्लिशर | लिय लाता सवाराम चावला द्वारा 
ुन्द प्रिणितक् प्रेस” अद्वानन्ट बाज़ार, देहतली म मंद्रित 


ज्रयात का का फू कक करा कक क कक कुफकरककाक काका कफ + कक करकक कक मु क कफ कक + कक कफ कर का सु कफ कक के सं कक कु का वा कक कं कक ऑन पीकर कं 64 ककॉफ क के कक >रपाक 3 


सार्वदेशिकसभा पुस्तक भण्डार का उत्तमोत्तम पुस्तकें 


, नाम धुस्तक कैखक व प्रकाशक मूल्य | (२६ नारायण सुधा सणिल्द १॥) 
(१) वैदिक सिद्धान्त स० (सावे० सभा) १) | (३०) शहीदी पढ्विका |) 
(२) दयानन्द सिद्धान्त भास्कर हि 40) (३१) आण्समाज मन्दिर चित्र ) 
(३) आय॑ सिद्धान्त विमर्श ७॥) | (३२) इजद्दारे दकीकत भ्री ला० शानचन्द्रजी आये |॥”) 


(४) सार्वदेशिक सभा का इतिहास ५» आ० रे) | (३३) बहिनों को बातं(प० मिद्ठगोपाल जी कविरत्न) १) 
(५) आर्य डायरेक्टरी ७ अ* १) | (३४) दयानन्द ऋन्म स्थान नियंय 

(६) आये विवाह ऐक्ट की व्याख्या ॥ !) (प० विजयशब- सशह्डर जी) ॥) 
(७) आय पर्व पद्धति प० भवानांप्रशाद जी १) | (३५) भूमिका प्रकाश ( भी द्विलेस्द्रन + घी ) १॥) 
(८) आयबीर दल शिक्षय शिविर ओरोमप्रकाशजा” ) | ३६) वेद और गोमेघ श्री बा० श्यामसुन्दरलाल जी &) 
(६) आये वीर दल बोद्धिक शिक्षण (प०इन्द्रणी) |) | (३७) सत्याथ॑ प्रकाल आन्दोलन का इतिहास |) नेट- 


(१०) यम पितृ उरिचय प० प्रियरत्न आये २) | (६८) सत्यार्थ प्रकाश गान(५० सत्यभूषण ज। यागां)०) 
(१६) श्रयवेवेदीय चिकित्सा शास्त्र, २) (३६) हमारे घर (श्रा निरजनलाल बी गांतन ) ॥-) 
(१२) वैदिक सूर्य विशान गा +) | (४० भारतवर्ष मे जाति मेद न !) 
(१३) वेद मे असित शब्द कर “।। (४१) इमारी राष्ट्र भाषा (प० घमदेव जी). ») 
१४) ऋगवेद में देशकामा ! ८) (४२) सत्याथ प्रकाश की सार्वभौमता +) 
(१५) का में दो बढ़ी वेशनिक शक्तिया » ह । ) | (४३) सत्यार्थप्रकाश ओर उसकी रक्चा >) 
( 6 बा संग ओ प० रघुनाथ प्रताद पाक ») 8 दा 3050 84003 -) 
(१८) मातृत्व की ओर ”.. श्र ८ १)) ६ (५५) सरल सन्ध्योपासना |) 
(१६) कथा माला ”.. ॥) | (४६) एशिया का वैनिस (स्व० स्वामी सदानन्द जी) 

(२०) आर्य जीवन एदस्थ धर्म ».. ॥+) ॥) 
(२१) आये शब्द का महत्व + -) | (४७) आयेसमाज के नियमोपनियम -॥ 


(२२) श्रात्म कथा भी नारायश् स्वामी जी ३॥) | (७८) १दिक वीर गछना (भी रामनाथ वेदालझार) |॥) 


(२३) भी वारायण स्वामी श्रभिनन्‍्दन अन्य ५) | ५६) घमाय' सभा की घोषणानुसार देनिक सन्ध्या 


(२४) थोग रहस्य भी महात्मा नारायख स्वामी जी १) इवन की विधि. -) 

(२५) विद्यार्थी नीबन रहस्य कु ॥) | (५०) बीरमाता का उपदेश 

(२६) प्राणायाम विधि ॒ श्र) ( प्रो० विश्वनाथ विद्यालझ्वार ) ) 

(२७) उपनिषद्‌ इंश #) केन ॥) कठ ॥) | (५१ महाराणा सागा भरी हरविज्ञास शारदा १) 
प्रश्न |>) मुण्डक |») मास्कूस्य »); ऐतरेय |) | (५२) सिन्ध! सत्यार्थ प्रकाश ५) 
तेत्तिरोय ॥) (४३) वेदिक राष्ट्रीयता (स्तरामां ब्रह्म मुनि) ) 

(२८) भी नारायस स्वामी घी को सक्षिप्त न्रीवनी “) | ५४) पयदिक य्योतप शाध्त्रु १) 


हकश्मकछकफकज पक कनाडा कक <क३क करवाकर फ्प्रशातबफ्क >> कयद कला ६३ कोइ ++ आन भ्रककयव 
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25 आर. 
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दिक ज्योतिष शात्र - 


लेसक--भी पं० प्रियरस्न जी झापे ( बतमान रवामी अद्धमुनि जी ) मूल्य १॥॥) 

“वेद सत्र सत्य विद्याओं ही पुस्तक है” यह सउस्‍्त आयों का सवातन का से चला आता 
हुआ विश्वास दै जिसको यथार्थता प्रकट करने फे लिए ऐसे प्रम्यों ली बड़ी भारी झआापर्यता दे इस 
एम्थ में ज्योतिष शास्त्र का मूल बेरों में किस प्रधार पाया जाहा है सुर, सम, घुध, शुक्र, भव्र्त 
पृदर्पति, शनि, धूम, केतु, एथिची आदि के पिषय में बेदों में क्या बणुन पाया जाता हैं इत्यादि 
वा सप्रमाण सचित्र निुपण करते हुए बेदों से बेदोस्प विकाज्ञ पर मौलिक विवेचन किया गया है 
झौर लेक्मान्य तिलक आदि के इस विषयक विंचारा वा युक्तियुक्त प्प्रमाण खण्डन दिया गगा 
है । प्रत्येक वेए चर ध्योतिष शास्त्र फे मी फो यह पुस्तक झवर्य पढ़नी चादिये तथा प्रत्येक झाये 

। समाज के पुस्तराजप में इसकी एक प्रति अवरय होनी चाहिये । 
| मितने बा पता)>- 


भा देणा ग्राय अतिनियि सभा कार्यालस, वशिदान भदन, देहलो | 








ज्स्न 


॥ भोशेस्‌ ॥ 


3/११११११११444444 44 $ श्र 
*; 
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# सावदेशिक-आय-प्रतिनिधि सभा देहला का मासिक प्रुख पत्र # 








ये २६ | नवस्थर॒ १६४७ ई० ] कातिक २००४ दयानन्दाब्द १२२ ! अकु ६ 














ओ ये देवानां यश्ञिया यश्चियानां मनोयंजत्रा अमृता ऋतब्ाः । 

ते नो रासन्तामुरुगायमद्य यूथ पात स्वस्तिमिः सदा नः॥ 
शब्दाथ:-( ये) जो (यशियानां देवानाम) अमरता को अनुभव करने वाले (ऋतश्ञाः) बेद 
पूजननीय सत्यनिष्ठ पिढानों में से|भी (यक्षिया)) के ययार्थ स्थरूपरंको जानने बाले हैं (ते ) 
रात्यस्त पृल्य ( मनोशयजत्रा;) मनुष्यों मे वे ज्ञानी (नः) में (अथ) आज--सदा 
साकति करख-एकता उत्पसटीकरने वात्षे अथवा ( रुरुगायम्‌ ) जिस की सब प्रशंसा करें ऐसा 
झान के|ज्दाता (अमताः) अपने आशा की उत्तम ज्ञान ( रासन्ताम्‌) प्रदान करें । इस 


देन 


साब दे शिक 
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प्रकार के दे विद्वानो ! ( यूयम्‌ ) तुम सब ( नः ) 
हमारी (स्वस्तिमिः) कल्याण कारक उपदेशों से 
( सदा ) इमेशा (पात ) रक्षा करो । 


विनय-है परमेश्वर ! आप की कृपा से हमे ऐसे 
पूजनीय महात्माओं का उपदेश खदा प्राप्त होता 
रहे जो वेदों के ज्ञाता, मनुष्यों में प्रम माय 


उत्पन्न करने पाले आत्मदर्शी पिठान हों। 
मदृषिदयानन्द जी, जेसे पूज्य महानुभाव 
घर्मोपदेश ढवारा सम'ज और जगत का 
कल्याण करने वाले हों। ऐसे पूज्य महानुभाषों 
के उपदेशों पर आचरण करने ओर उन के 
चरणचिन्दों पर चलने की शक्ति आप 
सब को प्रदान करें ॥ 


-अकेकंत +5केप् ०२७०००२४ ०फम्बोडुक *५5२७२२३० --२०म ०पपक,. पा ० उमर. ल्पियाए*-- पहिि्यया[*-+ पह्िथअल्‍-+ चाहिए्का2--+ पटिक++ « जहलट+पा:+.. ईलपपदद+-० पहिया: 


आर्य समाज के प्रचार का साधन 


जहां कहीं आय समाज के उच्च कोटिके संन्‍्यासो तथा विद्वान ज्ञोग नही पहु'च सकते 


। निम्न पुस्तक प्रत्येक 


झाय॑ समाज तथा आय परिवार मे रहने से और उनका नित्यप्रति स्वाध्याय करने से आर्य 


समाज के रेश्य की पूर्ति दोगी 
नारायणोपदेश (महात्मा नारायण स्वामी जी २) 
असृत वर्षा शा) 


($ 
। बह्ां उनकी लिखी हुई पुस्तकों द्वारा-आये समाज का प्रचार द्वो सकता दे 


४ झाय समाज क्‍या है 9 ॥) 
छान्‍्दोग्योनिषद्‌ 9 ३) 

ओर परल्ोक २ 
आनन्द संभ्रद्ट (स्वा० स्वदानन्द जी) १॥) 
ईश्वर भ १॥) 
२॥) 


स्वाध्याय सुमन (स्वा० वेदानन्द जी) 

|, बेदिक गीता (स्वा० आत्मानन्द जी) ॥) 
झोंकार उपासना (स्वा० सत्यानन्द जी) ।) 
प्राथेना सुमन (विश्वनाथ एम. ए ) ॥) 
वेद सुधा (पं० शिवशंकर काव्य तीथ) ॥) 
हवनयश्ष प्रदीषिका (श्री नत्धनलाम जी). ॥) 

! आदश पत्नी (सन्‍्तराम बी. ए.) २॥॥) 


'रहह्पदा5-+ सॉलिथिया8- 


चहिपिया5>-« सर्रिसियाटन चहिप्रंकात-त 


द्यानन्दोपनिषद्‌ (पं० भीमसेन जी) १॥) 
भक्ति दपण १) 
में ओर मेरा भगवान्‌ (गंगाप्रसाद उपाध्याय) १॥) 
धर्म का आदिस्रोत (गंगाप्रसादजी एम. ए.) २) 
संध्या रहस्य (पं० चमूर्पात एम. ए.) ॥) 
देवयश्ल ।+-) 
शुद्धि स्मृति (सत्यदेव जी सि० शिरो्माण) १--) 
संस्कृत स्वयंशिक्षक (शी पाद दामोदर सातवलेकर 

जी) प्र० भा० १॥) हि० २) ० श॥) 
संगठन का बिगुल (स्वा० सत्यदेव जी. १॥) 
हिन्दु धर्म की विशेषताएं ॥) 
बेदिक स्वराज्य (पं० चन्द्रमणण विद्यालकार) ॥) 
गृहस्थ जीवन रहस्य (स्वा० सदानन्द जी) २-) 


पत्र लिखकर सम्पूणे सूची पत्र मंगा के। 


राजपाल ऐण्ड सन्ज़, आये पुस्तकालय, 
चर्च रोड़, काश्मीरी गेट, देहली। 


>> फूमी, टअन्यप >अमपक ध--> पक “००१०२ >पप ० गयी ०२ पक ०समयऋ.. पहिका+-० जपद१-+सहिप45-+ परिपद5-+ रा + साप-+ शा ० बाधित 
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वेदिक स्वाध्याय मजञ्जरी 
(१) ओश्स अज्येप्ठाप्तो अकनिष्ठास एते संआआतरो वाजघुः सौमगाय । 


पता स्थवपा 


युवा 
शस्दा्थ:-- 

(रसे) ये सब मनुष्य (आतवरः) भाई हें 
(अस्येप्टास्र:) इन में जन्म के कारण बड़ो 
कोई नहीं (अकनिष्ठासः) छोटा भी कोई नहीं । 
इस भाव को रखने से द्वी वे (सोभगाय वाबृधु:) 
सोभाग्य प्राप्त करके बढ़ते दे। (एम) 
इन सव का ( स्वपाः ) उत्तम कार्यों वात्षा 
(युबा) सदा युवा-शक्ति श्यज्ञी तथा 
परमाणुओं को मिलाने व अत्ञग करने बाला 
यु-मिश्रणामिभ्रणयोः (रुद्र ) दुष्टों को 
रुखाने वाला परमेश्वर (पिता) पता दै 
( प्ृश्निः सुदुधा ) भूमि उत्तम दुग्ध दने वाली 
गाय के :समान माता है जो (मरूदभ्यः ) 
मनुष्यों के लिये (सुदिना ) उत्तम दिन वा 
सोभाग्य देने वाली दै--जिस में रह फर मनुष्य 
अपने को संभाग्यशाल्ली बना सकते हैं। 


पद्मानुवाद-- 


ये मनुष्य सब भाई भाई 
छोटा बढ़ा न दे कोई । 
जो समाज यद्द भाव रखेगा 

शन्नत नित होगा सोई। 
कर्ता हतो वह हो ईश्वर 
पिता एक दे मब का। 
माता भूमि सदा सुखदात्री 
भाव अद्र दो सब का।॥ 


रुद्र एपां सुदुधा पश्नः सुदिना मरुद्भयः॥ 


( ऋ. ४॥६०।४ ) 
(२) ओरेम अकामो धोरो अमृतः 
स्वयम्भू रसेन तृप्तो न कुतश्ननोनः । 
तमेव विद्वान न विभाय मत्यो- 
रात्मान॑ घीरमजर युवानम्‌॥ 
शब्दा्थ:-- 
जो परमात्मा (अकामः ) सब ल्लोकिक 
कामना रहित (धीरः ) अग्वितोय बुद्धिशाज्ञी 
सत्रश्ञ ( अमृतः ) अमर ( स्वयम्भू ) स्वयं सिद्ध 
( रसेन तृप्तः) आनन्द से परिपूर्ण 
( कुतश्च न उनः ) किसी भी तरह की कमी 
वाक्षा नद्दी दे ( तम एवं) उसी परभात्मा को 
और ( घीरम ) पेय युक्त ( अजरम ) वृद्धाव- 
स्थादि रद्दित (युवानम्‌ ) सदा युवा अथवा 
कार्यों से अपने को संयुक्त करने वाज्ने 
( 3 त्मानम ) अपने हपत्सा को ( विद्वान ) 
जानने वाला मनुष्य (न बिभाय ) कभी 
किसी स नही डरता | 
पद्मानुबादः-- 
परमात्मा जो काम रहित है 
घधीर अमर आनन्द निधान। 
तृप्त, रूमी जिस में नहिं कोई 
सर्वाधार गुणों की खान | 
उस को जान निलाहमा को भी 
घीर जराठिक रहित युव्रा । 
मान सृत्यु के भय से जानी 
मुक्त सबंधा शाष्त हुवा ॥ 


8६8० 


सावदे!शक 
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(३) झोम रूयानं ते पुरुष नागयान॑ 
जीवातु' ते दच्वताति कृणोसि। 


आ दि रोइेममसतं सुख रथ-- 
मथ जितिविदवभाषदासि ॥ 
झवथव ८।१६ 

शब्दार्थ।--- 


[रुप) हे मनुष्य (ते रुदयानम) तेरी सदा 
रञज॒ ही सभमति हो (न अवयानम) कभी अव- 
नति न दो (ते जीबातुम) तेरे दीघ जीवन के 
लिये में (दर्षताति कृद्योमि) बल की वृद्धि करता 
हैं। (इमम) इस (अमृत सुख रथम) अस्त के 
समान सुखदायक शरीर रूप रथ पर आरोदइ 
हि) तू निश्चय से सबार हो जा-इस को रवाघीन 
कर (अथ) (जियिः)) वृद्ध दो कर भी (विदबम्‌ 
आवदासि) शान का उपदेश सदा करता रह । 
पणानुदाद-- 

सज्त दी उन्नत दोता जा 

है मनुष्य तू कभी न भिर । 

तेरे जीवन को मे बल से 

युक्त करू तू निभेय फिर । 

देह रूप इस सुख कर रथ पर 

तू सबार नित होता जा। 

बूढ़ा हो कर भी प्रचार त्‌ 

शुभ थिया का करता जा ॥ 

(४) भोश्मू अपाम सोमममता छभूम 
झगन्म ज्योतिरविदाम देवान। 

कि नूनमस्मान कृणबद्रा तिः 

किमु धूतिरमत मत्यस्य ॥ 

ऋ० ८।४८।३ 
शव्दाथ:-- 


पान कर लिया दई (अमता अभूम) इस लिये 
अब हम अमर दो गये हैं। (स्वोति; अगम्भ) 
इम श्योति को प्रोप्त हो गये हें ओर (देवान्‌ 
अविदाम) दिव्य गुणों तथा भाषों को इमने 
पा सिया है। (अरातिः) दान रहित शत्र गण 
अब (नूनम) शिश्चय से (अस्मान) हमें (कि 
कृणवबंत्‌) क्‍या कर सकता है ? (अमृत) हे अमर 
ईश्वर (मत्यस्य धूर्तिः किम उ) अरणशोस मनुष्य 
कस की गई दिसा हमारा क्या किगाढ़ सकती 
९ 

पथानुबादः-- 

ज्ञानामत का पान किया है 

झमर हो गये अब हैं दहम। 

दिव्य गुणों को तथा ज्योति को 

पाया दूर भगा कर तम । 

अमर इश ! रिपुगरः मेरा क्या 

कुछ बिगाद अब सकते हैं 

मत्यजनों की हिंसाएं कर 

बाल न बाँका सकती ह्ड ॥ 
(४ ) ओश्म त्रातारो देवा आधिवोचता नो 

मानो निद्रा ईशत मोत जल्पिः। 

व्य सोमस्य विश्वद प्रियांसः 

सुबीरासो. विदबमसावदेम ॥ 

ऋ० ८४८१७ 

शब्दाभ+-- 

(त्रातारः देवा:) दे रक्षा करने वाले सत्यनिष्ठ 
पिद्वानो | (न: अधिवोचत) हमे तुम रुपदेश करो 
जिस से (नः) हमें निद्रा न ईशत) निद्रा न 
दबा दे (मा उत जल्पिः) बहुत बोलने का राजस 


हमने (सोमम्‌ अपास) श्लानरूप अमृत का गुण भी इस में न दो (वयम्‌) इम (बिश्वह) सदा 


नवस्थर ९६४७ सावदेशिक '६१ 








(स्रोमस्य प्रियासः) शाम्त स्वरूप परमेश्वर के रजो गुणी दो व्यथे न बोलें 
बिय (सुबीयासः) ज्थम बीर हो कर (विदयम रात दिवस  होव स्वाघीन । 
आवपदेस) ज्ञान का उपदेश करें । शान्त रूप ईश्वर फे इम नित 
पफशनुवादः-- सारे प्यारे पुत्र बने । 
रक्षक देगों बोध इसमें दो हो कर सात्तम वीर वेद के 
निष्ठा के होषें न अधीन। निर्मंभ जोधक सित्र बने ॥ 
७9 
स्वामी दयानन्द ओर गो 


गोरज्षा आन्दोलन के जन्मदाता मदृि दयानन्द के गोविषयक विचारों का 
स्पष्टीकरण-प्रचाराथ मूल्य ३) सेकढ़ा। आय पुरुषों तथा आय समाज़ों को चाहिए कि 
इस पुरतक की बहुत सी प्रतियाँ मंगाकर जनता में बोंटें । 
समिल्लने का पता-- 


सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा देहली। 











हृदय में वीर भार्वां को जगाने वाली अपूर्व पुस्तक 


वेदिक वीर-ग्ना 


(लेखक-प्रो० रामनाथ वेदालझ्भार, वेदोपाध्याय गुरुकुल कांगड़ी ) 
सूल्पय--फेवल्ञ ॥॥:-)--डढाक व्यय |) 
इस पुस्तक के विषय में भरी महात्मा नारायण स्वामी जी छिखते हैं-- 

“संप्रह इतना उत्तम हुआ दे कि मन्त्रों के पढ़ने से मनुष्य का हृदय तीरता के आवेश में 
भाद्वादित हो उठता ई ।सभी मन्त्र सभी के, विशेष कर युवकों के, याद करने और यांद 
रखने योग्य हैं। इस पुस्तक का भ्रफाशन वर्समान घरेलू युद्ध के युग में समयानुकूल हुआ दै। 
पुस्तक अधिक से अधिक प्रचार योग्य है 

मिलने का पता--ओ्र० रामनाथ वेदालझ्वार, 
पोस्ट० गुरुकुल् कांगड़ी 
( जिला सहारनपुर ) 
मोट--यह पुस्तक सावदेशिक पुस्तक भश्डार से भी मिल्ल सकती है । 





धर 





खायदेशिक 
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“महर्षि दयानन्द जो की वेद भाष्य-शेली पर कतिपय आधुनिक 
विद्वानों की सम्मतियां ” 


-- पक 


प्रो० रूढल्फ होने दिखते हैंः--“प० 
8 8७0 4700आ00॥६ 80एत०७॥७ 66 ६06 
'एल्व&७४ काते +७४ #7िएणा ऐ० फायर 
् 2007७] 7706797008&४४0०08, . ]'॥6 
#छा0तबवात 0600007087"ए 00॥6 ७70 प्र् 
वि७ए७7॥ 45 ॥6व ० 000० &00०0७०॥४ फ्रए 
धार ? ४६ 


दयानन्द बेदों को रबतन्त्रता से पढ़ते हैँ 
ओर परम्परागत ( पौराणिक कालीन ) पद्धति 
को परवाह नहीं करते। प्रसिद्ध सायण का नाष्य 
वे निष्प्रयोजन सममते हैं । 


ट्रान्सवाल् ( प्रिटोरिया ) के प्रसिद्ध विद्वान 
टामिसफ़िट्ज ने अपने व्याख्यान मे कहा 


भा:--“'मुझे इस्र बात का पक्का विश्वास है ।क 
एक दिन ऐसा आवेगा जब कि घर २ ने वेदा 
का गुणगान शोर घर २ मे आत्म-तसश्वज्ञान को 
चर्चाय होंगी ।" 


आगे चद्ध कर यही विद्वान पुनः अपने 
भाषण में कद्दता है कि “कुछ पश्चिमी विद्वानों 
ने वेदों के सम्बन्ध मे कह्ठा दे। मुझे इन पिहानों 
के कथन पर विल्कुल विश्वास नहीं है। क्योंकि 
इन पशिडितो को संस्कृत भाष्य ओर वेनों का 
ज्ञान नहीं के बराबर है, इस बात पर हम ऊ्रेवल 


४६. “क्रिश्चियन इन्टेक्षीजेन्सर सन्‌ १६७० 
के सा सास का अहु ! 


दयानन्द फे भाष्य को प्रामाशिक समझते 
दबे १? #७ 
आाचाय प॑ सत्यत्रत जी सामश्रमी के प्रिय- 
शिष्य आचाय प० नरदेव शास्त्री वेदतीथ 
लिखते है 'स्वामी दयानन्द जी ने वद भाष्य भी 
किये हैं आर अपने वेदिक भाध्यों मे पूरे प्रयत्न 
किया है कि वदों मे से इतिहास की गनन्‍्ध भी 
न आने पाव । उनके भाष्यो को देखकर स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि उनको आमरखण यही चिन्ता 
कगी रददी कि 'यंद सत्य बविद्याओं का पुरतक है 
ओर इसी बात की सिद्धि के लिये उनका परम 
पुरुषा् रद्दा | ४८ 
श्री आचाय प० बलवीर शास्त्री, साहि- 
त्योपाध्याय, आयुर्वेद- शिरोमणि, भायु- 
वेंदाचाय. लिखते हैं?---“छपि दयानन्द 
तपरवी भी थे, तथा पूर्ण ताकिक भी । इसोलिये 
ऋषि दयानन्द की व्याल्या मे अन्यो की अपेत्ञा 
४७, मासिक पश्रिका “पाखश्ड सणिडनी 
पताका” काशी, वष ४ काशी १४ जून १६३८ 
ई०, अक्कू ११ पृष्ठ ५, कालम १, 
४८, मासिक पत्रिका “गज्ज” का “बेदाकु” 
प्रवाह २, जनवरी १६३९ ६०, तरज्ञ १, प्रष्ठ 


२५०, कोौलम २ “बेद भोर आय समाज” शीषक 
केख। 


नकक्‍ब्वर २६७७ 


साबदेशिक 


द्ब्रे 


स्वामी दयानन्द की वदभाष्य शेज्ञी जो 


यही अन्तर है कि वह योगिक दे, रूद एव लत 


योगरूद नहीं | ५६ 
काड़ड़ी गुरुदुल महाविद्याहय के «६ >पू० 
वेदाघ्यापक, वेदाचार्य पं० शिबशहूर शर्मा 
जी काव्यतीय जी ने लिखा था, “लायण 
मदहीधर, कात्यायन, आपस्तम्ब, शोनक, 
झादिकोंने बंदों के अथ कर जो दुम्मांजेनीय, 
अकथनीय ताच्छन वंदों पर लगा दिये हैं 
हनका निकाञ्षना दुः्साध्य सा दो गया है। यदि 
येसब बंदों पर टीका टिप्पणी न कर जाते 
तो अच्छा था । परन्तु अब इन पर लोगों 
का इतना विश्वास हो गया है ओर भारतवासी 
ज़ाइण इतने आलसी दो गये हैं कि ब्रक्मचये 
ब्रत प्रहण पूचक बंदों के सत्याथ का अन्वेषण 
करने में असमथे हैं। ऐसी घोर अन्धकार की 
अवस्था में पिता दयानन्द ने दी वं दों की पुनः 
स्थापना की ओर बदों के सत्याथे जानने के 
दिये पूर्ण विधि उपाय ओर अकेत बतला गये 
जिनकी सहद्दायता से आप भारतबासी बदों के 
सध्याथ निकाल्न सकते हैं यदि आप इस कार्य 
में तत्पर हो जाय॑ |” ६० 

पं० रामबिद्दरीलाल शास्त्री वेदतीय 
एम.ए.,,एल.एल.बी, लिखते हैं--- 


जज 





४६, साप्ताहिक पत्र “दिवाकर” का “वेदाडु” 
झागरा भाग ९, ता० २६-१०-१६३५ ६०, 
अझु २८, २६ प्रष्ठ ८६ कालम २ “यास्कीय 
बेदाभ शेक्ञी ओर मद्दषि दयानन्द” शीर्षक 


। 
६०. “बेदिक-इतिदहासाथे-नियेय भूमिका 
पृष्ठ 3४, 


नेदक्तिक दे सर्वोत्तम है क्योंकि बह बेदिक 
व्याका ण॒ और वदिक कोष निघण्दु के अनु- 
कूल अथे देती है। यह वेदभाष्य सब शेक्षियों 
से प्राचीन आदि ऋषियों की शैली है! इसके 
अनुसार किया गया भाष्य युक्ति वा शक से भी 
ठीक सिद्ध द्ोता दे।” ६१ 
चतुर्वेदभाष्यकार पं० जयदेव शर्मा 
(विद्यालझ्लारं 'मीमांसातीथ” का विचार है-- 
“ऋधि दयानन्द ने जिस प्रकार के वेद- 
भाष्य प्रस्तुत किये उनकी अपनी अदूभुत 
विशेषता है । ऋषि दयानन्द अपने वेद्भाष्यों से 
जदां जनता के बीच वे दिक संस्क्रति का साम्राज्य 
स्थापित करना चाहते थे वहां साथ दी शिक्षित 
और अशिक्षित जनता के बीच में अपने से 
पू्ष के भाष्यकारों के भाष्यों से फेले अनेक भ्र्मो 
को दूर भी करना चाइते थे। यही कारण है 
कि उनकी भाष्य शैली अन्य भाष्यकारों स कहीं 
भिन्न है। यदि ऋषि दयानन्द केवल आाष्य 
रचसे के उहेश्य से भाष्य रचते तो 
कदाथित्‌ वे सायण, महीधर, दरुबज्यट के 
समान कोरे टीकाकारों की शैक्षी स 
अन्वय योजना के साथ २ पयाय पद रखकर 
भावार्थ लिखते जाते, कई पक्ष दिखा देते,निश्वय 
से ऐ । करने से उनका भाष्य संस्कृतञ्ञ पण्डित 
जन-समाज में बहुत भारी आदर पाता। यदि थे 
दाशेनिक शेली से वा अध्यात्म दृष्टि से व्या- 
ख्या करते तो वे एक अपूर्य आदर पाते परन्तु 


ऋषि दयानन्द के समझ ऐसा विधार-ख्त्य 


६१, “वैदिक सिद्धान्त” पृष्ठ ४८, 


श्द्ह 


छबकेश मात्र भी न था। आपने अपने भाष्य 
में सब्र प्रथम पद्‌ पाठ को दशा कर अनन्तर 
पदार्थ-साष्य किया है अथोत संहिता क्रम से पढ़े 
देद मन्त्र के पदों के प थक २ अयथ संस्कृत में 
पर्याय दे देकर बतल्ाया है, फिर अन्दय योअना 
बतक्ाई है, इसके परचात्‌ अन्वयानुसारी भाषा 
किया गया दे ओर इसके अनन्तर भाषाथ दिया 
गया है” । ६२ 


काशी हिन्दू विश्व विद्यालय के प्रोफे- 
सर पं० बलदेव जी उपाध्याय, एम० ए० 
साहित्याचास्य भपने प्रसिद्ध प्रन्थ आचाये 
सायण ओर माथय” ६१ मे लिखते हैं:--“अब 
दूसरी पद्धति की रूप रेखा का निरीक्षण तथा 
परीक्षण कोजिये । इस पद्धति के रद्भावक 
भारत के प्रसिद्ध धर्म सुधारक स्वामी दयानन्द 
सरस्वती जी थे। इसके अनुकूल आपने ऋग्वेद 
के असेक सरदतों के ऊपर अपना “नवीन भाष्य 
भी बनाया था। ऋग्वेद के लगभग दो तिद्दाई 
भाग पर आपका आध्य है ओर अजुरवेद की पूरी 
खंदिता के ऊपर। स्वामी जी के निघन के अन- 
न्तर समाज में अन्य बेदिक विद्वानों को कमी 
नहीं हुई भर स्वामी जी का उद्ष्ट काम विशेष 
झंश में परिपूर्ण सा दिखाई पढ़ता है। अजमेर 
के बे दिक यन्त्रालय ने चारों संहिताओं को तंथा 
शतपथ आह्ायण को सुलभ मूल्य में छाप कर, 
प्रकाशित कर बढ़ा हो प्रशंसनीय काय किया 
है। आजकल अजमेर से दी अवबयेद का भाष्य 
हिम्दी में बढ़े ठाटबाट से प्रकाशित हुआ है। 
इतना दी नहीं, आाथ समाज के प्रसिद्ध विद्यम्‌ 


६९ “नारागण अमभिननन्‍्दन प्रन्य पृष्ठ ३१६ 





सावदेशिक 
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आये मुनि जी ने ऋग्वेद के अवशिष्ट भाग पर 
अपनी नवीन टीका छिस्र कर स्वामी दयानम्व्‌ 
के कार्य की एक प्रकार से पूर्ति कर दी है। 
झोंध के मद्दाराष्ट्रीय आय समाजी पदिडत 
सातबलेकर ने विभिन्न सहिताओं का 
विशुद्ध संस्करण प्रकाशित कर इसमारा बा 
उपकार किया है | हरुन्होंने वेद के ऊपर, 
विशेषतः अब पर स्वमतानुकूक्ष व्याख्या 
लिखी है जिसका आदर ओर प्रचार आर्यसमाज 
की प्रेमी जनता में विशेष रूप से है | गुरकुल से 
सम्बद्ध अन्य विद्वानों ने भी बेद के विभिम्न 
सार्गों पर विशेष परिभम के प्लाथ प्रस्थ लिखे हैं । 
इस प्रकार आयसमाज ने वेद प्रचार में बहुत 
कुछ योग दान फिया ह इसके किये वे मःरी 
श्रद्धा के माजन हैं । 

स्वासी जी ने अपनेभाष्य में अनेक विशिष्ट 
बातों का उश्लेख किया है। इस आष्य में व दों 
के अनादि होने का सिद्धान्त प्रतिपादित है। 
आपकी दृष्टि में बंद में ल्ोकिक इतिहास का 
सब था अभाष है। वेदों के सब शब्द योगिक तथा 
योगरूढ़ है रूढ़ नहों। यद सिद्धास्त स्वामी जी 
की अर्थ निरूपण पद्धति की आधार शिक्षा है। 
जितने इन्द्र, अग्नि, बंदण, आदि देवताबाचक 
शब्द हैं बे योगिक होने से एक दी परमात्मा 
के बाचक हैं | स्वामी सी इस प्रकार आध्यात्मिक 
शैली के मानने वाले हैं. । अंशत: यह सिद्धान्त 


ठीक ह। निरक्तकार ने स्पच्ट शब्दों में कद्दा है 


६३ “आभाये साथय ओर माधव “पृष्ट १११ 
ने १२१ तक (संबत्‌ २००१ दि में हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन, प्रकग द्वारा प्रकाशित, प्रथम 
संसूरस ) 


जबन्जयर १६४७ 


सावदेशिफ 


हंध्च 





कि जितने देवता हैं वे सब एक ही महान 
देवता परमेश्वर की विशिष्ट शक्ति के प्रतीक 
मात्र हैं। “महाभारयात देवाताया एक आत्मा 
बहुधा स्तूयते | एकस्थात्मनो उन्‍्जे देवा: प्रत्यज्ञानि 
सवस्ति” ( निरक्त ७४ ) | ऋग्वेद का स्पष्ट 
प्रतिपादन है--“पएक सदूवि्रा बहुघा बद्न्त्यम्नि 
यमंमात रिश्वानमाहु$ ( ऋ० सं १६४४६ ) | 
अतः अग्नि इन्द्र आदि देवताओं को पऐश्वर्य 
शाली परमेश्वर का रूप मानना सव था उचित 
है।” 

योगिराज श्री अरविन्द जी की अमूल्य 
पस्भतिः-- 

गा ०१० 2०4-॥6808 ७ड५७छ7०88 ७6 

ए०ज़छः एण 8 हपफुएणा० 2650 ज0 78 
क्श्छाए, लपोण छत छििक्ष ण" धा6& 
प्रशांप७४०, 0७70 (७0 परएर्ड 4969080[फ9 
99० ए एा6 ए०त88 8 8720 एक" 
(७०४0००८०ए, ७० कक ० क९७पंता काते 
ण॑ 009708, 28एक्षा&00 888808 06 
ए97680706 ० 870 & 0०870 ०0०७०७०४७५ 
हर धते8 70 ताल ०१8४ ४० 8600७ 
एज ००७ाांणा 800 ४० #छ़ ० 0807७ 
एच चगांकता 06 (्रांडणंगा। ४0ए०08 
४७ जणो6,7 


अथोत्‌--बेेदों फे देवता परमात्मा को दिय्य 
शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं जो कि इस संसार 
का कत्तों, सन्‍्याज्षक तथा पिता है तो यद अनि- 
बायेतया मानना पढ़गा रि देदों में सृष्टि 
विज्ञान बर्शन अवश्य है। महपषि दयानन्द इस 
तर को वेदों में पाते हैं। वेदों में गे सृष्टि 


विज्ञान के नियमों का प्रतिपादन करते हैं, 
प्राकृतिक विधान या नियामक तस्वों का विद 
रण ऋषि ने वेदों में प्रदर्शित किया कि जिन 
नियमों के द्वारा यह संसार यन्त्र सब्चात्षित 
दो रदा है | 


नयुपह्रठत्छ 8 प्रण्फांगर &ि॥ा३6७॥०७ ॥ 
78 एकाइ्ाव॥'8 008 00860. ४०१8 007- 
पल्ं08 लाजिए . एण 8ं०709 88 छशेी 88 
प््पाणड ला ज्शांट्रॉ०७, 4 जी) 804 णाज़ 
0च्चा) ठ०णारांठ्ंता 8५४ ०१७ ००7७४४व७ 
०० ज्रा0पाहढ 0 80००७ जछ्ांजी ० 
77006- ज0्णेतें 30088 704 9088688 &६ 
छो]; .. ...ं5च्रा०त8४2८ए ५6 जा&78&०७7 
0 #6 ५608 38 ॥560 ७8 ६086 80086 
ए७एशाध्यव 28४४० ४0 70. ७ एछशणेए 
संधप& 77700 90_2/000 ७70. ७0ए9५ं४४6 
पस्‍।6०७7०४8607 0६ 89 फए७%०0॥87ए७ 00- 
॥89808, ७70 (86 700"2)ए ॥&प्रलछ 800 
#70 7&0070060ट2 208] 77007[078(6&४0॥ ० 
एरप्ा'ण/०७०8 8)80 00॥9 79868, ए76 ॥87७० 
77स्‍80७80, 079 ० ७ ज्ञ0०007 880760 
800४४ धावे (08 09शांत० ज़०0 ० 009 
क्षाते 80006 7#णंट्रांणा.? ६४ 

अर्थात्‌--ऋषि दयानन्द की इस धारणा में 
कि बेद धर्म ओर पदार्थ-विद्या के भश्डार हैं, 
कोई अयुक्त वा झनद्वोनी बात नहीं है । में उनकी 
उक्त धारखा में अपना विश्वास और ओढ़ना 


चाइता हूँ, कि वेदों मे पदाथे बा को अश्य 


६७. मासिक पत्रिका “छुघा? का “दया- 
नन्‍्दाहु” बष ७, अक्टूबर १६ श्नन १६३३ ई०, 
खण्ड १, संख्या ६ ए८ठ ४६५. 


६६ 





खावदेशिक 


नवस्थर १६७७ 





ऐसी सथाहयाँ भी हैं, जिनकी आजकल्ल का 
संसार यत्किव्ग्वत्‌ भी नहों जान पाया है । एक 
वार वेदों की स्थिति र्वासी दयानन्द के अभि- 
मतानुसार समासीन दो जाने दो तो फिर 
देखोगे कि सायणाचाये का केवल्ल रूढ़ि परक 
और कपोल-कल्पित अनेकेश्वर वाद पर आश्रित 
बेदों के भाष्य का भबंन अपने आप गिर 
जायगा, ओर उसी के सांथ २ पाश्चात्य विद्वानों 
का केवल भोतिक पदार्थ ओर प्राकृतिक पूजन- 
परक भाष्य भी धराशायी हो जाबगा। ओर 
देद एक उच्छ तथा गोरवास्पद ईश्वरीय क्लान 
पुस्तक के रूप में हमारे पास शोभायमान 
होगा। 


गुय पाठ क्र&00७० रण प७१०५ वंप्राक- 
छ7७080073, 9 ७7 007एशां7000. 2४ 
ह्ञी)8५0ए7० 08089 96 006 7७ ए0000900७0 
02०फुए७७षंं०,, 08ए७४7७70 जी) ४७० 
छहणाठप्श्ते 88 06 #780 व8007679" 0 
प्री७ शए्टऑी)॥ गपठ8,.. &0 667 6 "80989 
&70 0080८ ४ ए ठई ण॒व 8707&०06 छ्ाते 
852०-0णाए्ट प्यांडपा00680. 8707४, धां8 
हन्रा॥8 060 0०५७ ० 097७ जांशंठत0 ४8 
एछां०-००१ 700 ६४86 एप शाते &8४४०९१ 
णा पा& ज्ञंए) म8&8 608800%!. पि७ 
888. 0ण्ापे (४० एटए8 0०7 ६86 36658 
6080 एं॥6 ॥80 00860 काते हा 880- 
0७७ ६96 86808 ० ४6 7फएए8०7९व 
गणि्प्राए(ध्ां8.?' ६५, 

“बेद आष्य के सम्बन्ध में, मेरा बद पूर्ण 
विश्वास है कि अन्तिम और सर्वाक्न पूर्ण भाष्य 


६५. “भूमिका प्रकाश:” पृष्ठ १४८, “नारा- 
यण अभिनन्दन प्रत्थ” पृष्ठ १३६. 


याहे कोई भी हो, परन्तु ऋषि दयानन्द का 
ठीक पद्धति के श्रथम खोजने बाले के रूप में 
सन्मान किया जाएगा। प्राचीन काल के अश्ञान 
अन्धकार में तथा चिरकाल प्रचक्षित आम्तियों 
के मध्य में ऋषि दयानन्द की दिव्य दृष्टि सीधी 
वेदाथ निद्चिल सत्य के अन्दर भ्रविष्ट हुई और 
बेदों के सत्याथ को आविष्कृत करने के लिये 
सच्ची कुरजी दूं ढ़ निकाल्ली ओर उस सत्य 
को प्रकाशित किया जो चिरकांल से असत्य 
एवं अमपूण भाष्यों में बन्दी के समान पढ़ा 
था ! 

ऋषि की संस्कृत की अलौकिक बिता के 
विषय में मेडम ब्लेबेल्टकी ने लिखा था कि--- 

(एशहाछा0]ए ४0069  ज़&8 70 0600607 
07 ए॒श्छातेंश' 08007 77 नी्वा 07 56॥8- 
दत0 ही७0. 087४8४800. 00700200॥/ 
धा6 9०१६ &ावे वैद्य एा थांड 
[७76.7 ६६. 

अथांत--समस्त भारतवष में. संस्कृत तथा 
हिन्दी में ऋषि दयानन्द फे समझत्ष कोई भी 
विद्व।न्‌ प्रगल्भवक्ता नहीं हैं । 

सपयु क्त विवेचन से स्पष्ट प्रकट दो गया 
कि ऋषि दयानन्द्‌ जी का वेद-भाष्य, सर्वोत्तम, 
नेरक्त शेल्री के अनुकूल अदभुत है ।$ 


झोश्मू शान्ति: ! शान्ति: ! शान्ति: !!! 





६६. “9 6०४०ए४7४४” 883, 


$ इस नियन्ध को प्रस्तुत करने में बिंदढ्वयं 
पं* त्रद्म (त्त ज्ञी जिन्नासु तथा गुरुवर पं० धमदेव 
जी सिद्धान्तालक्वार पिया वाचस्पति, तथा 
आचाय॑ चन्द्रद्यन्त वेदबाचस्पति प्रभ्ृति विद्वानों 
के लेखों स प्रचुर सहायता ली गई है, अतएव 
मै छन विद्वानों का आभारी हूँ। इस में भीमान्‌ 
3 जी के केस ने पव प्रद्शक का काम 

या। 


सवेम्बर १६४७ 


सब देशक 





यदि आज महर्षि होते तो ! 


(भी पं० चन्द्रकांत ज्वी वेद बाचत्पति आचाय गुरुकुक्त विद्या मन्दिर सूपा ) 
-- कक 


आज सारा हिन्दुस्तान अनुभव कर रहा दै 
कि यदि मद्रषि दयानन्द होते यदि शनके मार्ग 
पर हिन्दुस्तान चज्ा होता तो, देश की यह 
दुरदशा न होती । भम्द्रगुप्त मोयं, समुद्रगुप्त, 
विक्रमादित्य, अशोक, बावर, झ्रकबर तथा 
भ्र भ्रेजों के शासन काल्ल में जो हिन्दुस्तान अखंड 
बना रहा, आज उसकी छाती पर घाव दो गये 
हैं, खूत की नदियां बह रही है। मोरनी के टंकारा 
गांव में प्रणव--धनुष की टंकार करने पाले 
भद्दषि दयानन्द ने तो हमे आर्यावत के छूठे गए 
सांस्कृतिक चक्रबति साम्राज्य को क्षोट: र विश्य- 
विजय के वे स्वप्न दिखाये थे, जिसमे मिश्र के 
भन्य सीनार खड़े थे, करभुस्त के एक देव तंथा 
गोमेघ (गोमेजकृषि) के छुल्दर बणन थे; जावा, 
सुमात्रा, चीन, जापान के भोर खेतान के बौढ़ों 
के धर्म विजय के कीर्ति-स्तंभ थे, अफ्रीका के 
हबशियों में मनाए जाते बेदारम्भ < म्कार के 
स्वृतिगान थे ओर अमरीका में फैले हुए आये 
समाज के द्वीति-कल्षश थे। महर्षि ने इमें केवल 
दिम्दुस्तान का राज्य द्वी नहीं, अपितु आर्यावत 
का बह साम्राज्य सोपा था जिसकी ७न्न-छाया में 
समस्त मानवजाति ने शांति का जाप जपा था 
(एतइ श॒प्रधृतस्य सकाशाद्प्रजन्मनः। स्तन स्व 
चरित्र शिक्षेरन्‌, पृथिव्यां सबमानवबाः । 

(२) 

मह्षि ने बच्चों द्वारा फेके गए पत्थरों का 

उन्हें छल देकर जवाब दिया, झणंसिंद की तल्ष- 


वार को आत्मयक्ष से गले का हार बनाया; जग- 
झाव के बिप को शिव के गरक्ष के समान पीकर 
उसे अमयदान दिया, राजाओं की गश्ियों को 
हंसते हंसते ठुकरा दिया, अ'गुल्तियों को कती 
बनाकर जलने ओर प्रकाश देने के ज़िये ऋषि 
जोधपुर गए। भोग-विज्ञास में फंसे हुए राजाभों 
को धमकाते हुए भी उन्हें विदेशी उत्तम राजा 
की अपेक्चा देश के लिए अधिक छपकारक सम- 
मते थे | वतमान देश नायकों ने देशी राजाओं 
के बारे में बराबर अपने विचार बदले होंगे, परंतु 
मदृषि ने “मिन्न की [0०7८7 के बिचारों का 
सार अपनी आषंप्रतिभा स एक दी वाक्य में 
रख दिया था। महात्मा जी आज कहते हैं कि 
प्रजा ही राज है, परन्तु मद्दषि ने बहुत पहले ही 
यद््‌ बात सत्याथप्रकाश के पषठ समुल्त्ञास में 
दिख वी थो | “बिशि गाजा अ्रतिष्ठितः”। 
महर्षि का हृदय-परिबंतंन का सिद्धान्त इन्हीं 
राजाओं में देवत्व का संचार करके राम, भोज 
ओर विक्रमादित्य पैदा करने का था | क्या बंते- 
मान भारत इस ओर कर्म बढ़ाएगा ९ 


(३) 
सद्दर्षि सममते थे कि राजनेतिक उत्थान का 
मूल सास्कृतिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता ही है। 
युरोप में राजनेतिक ख्त्थान मे छूथर की क्राॉति 
का, शिवाजी की हन्दू यादशाद्दी को स्थापना में 
समर्थ गुरु रामदास की धम्मे-प्रेरणा का द्वाय है| 
१८५७ की कांति को खसफक्षत/ का बीज इसी 


च्ंध्द 


ऐतिहासिक सत्य मे छिपा हुआ था इसी ऋाति 
के कुछ बरष बाद दिल्‍ली नगरी मे धर्मों के सुधा- 
रकों का एकश्रित कर ने का यत्न महृषि ने किया 
था। परम्तु वेद की दृढ़ चट्टान से टकराकर वे 
सब छिप्न-भिभ् हो गए। सर सेयद अहमद, मेडम 
ब्लेवटस्की, कनेल्ल ओल्काट, भी फेशवचन्द्र 
सेन ये सब मइषिं का आदर करते थे। डीन 
इज ओर सेन्ट ओगरस्टाइन की ईखाईबत, 
रुवाजा कसालुद्दीन, सर सेयद अहमद, भब्टुल 
कल्लाम आजाद का इस्लाम, प० मदनमोहन 
मास्दीय जी तथा द्रभगा नरेश का हिन्दूधमे, 
मददर्षि के वेर भाष्य का आदश शेवी के ऋणी 
हैं। नेष्ठिक बद्षचारी का हृदय 'वजादपि कठो 
राणि मृदूनि कुसुमादपि! व के समान कठोर 
झौर पुष्प क समान +ोमत था | 
(४) 

मर्हापष के अमर भ्रन्थ सत्याथप्रकाश में 
मानवर्जात के उत्थान क समस्त मन्त्र बिद्य न 
हैं। विभिन्‍न मतमतातरों का मथन करके 
समीक्षा के द्वारा सत्य का प्रदाश करके बीतराग 
सन्‍्याखी ने इस्लाम इस यत, जेनी, पुरानी 
सब मतों का मद्दान्‌ उपकार किया है । म्रहषि 
ने याद इस्लाम की समीक्षा न की होती तो 
ज्ञाखों हिन्दू आर मुसलमान कुरान को उठाकर 
भी न देखते | जिस सिन्ध मे मुहमदीन कांधिस 
ने मुद्दीभर आदमियों ही सद्दायता से दाहर को 
हरा कर हिन्दुस्तान के सीने को चीरा था। उसी 
खिन्‍्ध में सत्याथश्रकाश जेस पबिन्न प्रन्थ की 
जप्ती का कानून भी पास हुआ। मद्दात्माजी एव 
उनक साथा भी चुप रद्दे। इसी भोन ने सिन्घ 
को राजधानी मे पराकस्तान का नारा बुलद 


सावदेशिक 
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किया ओर तेमूर एवं नादिरशाह के कस्के आम 
के नजारे दिखाए | आज यह स्पष्ट है कि 
अंप्रेअ क्ोग दिल्ली की जगह कराची में बेठे 
हुए बलवा पेदा कर रहे हँ। कायदे आयाम 
जिन्‍ना की हिम्मत ने सिन्‍्थ के बाद पंजाब पर 
इमला किया। आयंसमाज रूपी जिस मअबूत 
चट्टान ले टक्कर खाकर अभी तक इस्स्ताम 
हिन्दु जाति को निगल नहीं सकता जा, बंदी 
चट्टान अपने &्वी भाइयों को बृजदिद्शी और 
बेबकूफी से सिन्‍ज ओर पञजाबव में चकनाघूर दो 
गयी है| ाज कहा है वंद पवित्र गुयदस भवन 
ओर कट्टों हे मह॒षि का जीता जागता स्मारक 
बह आये प्रतिनिधि सभा ९ जिन आय बीरों 
ने अछूतों के साथ खान पान किया था रुन्हें 
अपने गले क्षगाया था, जिन आय नेताओं ने 
पद एवं कीति को क्लास मारकर महर्षि की छत्र 
छाया में मृक सेथाएं की थीं, ल्लाखों विधवाओं 
को सनाथ किया था अवलाओों को वल दिया था, 
वे आज दर दर भटक रहे हैं। आज वही विल्सखी 
की नगरी जिसमे बेताज बादशाह शहोद 
अद्धानन्द जी ने जुम्मा मस्जिद के तख्त से 
“वाएज्? पढ़ी थी, जद्या हिन्दू ओर मुखल्षमानों 
ने एक दूसरे को गक्ते से लगाया था, उसी दिलल्‍्खी 
हे हिन्दू ओर समुसक्षमान खून की होली खेल रहे 
। 





(४) 
थआाज दिल्ली में अद्दिसा के उपदेशक महा- 
प्मा गाषी जी विद्यमान हैं, फिर भी हिसा का 
ताण्डब नृत्य क्यों दो रद्दा है, आज उन्हें अपनी 
रोषणाए क्यों बदलनी पढ़ रही ह। भी पुरुषो- 
सुमदास टटडन फे रूप म कया स्थासी अ्रद्धानन्द 


नवम्बर १६ ४ज 


जी की आत्मा नहीं बोल रही है ! सरदार पटेल 
के एक एक शब्द मे क्‍या वयानन्द का हृदय 
नहीं बोल रहा है ९ क्‍या यह सत्य नहीं है कि 
मक्ष॒त्ता जी के जीते जी उनके शिष्यों ने उनके 
अइ्दिसा के सिद्धान्तों को दफनायां है ९ क्‍या 
स्वयं महात्मा जी बह अनुभव नहीं कर रहे कि 
शव उनसे अधिक शक्तिशाली नेता की आवश्य- 
कता है “१॥५७ए0 ७० 00 ६96 & एक एपाटः 
7078 00प्राशट्वां०प७, 707"8 87056७७॥॥॥४ 78 
जाह060 7 धा6 79) एपफए०७४० घशां- 
]&0 ) राजनीति का साधारण विद्यार्थी भी कह 
सकता है कि महात्मा गान्धी ओर कांग्रेस की 
नीति का ही परिणाम खश्डित भारत है। महर्षि 
का सत्याभप्रकाश ऋद्ता है “रन्थय शासद अतान” 
“मा सत्य स्थ सायनः” पापियों का नाश करना 
चादिए। इस सच्चाई को पुकार फरने यात्ी 
ब्राद्मणश/ की गौ “महषि की पुकार का अपसान” 
करने वाले राष्ट्र की बह दशा होती दे जो 
इिन्दुस्तान को हुई है। भ्रह्य गयी पध्यमाना 
याबत्‌ सा'5मिविजिटू ते, तेजो राष्ट्रस्य निद्दन्ति 
न बीरो जायते बूषा | सत्यार्थप्रकाश की अमर 
वाणी को कुचला जाता देखकर हंसने वाले 
हमारे नेताओं पर आज संखार हँस नहीं रहा 
तो क्‍या कर रहा है? आज भारत की तथा 
कथित स्वतंत्रता का भ्र य क्या श्री सुभाषबन्द्रयोस 
को नहीं है ? मेरी बिनम्र सम्मति में थ्रीसुभाष- 
अन्दर बोस ओर टंडन जी मद॒षि के मानसिक 
शिष्य है । आज ये ही सत्याथ प्रकाश के मार्ग 
पर हिम्दुस्तान को चज्ञा रहे हैं । महात्मा जी ने 
महतपि, स्थासी अभरद्धानन्द जो तथा सत्याथप्रकाश 


की खुले आम निन्‍दा करके जो अलुचित व्यव- 


सावदेशिक 


. 





हार किया था उसका ही कड़या फक्ष आज 
सारा भारत वंष भोग रहा है । 


(६) 


आज शुद्धि झोर संगठन की आवश्यकता 
है, प्रजा में सेनिकीकारण 77॥७7र७४५४७०0 
0 ४0० 7७०० ) की आवश्यकता है क्‍या यहददी 
बात मद्दास्मा मुन्शीराम ने नहीं कष्टी थी ? 
यदि घंमें प्रचार करते हुए बुद्ध एवं कबीर की 
अहिसा कद॒ता में परिणत द्वो सकती है, मूसा 
का न्याय संग सार ( 6077४ ) का ऐलान 
कर सकता है, हजरत ईसा का प्रेम तलवार उठा 
सकता है, मुहम्मद का इस्लाम आग लगा सकता 
है या खून की होली से सकढ़ा है, तो दूथर को 
यह अधिकार नहीं हे कि वह पोप के आशा 
पत्र ( र802०7०० ॥00५७०४ ) को जल्लाकर 
होली मनाबे ? करा बीतराग, नेष्ठिक अक्षघारी 
दयानन्द को इतना भी अधिकार नहीं कि वह 
पादरियों तथा मोलबियो को बाइविल और 
कुरान की ख्ची व्याल्या बतावे? यदि मूसा 
ईसा ओर मुहम्मद निरपराधों के खून की नदी 
वहा सकते है तो क्‍या महषि को घर्म की बेदी 
पर अपने,जी वन की झमर फाग खेलने तकका 
हक़ नहीं है क्‍या रुम्दे इमदाद हुसेन के गत्ते 
लगाने; खे कोई रोक सकता » ? यदि पादरी, 
मोल्लबी बेद ओर गीता, कुरान तथा बाइबिल् 
का कलम से विरोध कर सकते 
हैं, तो दयासागर दयानन्द को सत्याभेप्रकाश 
सिखने से कोन रोक सकता दै। यदि आज 
मुहम्मद, इसामसीह, गुरु नानक भद्दाबीर, ओर 
बुद्ध दोते तो मद्दृषि को प्रेम के फूल्मों का द्वार 


३१७७ 
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पहिनाते, राम झोर कृष्ण दोते तो ऋषि को 
साधुबाद देते । 
($) 

आज कहीं कम्यूनिस्ट सिर या कर रहा 
है, तो कद्टी कोमबाद, कद्दों राजशाह्दी पेर पसार 
रही है, तो कहीं जोक शादी ऐसे समय मे इसमें 
स्वामी के सबाक्लीण विचारों की याद हो आती 
है। यदि ऋषि होते तो यद सब कुछ न होता । 
भारत की सांस्कृतिक भात्मा ने कभी का इसे 
स्वृतन्त बना दिया होता। भाज इसारे देश 
नायक यद भूख गए हैं कि उनके विजय-स्तम्सों 
के नीचे दयानन्द, विवेकानन्द, रामतीयथ तथा 
सेकढ़ों भगतासद बिके पढ़े हैं। आज जब कि 
देश भूखों मर रद्दा है तब हमारे देश नायको के 
सत्कार समारम्भों में इजारो रुपयो का पानी 
क्यों किया जा रहा है। आज इस बीखवीं सदी 
में महात्मा गाधी या सुभाषचन्द बोस की #तिया 
की क्‍या आवश्यकता है ९ क्‍या उनके जीबन 
के प्रियतम सिद्धान्तों को दफना देने के किए 
तो यद्द नहीं हो रद्दा है? क्‍या हमे बद करुण 
प्रसंग भूल गया है, जब कि म॒त्युशय्या पर पढ़ 
हुए महपि ले कबिराज शामक्षदास को उपदेश 
दियां कि मेरी दृड्डियों को राख जमीन में मिल्ला 
दी जावे, इस पर मन्दिर न बने, विजय-स्तम्म 
न बने, फूल न चढ़ाए जाय । देह की राख को 
भी प्रजा कल्याण की बेदी पर निद्बर करने 


है 78 ६ है ४० ३३३ जुआ. >] 
आये-समाज के नियमोपनियम 


बाते इस संन्यास्री के २ ।ग का उफ्मान कहीं मिद्धता 
है ? मदषि मे सब कुछ छोड़ा पर सत्य न छोड़ा; 
इंसते १ देह को छोड़ा पर “ओं कार का जप 
न छोड़ा । अपना यश बहा स्रे क्ेके जेमिनि तक 
के ऋषियों को दिया ओर अ्रपमश को एवं जग- 
झाव के विष को भ्रमत की तरइ पी गए। इस 
बीसकीं सदी मे याद महर्षि होते तो संख्रार के 
महापुरुषों को सच्ची सेवा का मार्ग बता जाते। 
निर्रनमानिता, अ्रद्मयचय कर त्यांग की इस अधि- 
तीय मूति पर भारत माता निछाबर है। 
(७) 

महषि के जीवन का दीप निवोण लास्तिक 
मुनि गुरुदस विद्यार्थी जेसे लाखों जीवित दीपकों 
को जगाकर दीपावक्की को अमर कर गया है। 
(झग्निनाउम्निः समिथ्यते)। मत्युव्जय महर्षि 
जीते हुए अमर थे ओर मरकर सदा अमर हो 
गए । देह छोड़ते हुए स्वामी के तन के घावों ने 
जो दीपा!वल्ली मनाई थी वह आज भी दुःखी 
भारत माता की ज्यारती उतार रही दै। दीपा- 
बल्ची के दीपको ! तुम ज्ञागो-जल्लो भोर इस 
अ'घेरे में मेरे महर्षि को दिखाते जाओ, ताकि 


/ दीपाबक्षी के दीपक घह राग गायें जिसमे महर्षि 


का जयनाद दो । आये समाज ! उठ--कमर कस, 
अन्दरूनी कगढ़ बन्द करके, मतभेदो को भुला- 
कर मद्॒षि के मंडे के नीचे आजा। तभी वेश 
का कल्याण होगा । 
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| । 


प्रवेश-पत्र ३) संकड़ा । 
| _ उिलनेक पता-सापदेशिक आप गतिनिषि समा, देहही। “| 
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पाकिस्तान में आर्य माई 


पाकिस्तान में ठहरे हुमे आय्ये समाजियों 
ओर बह्दां के आय्यंसमाओं के विषय में भविष्य 
में क्या नीति होनी चाहिये यह एक टेढ़ा प्रश्न 
है।जब तक उस प्रदेश मे स्थिरता न हो जाय 
इस पर विचार करना असंभव दे। वहां के 
पीड़ित आयों का बहां से निफाल कर ज्ञाना 
भी आथ समाजों के द्वाथ में नहीं है । सरकार 
द्वारा ही यह काम हो सकता है। परन्तु जितने 
झाय भाई पाकिस्तान से हिन्दुस्तान में आ 
गये हैं या भारदे हैं उनेके प्रति हमारा एक 
कत्त व्य दे जिसका पालन तुरन्त दी होना 
भाहिये । इससे पूथ आये समाजों ने यथाशक्ति 
शरणार्थी शिविरों में भझच्छा काम किया । दिल्ली 
के आय समाप्त मदडढत ने कई दृजार शरणा- 
थियों की लगभग एक (द्लाख रुपया व्यय करके 
सेवा की है । अन्य समाजों ने भी ऐसा हरी 
किया है । अब काय की मात्रा को बढ़ते देख 
कर शरणाधियों के शिविरों को देखरेख सरकार 
द्वारा हो रही दे । उसमें भी जहां तक मुझे 
मादम हुआ है कई आर्य समाजों ने खरकार 
को सहयोग दिया ई ओर देना भी भाहिये। 
क्योंकि समाज का कांस सेवा का है। सेवा हिस 
घकार हो करनी चाहिये। जहां अफेल्ला हो 
सके अकेला, जहां अम्यों के साथ मिल्लकर हो 
सके मिलकर । 

परन्तु इस >मय भ्रत्येक आयसमाज को 
यह चाहिये कि बंह अपनी ए% छोटी सी उप 


समिति बनाकर अपने नगर या गांव में पाकि- 
स्तान से आये हुये आये भाइयों से एक-एक करके 
मिले। उनकी सूची बनाबे रनका स्वागत 
कर । उनके निषास ओर व्यवसाय के निर्धारण 
में भरसक सद्दायता करे। ओर उनको अपने 
झाये समाज का मेम्बर बना करके उनके 
उत्साह को बढ़ा | इन सूर्चियों ओर कायों 
को दो संक्षिप्त रिपोर्ट बनाकर एक तो प्रांतीय 
प्रतिनिधि सभा के दफ्तर मे ओर दूसरी साथ 
देशिक आये अतिनिधि सभा बल्षिदान भवन 
देहल्ली के कार्यालय में भेज दं । इन नये मेहमानों 
को भो चाहिये कि बह पंजाब के पुराने 
मनमुटाबों ओर दृल्बन्दियों को सव था भुल्लाकर 
आयंसमाज के नर युग के निर्माण करने में 
इसको मदद दें। याद ऐसा किया गया तो 
इस आई हुई |वर्षात्त को संपत्ति में परिवर्चित 
करने का सोभाग्य ,इमको प्राप्त दो सकेगा। 
बुद्धिमत्ता यदद नदों है कि विषत्ति में रोव-पीटें, 
अपितु उस बिपच्ि से भी त्वाम उठाने का 
प्रयत्न करना चाहिय ।जो भाई पाकिस्तान से 
भाग कर आये हैं. वह अपनी जायदाद ही तो 
छोड़ कर आये हैं योग्यता, परिश्रम, उत्साह ओर 
कार्य कोशल तो अब भी इनके साथ है ।जिन 
आयों ने पिछले सांठ-सत्तर यप में एक विशाद्ष 
प्राम्त को समद्विशाली बना दिया क्‍या वे अब 
नई परिस्थिति में नबे स्थानों को सम क्िशासी 
मी कर सकते | वीज शक्ति तो विद्यमान है। 


श्न्र सावदेशिक नव॑स्वर १६४७ 


मेरा।निवेदन है कि हिन्दुस्तान के नगरों और 
प्रामों की सभी समाज इस काम को तुग्न्त 
प्रमुख समझ कर अपने हाथ मे लेंगे। अभी 
तक शरणार्थी केबल्न नगरों मे हैं | परम्तु नगरों 
के समाजों को चाहिये कि वे अपने जिल्लों के 
प्रामों योर कसयों की भी छान बोन कर ओर 
एपयुक्त योजना का अवलम्बन कर | 


गज्जाग्रसाद उपाध्याय एम० ए० 


मन्त्री 
साबदेशिक आय प्रतिनिधि सभा देहल्ली । 


















हि पर्व पद्धति 


झाय पं पद्धति का तीखरा 
संस्करण छप कर तेयार हो गया है । मूल्य 
१) प्रति है । 
यह परिमित संख्या में छूपाया 
गया »ै। अतः आय समाज तथा 
जनता आडर भेजने में शी्रता करें । 
मिलने का पता-- 


सा्देशिक आय प्रतिनिधि सभा, देहलो । 


पूर्थ स्वराज्य और 'भारत छोडो' आन्दोलन के जन्म दाता महर्षि दयानन्द के राष्ट्रीय 
विचारों और राजनेतिक सिद्धान्तों का परिचय कराने वाला सवो सम ग्रन्थ 


रे 
स्वाज्य--दरशन 
लेखक--भी ल्स्मीदतत दीक्षित 
भूमिका जेखक--श्री घनश्यामसिंद गुप्र-स्पीकर मध्यप्रदेश लेजिस्लेटिय असेम्बक्ती 
“यह दर्शन अत्यन्त उपयोगी और इसकी रचना सामयिक है | इसका आंधक से अधिक प्रचार 
होना चाहिए” ।--भी महात्मा नारायस स्वामी जी 
“पाये समाज के साहित्य में इसे महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा ओर स्वृतन्त्र भारत का प्रध्येक 
नागरिक इसे आदर की दृष्टि से देखेगा” ।--राजगुरु भी धुरेन्द्र शास्त्री 
“प्रत्येक आये समाज के पुस्तकाल्ञय में यद पुस्तक दोनो भादिए। ओर प्रत्येक युवक को 
इसका पाठ करना चाहिए” |--भी स्वामी स्वतन्त्रतानत्द जी 
८ यद्यपि इस विषय पर ओरों ने भी ख्लिखा है, पर ऐसा सुन्दर विवेचन इमें कीं देखने को 
नही भिल्षा ।!--आपाय श्री हरिद््त शास्त्री सप्ततीर्ण 
“वासक्य के अथेशास्त्र के उपरास्त इस विषय का यह पहला मोखिक प्रन्थ है। इसका अंग्रेजी 
अनुवाद कूपना चाहिए |” --भी पं० विद्दारीज्ञास् जी शास्त्री 
सर्वाज्ष सुम्दर पन्‍्य । मूह्य १)! आज ही सगाश्ये । 
मिलने का पता-- 


सावदेशिड़ भाषे अ्रतिनिधि समा, देहक्षी । 
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खाक देशिक 


३७०३ 





गीता और कुरान 


[ क्ेखक--डा० सूर्यदेव जी शो साहित्यालझार, सिद्धान्त शास्त्री एम. ए. एल टी., 
डी. णिट्‌, अजमेर ] 


क्षगभग पिछले ३० वर्षों से भारत के राज 
मैतिक क्षेत्र में एक नवीन लहर चत्र रही है। 
सहात्मा गोंधी को अभ्यक्षता ओर नेतत्व ने 
जहाँ काँग्रेस को स्वतन्त्रता के ध्येय पर पहु चाया 
है [बहाँ मुस्लिम ज्ञोग को भनुचित महत्व भी 
मिल्ष गया दे। सुस्क्षिम ल्रीग ओर उसके कायदे 
आजम मि० जिनन्‍ना को प्रसन्‍न करने के छिए 
महात्मा गॉधी ओर उनके कट्टर अमुयायियों की 
ओोर से न माठ्म कितनी बार कितने प्रयत्न 
किए गए है | कभी-कभी तो हिन्दू सम्यता भोर 
बे दिक ससकृति की तुल्नना मे कुरान की सम्यता 
ओर शिक्षा को ऊंचा बहक्षाया गया है। आज 
हम ऐसा दी उदाहरण पाठकों के खासने उप- 
स्थित करते हैं। 

प्रयाग के मद्दात्मा गॉधी के कट्टर भक्त श्री 
सुन्द्रल्ाज्न जी मे कुछ मास पूव एक पुस्तक 
हिन्दुस्तानी कक्षयर सोसाइटी की ओर से प्रका- 
शित की है जिसका नाम है “गीता ओर 
कुरान” । पुस्तक प्रकाशन का रद्देश्य दिन्दू मुस्खिम 
प्रज को बढ़ाना दे। निस्‍्सन्देद उद्देश्य बहुत 
सुचम है ओर देश का प्रत्येक सममदार व्यक्ति 
इस रुश्श्य की सराहना करेगा किन्त्‌ हमे यह 
देखकर बढ़ा आश्वय हुआ कि भी सुन्दर ज्ञाल 
जी ने अपने हिन्दू-मुस्किम एकता के सदय के 
जादेश में स्परोक्त पुस्तक मे कटद्दी २ कुछ बातें 
केधी शिसी हैँ जिनसे हिम्दू जाति की ससकृति 


तथा बे दिक साहित्य के सम्बन्ध मे जनता में 
बहुत कुछ भ्रम उत्पन्न हो सकता है। इस अम 
का निराकरण करना दम झपना कतव्य समझते 


हं। 


पुस्तक के भुख प्रृष्ठ पर द्वी खू बुल्लहशाह 
कस्न्दर का उद्धरण दिया दे “गीता हिन्दुस्तान 
का कुरान है ओर कुरान अरब की गीता” इस 
प्रकार आपने कुरान झौर गीता को एक ही कक्षा 
मे रख दिया है और इसी वात को सिद्ध करने 
के लिए अ'्गे पुरतक मे एक अध्याय भी लिखा 
गया है। इससे भी पदले पुस्तक नाम के ऊपर 
एक शब्द ऐसा लिखा गया है जिसको सीधी 
झोर से “३०” पढ़ा जा सकता है और हुल्टी 
ओर से “अल्लाह” भी | आर मुख पृष्ठ पर 
दी एक कविता दी गई दे जिसकी प्रारस्मिक 
पंक्तिया ये हैं :-... 
तुम राम कद्दो या रद्दीम कहो, 
दोनों की गरज झअल्ब्ाद से है। 
तुम दीन कद्दो या धर्म कद्दो, 
मतलब तो शसी की राह से है ॥ 


लेखक महोदय राम ओर रहीम को एक दी 
सम+, इसम हमे कोई आपत्ति नही क्लेकिन उन्हें 
५३०” या “अल्लाह” वो इस ढग से एवं दी में 
लिखकर जनता को धोखे में नहीं डालना 
चाहिये। 


भण्ड 


“दुलियां के सब मजहवय एक ही हैं”! नामक 
छलध्याय में संसार के सब धर्मों को एक ही माना 
गया है लेकिन स्थान २ पर कुरान की आयतों के 
उद्धरण देकर पाठकों के मस्तिष्क में कुरान का 
महर्व भरने की चेष्टा की गई है जिससे लेखक 
की अपनी मनोवृत्ति का पता जलता है। पृष्ठ 
2४ पर एक उद्धरण में कहा गया है “यह (कुराम) 
वह इक है जो झपने से पहले की मज़हबी 
किताबों को सच बताता दे” (तो फिर दुनियां में 
कुरान कौ विशेष आवश्यकता ही क्‍या भी !) “पुम्हें 
(मुहम्मद साहब को) कोई ऐसी बात नहीं कही 
गई कि जो पहले के रसूला को न रद्दी गई हो।” 
तो फिर मुहम्मद साहब ने नया इस्लामी मजहब 
क्यों चक्षाया ९" “अल्लाह ने सबके किये अत्वग- 
झकत़ग शरञअ आर तरीके वना दिए हैं। अल्क्षाद 
चाहता तो तुम सब को एक द्वी फिरका बना 
दता।” (जब अल्लाह ले ही फिरके अत्कषग २ 
बनाये है तो श्री सुन्दरताल जी दुनिया फे सब 
मजदबों के एक दोने पर वह अभ्याय क्‍यों लिख 
रहे हैं ? यह परस्पर विरोदी वक्तव्य केसे ९) 

एक स्थान पर आपने वेदों ओर उपनिषदों 
पर भी द्वाथ सांफ किया दे । पृष्ठ ६६ पर लिखा 
है “बेद इतनी बढ़ो चीज दे सनको जबान-इतनी 
पुरानी आंर अजीब दै। ओर एक एक मत्र के 
इतने-इतने तरइ के अभथ लगाये जा सकते हैं 
कि बेपढ़ लोगों के लिये दो नहीं, बिठानों के 
किये भी इजारों वष से वेद एक पह्ेल्ली रहे दें 
झोर हमेशा पद्देकी द्वी रद्देगे ।? इसी प्रकार अगले 
पृष्ठ पर लिखा दे “लेकिन उपानषद्‌ भी 
आम फहम गमहीं दे । उन्हें समझ सकना 
वा उनका रस ले सकना बिरलों को दी बदा 


शान दशक 
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है।” धन्य है! मैद ओर उपतिषद तोजो 
प्राचीम काल से आये हिन्दुओं के महान्‌ ध्मे 
प्रभ्थ रह हैं, सब कोगों के क्षयमि आम कटटम 
नहीं है, चनकी भाषा तो पुरानी ओर अजीब 
है, उनके तो अपेकों अथ मनमाने ढंग से लगांधे 
थ॑ सकते हैं, अर्थात्‌ उनका पढ़ना तो बेकार 
हद सेकिन कुरान शरीफ जिसकी प्रशंसा कै गीत॑ 
लेखक ने कदम २ पर गाये हैं शोर नो जरबी 
जबान में दे वह सब कोगों के ल्षिये शायद आम 
फह्म है ? बेदों की भाषा तो अजीन नहीं ऐेकिन 
हमें कहना पड़ेगा कि लेखक की सूम क्रूर 
झजीब दे, जो वेद ओर उपनिषद्‌ जेसे ज्ञान के 
सबसे बड़े भंडार कौ छोर से तो पाठकों का 
मन उचाट कर रहा है ओर कुरान के सेकढ़ों 
उद्धरण देकर ओर उस्रकौ खूबियोँ गतझाकर 
रुसको पढ़ने के जिसे लोगों को आकृष्ट कर 
रदा है । धन्य दे ऐले हिन्दुत्व को | 
आगे प्रष्ट १७१ पर लिखा दै “इस्काम के 
पैगम्थर हनचरत मुहम्मद की आत्मा दुनिया की 
सबत बढ़ी खोजी आत्माओं में से भी। बं्षों 
को तपस्था के बाद ईश्वर ने उन्हें तमाम 
दुनियां के मत्ले का रास्ता दिखाया।” ठीक हे 
यदि आप उन्हें बुनियाँ की सबसे बढ़ी खोजी 
झाप्माओं में से समझते हैं सो सममभे, हमें कोई 
आपत्ति नहीं, लेकिन गीता के ऊपर अध्याय 
लिखते हुये भगवान ऋष्ण के लिये भी तो ऐसा 
कोई वाक्य लिखा होता। आगे प्रृष्ठ १८१ 
पर कुरान की प्रशंसा में एक युरोपियन ल्लेखक 
का उठरण देते हुये आपने लिखा है, “/& 
70०2 48 ६0 ०९ इथ्प््ट०्ते फए 8 ४6६ 
75वीं, जशिशा 8० (प#8 2980 90०७: 
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“कारगर किसी किताब की कीनत फा अन्दाजा 
उसके नकद नतीजे स लगाया जा सकता दै तो 
जरूरी है कि कुरान को दुनियाँ की घबढी स बडी 
और ऊँची स ऊ ची किताबों मे गिना जावे।” 
पाठकों मै देखा कि वेद ओर दधपानघषद्‌ को तो 
कितना नीचे करने की चेष्टा की गई है ओर 
कुरान शरीफ के महत्यथ को पाठकों के दिमाग 
बर जमाने का केसा प्रयत्न किया गया है ? 


झन्त मे पृष्ट २४६ पर आपने लिखा इ 
“इन सब सज़हयों के कायम करने बालों[को 
एक लरइ ही उसी अल्‍्काइ से रोशनी सिक्षी 
है, इस लिये यह लथ घम स्रच्चे हे! | वाह खूब 
कटद्दी ? अगर सबको एक हौ रोशन मिल्ली है 
तो इन धर्मों के सिद्धान्तों मे भेद क्‍यों दे? 
ईसाई यहदी और थोद्ध' धर्मों क ६ ते हुये फिर 
इस्स्माम की जरुरत क्‍या थी ? आगे फिर द्विखा 


साबदेशिक 


बण्ड्‌ 





है “अलग २ मजद॒बों के कायम करमे याज्तों 
में फक करला;यानी षनमे से किसी को मानना 
ओर ऊिसी को न मानना गनाह है ” हो फिर 
सभा रूंजदषा को मेखक मध्दय मानते होंगे। 
आगे आाष सबका साराश ।लखते द्‌ “प्रेम और 
ध्यान स देखने स माद्धम द्वोता है कि कुशान 
उसी मानब धंम की; तालीम देता दे जो सारी 
दुनिया के लिये बराबर दै ओर जो सब मज&वो 
का जोदर दे ।” 

कडियेवैपांठकगण ? आपने देख लिया न कि 
तज्खक ने कुरान को सब मज़हनों का जाददर 
सिद्ध करने कफ किये इस पुस्तक की रचा की 
है।गीता आर कुरान की तुलना करते हुये भी 
गीता के लिये “सब मजदहथों का जोहर ? शब्द 
नदी लिखि गये कुरान क लिये लिखे गये हैं । 
इससे पाठकों को लेखक के उद्देश्य का पता भक्षी 
भाँति बक्ष गया होगा। परमात्मा ऐसे लेखकों 
से हिन्दू जाति ओर बदिक लरू्ूसति की रक्ता 
कर । 


देनिक सध्या व हवन के सम्बन्ध में 
धर्माथ सभा ( सावदेशिक सभान्तर्गंत ) की थोषशाएँ 
धर्माय सभा की घोषणा के अनुकूल देनिक सन्ध्या व हवन को विधि सम्ध्या व दृयन 
म्रोंके सहित सबेसाधारण के लाभाथे पुश्तिका रूप में प्रकाशित कर दी गई है। मुल्य “?) प्रति 
है। १८० प्रतिया एक साथ केने पर ४) में दी जायगी डाक व्ययकीसस से प्रथक होगा ! 


आडेर देने मे शीशला करें 


मिलने का पता- 
सावदेशिक सभा दहला । 





2०६ सापदेशिक मूकल्हर 689७ 
पित॒ यज्ञ विमशं 
[ लेखक---भी सा० नत्थन लाख जी आय हरद्वार ] 
औई की8%- 
प्रार्थना: ऋषियशं, देवर, मूतंय्श थ॑ सबदा । 


१- अस्मे य॑ यक्षमध्बरं विश्वतः परिभूरसि। 

स इदू देषेषु गच्छति॥ ऋ० १।१।४॥ 

हे ज्योति रदरूप भगवन ! आप जिस हिंसा 
से रहित यज्ञ को सब तरफ से व्याप लेते दो, 
केवल बंदी यश्ष दिव्य फक्ष खाता है। 

२- मा प्रगाम पथो बयम्‌ मा यश्ञा दिन्द्र सोमिनः। 
प्ास्तः स्थु्नों चरातयः ॥ ऋ० ६०-५७-१ ॥ 
हे परमेश्वर ! हम सन्‍्मागें को ७ढुफरम 

बले | ऐश्बय युक्त दोते हुए इम यज्ञ को छोड़ 

कर न चले । अदान भाप हमारे अन्दर न ठट्टर । 

३- तमध्यरेषु ईठते देव मता अमत्यम्‌ । 
यजिष्ठ मानुषे जने॥ ऋ. ५.१७.२ | 

सब यज्ञों में हम मरणशील मनुष्य उस 
झमर देब की द्वी पूजा करते है, जो कि देब 
प्रत्येक मनुष्य के अन्दर यजनोय है।॥ 

नित्य कम;-- 

अध्यापनं अद्षायक्षः पित यज्ञस्तु तपणम्‌ | 
दोमो देवो बलिभोतो नृयज्ञोडतिथिपूजनम्‌ ॥ 
मनु० अ. ३.७॥ 
वेद का पढ़ना पढ़ाना भ्रह्ययश्च, अन्न जल्ादि 
से पितरों को ठप्त करना पिठ्यज्ञ, अग्नि में 
हवन करना देव यज्ञ, भूतों (प्राणियों) को 
बलि (अन्न) देना भूतयञ्ञ तथा अतिथि का 
पृजनन (सत्कार) करना मनुष्य यज्ञ दे ॥ 
मनु ने यह पॉच कम प्रसिदिन करने को 
आाक्षा दी दे आंर यह भी कड़ा है, कि'- 


न यह, पिठयह्॑ थ यवाशक्ति न दापयेत।। 
मनु० ४.२१ 
ऋषियज्ञ (अहायश ), पेवयश, मूतयश्ञ, 
सयश् तथा पिठ्यकज्ष, इन पांचों कर्मों को 
यवाशक्ति कभी न छोड़े। ह 
इन पांच महायज्ञों में से अह्यज्ञ,आश्यात्मिक- 
हवन यश्ष-आधिदेविक, ओर शेष तीनों यज्ञ 
आरधपभोतिक कर्म हैं, क्‍योंकि इन भें अन्य 
मनुष्यों तथा जीबों की सेवा होती दै। 


पहले दो यश्मों, अर्थात्‌ अक्षयक्ष या सम्ध्या 
ओर देवयज्ञ या हवन की व्याख्या हम 
“उुन्ब्या प्रदी पिका?' संथा “इन यज्ञ प्रदीपिका” 
नाम के ढो भ्रन्थों में प्रकाशित कर सुके हं। 
झब दम शेष तीन आर्थिभोतिक यश्ञों की 
व्यास्था करना चाहते हैं। परमात्मा हमारे 
इस मनोरण को सुफक्ष करे। 


१--पितृ्‌ य्ष ॥ 
पितर/--- 

“पितरः” शब्द पिता का बहुबचन है। 
“पिता ” पा रक्षणे धातु से बनता है। 
“यः पांत सांग स पिता जो सब की रक्षा 
करता है बह पिता कहलाता है, इसी से 
परमेश्वर भी सब का पित्त है। निरुक्त में 
खिसा है।-- 


अकन्‍वर १६३४७ 


» “पिला पाता या पाक्णिता का खनगिता” 
निरु० ४.२१॥ 

पैदा करने काले को पिता कहते हैं । 

अतः, रखा करने वाले तथा पाक्षन पोषण 
करमे वाले सब दी पितर कइलाते हैं।इस 
सिने वेद में पितर शब्द अनेक अथों में आता 
है। जेसे, सूप वा सूर्य की किरणों, प्जन्य 
(बादख) 'सावा. पृथ्वी. कानौ जन, सेनिक जन, 
ऋतुएँ, इत्यादि | पर, पिठ्यक्ञ में प्राथः पिता, 
पिलामह, पपितामह, माता, पितामद्दी, प्रपिता- 
क्ानी जन दी पितर शब्द से समझे आते हैं। 
गुरू सी पिता, # तथा गुर-पत्नी माता के समान 
दीद जेसा कि मनु ने कहा है 

झक्षो भवति ये बाल: पिता भवति सन्त्रदः | 

झझ्जं हि बालमित्याहुः पितेस्येब तु मन्त्रदम्‌ 

मसमु० २,१५३ 

झार्वात्‌ अज्ञानी बालक कहलाता द ओोर 
अम्त् का देने बाज छार्थात नेद को पढ़ाने वाला 
पिता दोता है इस कारण अज्ञ को बालक 
[ चाहे वह आयु में गुरु से बढ़ा हो] ओर 
मंत्र दाता शुदु को पिता कहते हैं । 

गुरु के पिता, पितामइ, तथा माता, पिता 
महदी आदि जीवित हो, तो रुन्हें भी अपने 
पिला मदद, प्रपितासह तथा पितामद्दी प्रपिता" 
मही के समान दी सममना योग्य है। उसके 
अतिरिक्त झपती स्त्री का पिता आदि, तथा 


अजशनकलनाशानअ9+-र्ननना-सरन्पन्‍कर 


सनकन नननना थे मे ऑजिखििशणी पभाणाओओण 


घू. नी. १.३५८ 


स्मदेशिक 


ड्‌0्क 


अपनी बहन के श्वसुरादि, अपने गोन्र के तथा 
ओर कोई भद्र पुरुष वा वृद्ध $ हों, सो उनका भी 
अपने साता पिता आदि के समान दी सम्मान 
करना चाहिए | क्योंकि वे भी पितर ही हैं। 
अश्नदाता, भयत्राता, पत्नीतात स्तभेद च। 
विद्यादाता, जन्मदाता पंचेते पितरो नृणाम॥ 
हे ब्रह्म बं बते श्र० आ० १०. १४३, 

अज्ञ देने बाला, भय से तराने वाला, स्त्री 
का पिता, विशा देने बाला तथा अन्स देने बाला, 
यह पाँच मनुष्यों के पिता कहलाते हैं । 


श्‌ >> 
पितरों के सोमसदः, अ्निष्बाक्ता,, वर्हिषव, 
3. ४ ६ 
सोमपाः, दृविभु जः, आज्यपा:, सुकालिन/, तथा 


, यमाः झादि और भी भेद हैं। ये विद्वानों 
तथा विशेष गुण रखने बाल्े मनुष्यों की पदवियां 
(या शुण बाचक नाम) ही है । इन के अर्थ निम्न 
प्रकार हैं ।--- 
१-ये सोमे जगदोश्वरे पदाश्रविद्याया च 
सीदन्ति, ते सोमसदः । 
अर्थात्‌ जो जगदीश्यर ओर पदाथे विद्या 
(रसायन विद्या, भूत विद्या, नक्षत्र विशा, 
शरीर विद्या, वृत्त विद्या) आदि में निपुण 
हों थे सोमसद्‌ कहलाते हें। 
२-गेरस्नेविय्‌ तो विद्या गृद्दीता ते अग्निष्वासा:। 
जो अग्नि अयोत्‌ विद्य दादि पदायों के 
जानने वाले हों ने अश्निष्यात्ता: कहलाते हैं। 
३-ये बर्दिधि उत्तमे व्यवद्दारे सीदन्ति ते बह्विपद्‌ः । 
जो रुचम विद्या बुद्धि युक्त ब्यवद्वार में 
_स्थित हों गे वहिषद्‌ कहते हैं। 
$ सस्यायप्रफाश ४ मे सधुश्कास । 


श्ण्द 


सावदेशिक 


जषव्वर ९६9७ 


७  .नीीीनणीनीनीीी,, क्‍टज४++++++7+7+7/““““““ 


६-ये सोममेश्वर्वमोषधिरसं वा पान्ति पिबल्ति 
जाते सोमपाः । 

जो पेश्वथ के रक्षक ओर मद्दोषधि सके 
पान करने से रोग रहित ओर अन्य के 
ऐश्वय के रक्षक तथा ओवषधियों को देके 
रोग नाशक हो वे सामपा कहलाते हैं। 
४- ये इृविदातुमच मर्द सुब्जते भोजय न्ड वा 
ते दबिसु जः । 

जो मादक ओर दिंसाकारक द्रव्यों को 
छोड़ के भोजन करने इरे हें वे द्विभु ज 
कदाते हैं । 

इ--य आय हातु' प्राप्तु' वा योग्य॑ रश्म्ति 
या पिवन्ति ते आज्यपाः | 

जो जानने योग्य वस्तु के रक्षक, ओर 
घृत दुः्धादि खाने पीनेद्रे हो वे 
आज्यपा कहताते हैं। 
७-- शोभन: कालों विथ्ते वेषास्ते सुकालिन: । 

जिनका अच्छा, जम फरने का सुक्षरूप 
समय हो पे सुकालिन: कदलाते हैं। 
८- ये दुष्टान्‌ यह्छन्ति निगृहन्ति 
है यता: न्याणबराथीशा:। 

जो दुष्टों को दण्ड ओर भष्टों का पालन 
करने हारे स्यायकारी हो वे यम कहलाते हैं। 
( सत्पाथप्रकाश ४ थे |समुस्क्ास | 

ये समस्त बिद्वान तथा गुणिजन अपनी 
विधाओं तथा गुणों से हमारी रक्षा "रते हैं, 
इस कारण ये खब पितर कहलाते है। 
छमत््य २ पर इन का सी सान त्तथा पूजा 
करनी योग्य है, किन्तु इसारे नित्यकर्म से 


इन कं सम्बन्ध में कुछ विशेष किसने को 
आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। 


पिठ यज्ञ 
४ पितर” शब्द के सम्बन्ध में पर्याप्त 
सिख चुके हैं, “यश्ष” शब्द के अर्थ देवपूजा, 
संगति करण तथा दान हैं “देवाः पितरः पितरो 
देगाः” । अथव ६.१२३.१ तवा “साठ देवो भष, 
पित देवों भू, आचार देवों भव! 
ज्वैतरीय० प्रपा० ७ अतु०११ के अनुसार भाता 
पिता आदि देब भी है ओर पितर भी, इस 
हिए इन पितर रुपी देवों को पूजा! करना, 
उनकी संगति करके उन के शपदेशों से क्षाभ 
छठाना तवां उन को अझाद़ि देना “पिठ यहा 
ऋइलाता दै । 
अतः पितरों--बृद्धों की सेवा करना 
मृहस्थियों का निल्य कतेब्य है। क्‍यों कि 
इभिवादनशीकस्य नित्य॑ बृद्धोपसेविभः । 
चत्वारि तस्य बर्धन्ते आयु विद्या यशो बहृम्‌ ॥ 
मनु० २-१२१, 
जो प्रतिदिन बुंढ़ों की सेबा करता तथा 
नमरकार करने के स्थ्माव बाह्न दे उस की 
श्लायु, विद्या, थशर ओर बल भार वस्तु बढ़ती 
है 
माता पिता तथा आाचाये की झुख्यता 
पितरों मे माता पिता तथा आचार मुख्य 
हैं। कयोंकिः-- 
माठ्माव पिठ्मानाचार्यवान्‌ पुरुषों बेद ॥ 
शतंपथ 
योग्य माता पिता वा आाचाय से ही पुरुष 


इल का कोई विशेष सम्बन्ध सहीं इस लिए विज्ञ बनता है । इस के अतिरिक्त:-- 


नकनबर १६७० 


य॑ माता पितरो क्ल्लेशं सहेते संभषे तृणाम्‌। 
न सल्य विष्कृति; शक्‍या कतु वषंशतेरपि ॥ 
मनु० २६२२७, 
मनुष्यों की उत्पक्ति तथा पाकनादि में जो 
क्लेश माता पिता सहते हैं, उस का बदल्ला सो 
वर्षों में भी जहीं उतारा जा सफता। इल लिये 
प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि।-- 
तयोनित्य॑ भ्रिथ्व कुर्यांदाचायेस्थ व सबंदा। 
तेध्बेब श्रिषु तुष्टेचु तपः सब्र समाप्यते ॥ 
मनु० २-२२८ 
माता पिता तथा आचाय का सबदा प्रिय 
करे । इन तीनों की दी प्रसभता से सब तप पूर्ण 
दोते हैं । 


से तस्थाहता धर्मा यसयेते त्रय आहता:। , 


अनाहतास्तु यस्येते सर्वास्तस्याफत्षा: क्रिया: | 
मनु० २-२३४ 
जिसने इन तीनों, भर्थात्‌, माता पिता और 
झाचाय का आझादर किया उसको सब थर्म फल्ष 
देने वाले होते हैं; ओर जिक्नने इन का अनादर 
किया उसके सब कम निष्फक्ष जाते हैं। इस 
कारण:-- 
यावल्रयस्ते जीवेयुस्ताबलज्नान्य॑ समाचरेत्‌ | 
तेष्बेब नित्यं शुअषां कुयात्मियहिते रत:॥ 
मनु० २०२३५ ॥ 
उन की प्रीति ओर द्ैित में परायण होता 
हुवा, जब तक वे जीवें तबतंफ चादे ओर कुछ 
न करे, किन्तु, उनकी नित्य शुअ पा अवश्य करे । 
तिध्वेतेष्यितिकृत्य॑ दि पुरुषस्य समाप्यते । 
एप धंसे: पर: साज्ञादुपधमो उन्‍्य उच्यते॥ 
माता पिता ओर गुरू की सेवा से पुरुष के 
सम्पू् कम पूरे हो जाते हैं, इस कारण यही 


सावदेशिक 


२०६ 





साज्ञात परम धर्म है, ओर अन्य सब 
सपधेम हैं। 

मनु फे ऊपर के बंचनों से माता पिता तथा 
आाचाय की खेबा का महक्व प्रकट है। यह:पित 
यज्ञ मनुष्य का सिल्यकम है। 


पिठ यज्ञ के दो मेद 

पिए यज्ञ के दो भेद हैं 'त्राढ और 'तपंण?। 
माता पिता आदि की सेवा, पुत्र पोष्रादिकों को 
बढ़े प्रेस ओर अ्रद्धा अर्भात्‌ पूज्यभाव से करनी 
चाहिये | इसी का नाम 'भाड”# है, ओर उनको 
उत्तम २ झआझों, रखों, आदि से तृप्त करने का 
नाम “'तपेण”< है। जो मनुष्य अपने माता पिता 
आदि वृद्धज़नों को भोजनाद से दु:स्ती रखते हैं, 
अथवा लोक ज्ञाज से भोजनादि देते भी हैं किन्तु 
प्रम तथा भक्तिभाव उनके मन में नहीं होता, 
वे माता पिता का खदा अनादर करते तथा 
कठोर बचनों से उनके मन को सदा क्केशित 
करते रहते हैं. तथा भोजन भी उनको बाखी 
बचा हुवा अथवा सवय' भोजन करने के पश्चात्‌ 
निराद्र पूजेक देते है। स्वय' तो उत्तम २ पदाज 
खाते पीते, किन्तु उनको साधारण रोटी दान 
ही देते ओर कोई अन्य पदाथे मांगने पर उन्हें 
मिढ़क देते ओर कछोर शब्दों से उनको अप- 
मानित करते रहते हैं झोर मन से सदा यदद 
चाइते रहते हैं. कि गूढे कब मरे ओर पीछा 
छूटे | स५ भनुष्यों को उनके माता पिता प्रसन्‍न 





ऋभत्‌ कप दधा।ति यथा क्रियया सा शभ्द्धा, 
भरद्या यत्‌ क्रियते तच्छाद्म्‌ स० भ्र० समु० ४ 
तृप्यान्त तपंयस्ति येम पिछ्न तत्तपेणम्‌। स० 
प्र० ख० डे | 
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होकर कभी आशीवांद नहीं देते ओर उनका 
यह कर्म आठ व तपंण का पिठ यज्ञ नहीं कइका 
सकता। गीत मे कद्दा है... 
झभड़या हुत दत' तपस्तप्तं कृत थे यत्‌ | 
असदित्युथ्यते पाथे न च हत्मेत्य नो इह॥ 
गी० १०-२८ 
हे अजु न! अश्वद्धा से किया हुवा दृवन, 
दिया हुआ दान, तपा हुबा तप और जो भी कमें 
किया जाता है, बह सव असत्‌ कद्दा जाता है। 
बह न इस कोक मे लाभदायक होता है और 
न मरने के पीछे । 
पिश्नोनिदेशवर्ती यः स पुत्रोउन्वथनासबान | 
श्रेष्ठ एकस्तु गुणवान्‌ कि शतेरपि निगुणे. ॥ 
शु० नी० छ० ४ प्र १-१४ 
जो पुत्र अपने माता पिता की सत्य आशा 
में रहता है ओर विद्या सहन आदि गुयणों 
ले युक्त है बद्दी पुत्र कदलाने के योग्य है। 
गुणवाद्‌ पुत्र एक ही अच्छा है ओर गुण रहित 
पुत्र यदि सेंकड़ों मी हों तो भी किसी काम 
के नहीं। हि 
एकेनापि सुपुश्रेय विद्या युक्त न साधुना। 
।दिति कुल सब यथा भन्‍्द्रे श शवरी॥१६॥ 
कि जातेबेदुभि: पुश्रे: शोकसन्तापकारकेः। 
बरमेकः कुल्ाक्षम्वी यत्र विश्राम्यते कुसम्‌ ॥१७। 
चा० नी. अ० ३ | 
जले अन्दूमा से अन्थकार दूर दोकर रात्रि 
शोमायमान होती है, बेसे दी साधु स्वभाव, विद्या 
खरे युक्त एक पुत्र द्दी अपने कु को आनन्वित 
कर देता है॥ शोक सन्‍्ताप आदि दुःख देने बाले 
बहुत से पुश्न किस काम के, कुछ को सुझी करमे 
वाज्ा एक ही पुत्र अच्छा है ॥ 


लामंदेशिक 


नवस्दर १६७७ 


इस सम्पन्ध में बेद कहता है-- 
अलनुन्रत: पितुः पुत्रों मात्रा भवतु सम्मनाः। 
जाया पत्ये मघुमती वां बदतु शम्तिवाम्‌॥ 

अब का ३, अनुवाक ६ 

पुत्र पिता केज क् कमें करने बाला तथा 
माता के साथ उत्त मन रखने वाला ढोवे। 
पत्नी अपने पति के व मीठा तगा शाम्त वचन 
बोले । 

जो मनुष्य अपने माता पिता को प्रसन्न 
नहीं रखते, ये वृद्ध अवस्था में अपने पृत्र पौत्रों 
के दाव से स्थयं भी दुःख उठाते हैं, क्योंकि, 
कच्ये अपने माता पिता को बृद्धों के खाथ जैसा 
बतांव करते देखते हैं बेसा ही वर्ताथ वे बढ़े 
'होकर अपने मांता पिता के साथ करते हैं। इस 
प्रकार से वे अपने कुकर्मों का फक्ष अपने पुत्रों 
के हाथ से इसी जन्म में प्राप्त कर तेते हैं। 


आदू तपश विधि 

झतः नव युवकों को चाहिये किः-- 

१-नित्य प्रातः उठकर अपने माता पिता 
आादि समस्त बृद्धजनों को नम्नता पूथेक हाय 
जोड़ कर नमस्ते कर । 

प्रातनेत्वा प्रशिदिन पितर मातर॑ गुरुम्‌। शु० 
नी० २-४७ 

२-अब शोचादि से निवत्त हो जाये तो 
उन्‍हें गम वा ताजा जब से, जेसा ऋतु वा उनकी 
प्रकृति के अनुकूक्ष हो, अपने हाथ से स्नान 
कराते । 

३- भोजन के समय क्तस२ भोजनों से 
सबको प्रततन्‍न करें।--- 


कैबोदुइरद' आदमआश नोदकेन वा। 
क्योमूल्ष फलेबापि पित्म्य प्रीतिमावहन । 
सजु० रे ८र ॥ 
अज्ष, अत, वृष, यूक्ष तथा फलों आदि 
आते पीने कोग्ए उत्तम २ पदार्थों स पितरों 

के जब प्रतिदिन प्रीति पृ८क आड़ करें ॥ 
उलडजें बहुस्तीरसृत घृतं पथ कील्लाल परिस तम्‌। 
सवा सथ तपयत मे पितन ॥ यजु०य३४॥ 
हे मेरे पुत्र सत्यादिको! (ऊ्ण) अनेक 
प्रकार के खत्म २ रसों वा रस युक्त पदार्थों 
(बहन्ती ) सुख प्राप्त कराने वाले स्वादिष्ठ 
जलसों (अस्त) रोग नांशक वा जोवनशक्ति 
को बढ़ाने बाले (चूत पय ) घृत दुग्धादि पदायों 
(कीलाब्म्‌) रत्तम रीति से पकाए हुए थज्नों 
पक्याजश्ादि तया परिस्र तस्‌ रस युक्त पक्के 
पन्नों ढ्रा (स्पा स्थ) स्वया मे स्थिर (मे 
पिठन) मेरे पिसरों को र्ि तृप्त करो ॥ 


ये निस्वाता ये परोप्ता जे दरघा ये योद्धिता । 
खर्बां स्तानम्न आवह द्षिषे अत्तवे ॥ 
अथवये ० १८: २ ३५४ 


जो पदार्थ क्षमीन मै से खोद कर निकाले 
आते हैं (जेले आाद, मूली, गाजर आदि) ओर 
जो प्रदाव बीजे जाते हैं (गेहू, जो, जता आदि) 
ओ भूनग कर ख्थये जात॑ हैं (घान श्राद। भार 
को बाइर निकाले जाते हं (सिघादे फमदगढ़ 
आदि) थे सब प्रकार के भोज्य सता ट्यो 
को भमोबमाय क्पस्थत रा 

इस धड़ार से रुत्तरः ध्यागठ ठ, « !कः यथा 
जे साराफ पदार्भों से फ्तरों को तृप्त रखा 
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चाहिये शाभकाल्ष के समय सी इसी प्रकार ले 
उत्तम २ पदार्थों स सतुधष्ट करो। 

४-रात को अपने द्वाथ से उनके विस्तरों को 
अच्छे प्रकार से माढ़ कर बिदाने, तथा उनके 
चरणा * दवा के सेवा करें, और जब आजा 
दें, उनव। नमस्ते करके अपने बिस्तर पर जा 
कर सो गे, पुरुषों पिता, पितासह आदि) 
को सवा पृ+] भोर स्थ्रिय़रों (खास दादी आदि) 
को रबा 7 की प्र उ्या करं। दिन के समय 
भी व जा २ अश्झ्ा द बे २ काम करें | दर समय 
काणथ इन स पूछ फर उनकी आज्ञा के अमुक्तार 
करे | उनको आज्ञा का कभी उतल्घन न कर । 
पर बे घम से विरुद्ध कोई कार्य करने को कहें, 
तो बह काणे कदाप ने करे आंर नम्नता के 
साथ ऐसी आज्ञा मानने स इन्कार कर द ओर 
गरखण भी सभममा द | 

माता पिता तथा गुरु आद भी अपने पुत्रों 
तथा शिष्यों को सदा यही उपदेश किया करे कि 

यान्यनवद््यनि कमाणि तानि सेवितव्यानि नो 

इतराखि ॥ तैचिरीय० प्र० ७ अनु० ११ 


हे पुत्नो तथा शष्यो |! जो हमारे अनिन्‍्द- 
नीय - धर्म युक्त कर्म सत्यभाषणदि हैं रुन को 
तुम भी किया करो । उन से भिन्‍न मिथ्याभाष 
खदि कर्मो' को कभा न करो। जो दमारे सुचरित्र 
«* ते घमयुक्त कम * उन को प्र>ण किया करो 
» जा मार ५पाचरए हों उनको 
कमा संत फरो।! 

( शेष भ ले अहु में ) 





श्श्र सानदेशिक मबस्वर १६४७ 
गाय तथा भारतीय मुसलमान 
[ लेखक--ञ्रो मेवातिथि जी सदर बाज़ार आागषुर ] 
- का -- 
दु ख से कहना पढ़ता दै कि स्वृतन्त्र भारत श्र. अथवा न रोका जा खका तो फिर इमारे नेताणओओं 


ईदे बकर के दिन फिर मुसलमानों की ओर स 
गाय की कुबोनी की गई है। प्राय देखा गधा 
है कि मुसल्लमान एक बात के लिए वचन तो 
देते हैं परन्तु उख वचन को नभाते नहीं हैं,हम ने 
दैनिक पञ्नों मे सुसल्लमान नताओं के बे वक्तव्य 
पढे जिय मे कट्दा गया थां कि अरय मुसलमान 
गाय की कुर्बानी नहीं क रेगे। उन्होने ब्तध्य ब्ो 
दे दिया परन्तु मुख्खमानों को रोका नहीं। 
परिणामस्थरूप भारत मे फिर स्थान स्थान पर 
गाय की कुबोनी हुई। पा/कस्थान मे व जो 
जी चाहे कर परन्शु भा.त निभासी आरयों के 
लिए यह वात असक्ष है कि इतनी कुर्बानिया 
देने के पत्चात्‌ भारत स्वतन्न्र हो भोर सबतस्तज 
भारत में भी वही पाप होते रहें जिन को रोकमे 
के किए सत्ता अपने द्वाथो भे की हैं यदि 
भारत मे स्वतन्त्रता प्राप्ति क पम्बात भी यह सब 
कुछ होता ही रद्दा तो आयों के सोमने यह्‌ 
प्रश्न उपस्थित दो जाना स्वाभाविक द्वी दे कि 
क्‍या भारत नियासी [हन्दुओं की ओर स किछ 
गए बढ़ २ बक्षिदान व्यथ दी गए। भारत मे 
हो रहे इस ध्यत्याचारों वो रोकने के लिए दम ने 
जारन फे विभाजन को अपने हृदयों पर पत्थर 
रखकर खदन किया था । क्‍या वही अत्याचार 
भारत में फिर भी इोते द्वी रहेंगे ओर उन्हें 
रोका नहीं जायगा, ओर यदि न रोका गया 


से भारत 5 विभाजन को स्वीकार फिया द्टी क्‍यों 


इस स्थान पर मुझे भरी मद्दात्मा गाधी जी के 
वे शब्द याद अते हैं जो उन्हों ने पिछले 
दिनों इसी सम्क्श्ब मे कद्दे थे। आपने अपनी 
प्राथेना सभा म॒ हिन्दुओं को समम्रते हुए कद्दा 
था कि किसी के धम म बाधा नहीं डाली बरासक 
ती,न मुसलमान हिल्दुओं की पूजा बन्द कर सकते 
६ झोर न हिन्दु मुखद्मानों की गाय की कुर्बानी) 
मैं महात्मा जी को भारत का सब से बढ़ा पुरुष 
सममते हुए उनका आदर करल्रा हूँ। परन्तु यह्‌ 
झावश्यक नहीं दै कि मे मद्ात्माजा के सब विभारों 
से सहमत भी होऊ , मे मदात्माजी की खेबा में 
स्पष्ट ।उवेक्श करना चाहता हूँ। गाय की कुबांनी 
मुसक्षम नो के ल्षिए कोई आवश्यक नहीं दे। 
ओर यदि वद्द इसे त्याग करदें तो क्या 
मत के दन उन से किसी भी ब्रकार कौ पूछ 
खद्ध नहीं होगी । मेरे पास अबने इन शब्दों को 
खिद्ध करने के लिये प्रमाण भी हैं । 

में इस स्थान पर कुर्शान तथा इृदीस दोनों 
के हवाले देना उचित सममता हूँ अत दोनों 
के हवालों से बदस की जाएगी । मेरे शक भाई 
श्री मौज़वी मद्देशरसाद जी मे लिखा है कि 
हदीस को सारे मुसलमान नहीं मानते-झुन का 
कहना ठीक द;॥ परन्तु में यद्दों यह स्पष्ट कर 
देना चादता हें कि दृदीख को रे भानसे 
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आवंदेशिक 


श्र 





वाला केक्‍्श एक डी फिरका है अर्थात्‌ “चक 
दालसाबी” जो स्वय' को अइहले कुआन कइता 
है परन्तु तमाम दुनिया में उन को गिनती 
एक हजार से ऊपर नहीं है ओर वह भी केबल 
हिन्दोस्तान में द्वी हैं इस से बाहर नहीं। यह 
जिरका क्षाहदर में पेदा हुआ और उसके निकट 
के कुछ शहरों में दो कुछ समय तक फेल कर 
रह गया आगे कहीं बढ़ सका । मैंने यह गिनती 
भी कुछ अधिक ही लिख दी दे यदि जन 
गखना की जाए तो वे इससे भी कम निकलेंगे 
परम्तु यदि वह एक हजार भी दो तो भी 
दुलियाँ की ( ५२ ) बाबन करोड़ मुस्लिम 
जावाद्वी में इसे कुछ महत्व नहीं दिया जा 
सकता | वाकी तमास फिरके हृदीख ८; मानते 
हैं ओर वहायी | अइले हृदीस ] तो !, गण दा 
विशेष रूप से दृदीस के ऐते हैं। छत: दास के 
प्रमाणों को छोड़ा गद्दी जा सकसा । 

ऋर्णी भाषा में वकंधन्‌ शब्द का प्रयोग गाय 
तथा बेल दोनों ही के! खिए किया जाता दे। 
जेसे मह्गृष्य शब्द का प्रयोग स्त्री तथा पुरुष 
दोभों दी के लिए किया जाता दै-फन्तु थकरतुन्‌ 
केक्छ गाय तथा अस्सोरु फेवल बेल 5 लिए 
बोला जाता दे ( इस तोनों नामों ५« इस्म 
( साम ) होने के कारण से नहदी ढिद्ाज् से 
असिफ सास त्था तनबीन कगाई गर दे )। 
कुआन में गाय के काटने का क्‍्णन फेवल दो 
ही स्थानों पर दे ओर मुसबमान विढान इन ही 
को स्थानों से गाय को जबह (बर्थ) करते को 
सिद्ध करते हैं । प्रथम स्थल सूरः बकर मे दे ओर 
दूसरा स्थक्ष सूरः भनआमस में। परन्तु दूसरे स्वल 
को अधिक महत्ता नहीं दी जाती । क्योक उस 


स्वञ्न से इस प्रश्न को दस करने के किए इशि- 
हाख तथा ताबीज्ञात का सहारा लेना पढ़ता है। 
अतः यवन विह्वाभ्‌ प्रथम स्वस्र को की अधिक 
महत्ता देकर इस से ही गाय जबद करने को 
सिद्ध करते हैं । झंतः बहस का स्थान प्रथम स्थत्न 
ही रह जाता है। परन्तु यदि इस स्वत की 
शायत के एक शब्द पर गमस्सीरता से विचार 
किया जाए तो यही शब्द मुखखमानों के कथन 
के विपरत बेठता है। और यह सिद्ध हो जाता 
है कि इतिहास मूसा के दवारा विशेष क्रारण से 
लाबह कराई गई एक गाय के बिना गाय के जबदह 
किये जाने का कोई प्रमाण पेश नहीं करता | 

बइज़ आल मूसा लिफोमिह्टि इभ्रल्लाह 
यश्ममुरुकुम॒ अन तजबहू बकरतन्‌ काझू ज 
तत्तखिजुना हुजुबन्‌ सूर: बकर-रुकुआ८ आयत ६७ 
ओर जब मूसा ने अपनी जाति से कहा कि 
अल्काद तुमको एक गाय ज़बह करने के लिए 
आशा देता दे [तब बनिइसराईल] बोले क्या 
तू हमारे साथ हंसी मजाक करता है! 

पूरी बहस इस हुआ वन शब्द पर आकर 
समाप्त होजाती दे | मूसा की जाति के लोग [वरनि- 
इसराईल] गाय के 5बह करने का शब्द सुनते 
ही एक दूस अचम्ले में पड़ गए। ओर भाश्चये 
करने लगे कि आज मूसा हमें यद्द क्या आज्ञा 
दे रहा है। वह गाय के ज़बदह करने की बात 
कमी सोच दी नहीं सकते ये। अर्थी भाषा में 
कुआन के प्रकाशित भाध्य जलातैम तथा कश्‌ 
शाफ को उठा कर देखा जाए तो सारी चीज 
स्वय' हल दोजाती है। उन्होंने भी यददी लिखा 
है कि मूसा की जबानी गाय के ज़बद करने की 
आज्ञा सुनते दी इन सब ने औरचय प्रकट करते 


श्श्हे 


हुए कद्दा कि ऐ मूसा क्‍या तू हम स हसी कर 
रहा दै। चूकि इस से प्रथम गाय अवबह हुई दी 
नहीं बी। अत उनका आश्वय श्रक्ट ऊग्ते 
करना स्वासावि७ दी था परन्तु नव मूसा पे 
अधिक जोर दिया ओर कहा कि यह आश्ञा 
केवल एक ही गाय के बारे मे है' ओर इस 
गाय का पूरा हुलिया बताआ तब ऊतद्दोंने उस 
हुल्षिया की गाय को तलाश करके क नह कया । 
झिददद गाय क्‍यों जबड की गइ थी इ॒प्रश्न का 
क्षम्बन्ध बनीट्सराईल तथा मिसर के पुराने 
इतिहास के साथ है । या आब 
इसकता पढा तो फिर कभी इस के विषय मे 
कुछ लिखू गा ] मूसा के जमान में उस एक ही 
गाय के जबह करने का प्रमाण मित्रता है इस 
के पश्चात्‌ किसी गाय फ जबद्द करने का प्रमाण 
नहीं मिलता । 

यही क्ष कि इतिहास मे गाय के ज्बह 
किये का प्रमाण न मिलना दी हज़रत मुदम्मद 
साहिब के सामने एक विक्ट समस्या बन कर 
झा उपस्थित हुई। वे गाय को भी हलाल करके 


सावदेशिक 
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भोय पदाथ क्ताना भाइते थे। दूसरे पशु तो 
व्य में में मार «र स्वाये जाने का रिवाज था। 
खो प्र-य एसा भो हुआआ करता था दि जोषित 
ऊ का कब +हुय बिना हो तखवार से उस 
की तती फंड कर कलेज्ी निकाल की जाती 
थी आर उप वे त्ोग भूत कर खाजाया करते 
थे। यर्याप कबद्द करने की बजाए हस प्रकार 
छाता फाड कर कत्षजा निकाल लेने से पशु को 
आ+ + कष्ट दोता है। परन्तु अरब इस कष्ट की 
ओर ध्यान नहीं [दया करते थ। स्वय' इजरत 
मुदम्भदर साहिब के चाचा हजरत हमज ने 
हजरत अली के दो उटो डी शराब मे मस्त 
होन की दशा मे छाती फाड़ कर कल्नेजी निकाली 
ओर भूम कर खा गए। इस प्रकार के प्रमाण तो 
अने” मिलने हे परन्तु गाय के काटने का 
इतद्ास मे प्रमाण नहों मिल्कता । ओर गाय के 
जबद करभे विषयक प्रमाण का न मिलना द्वी 
इस बात को सिद्ध करता है कि हजरत मुहम्मद 
साहिब से पूरे गाय जबह नहीं की जाती थी। 

( शेष अगले अछु मे ,) 


>9६- 


याग रहेसथ का नया संस्करण | 
ले*-- पूस्यपादू भ्रां महात्मा नाराय्ष स्वामी श्री महाराज 
( चतुथ संस्करण ) 


इध पुस्तक में योग के अनेक रहस्यों को प्रकट करते हुए उन विधियों का ये गया 
है जिनसे कोई नया आदसी जिस रुचि हो योग झे अम्यासखों को कर सकता है भात्मोन्नति के 
जिश्ञासुआं तो यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाह' एम्तक में ५०० से अधिक प्रृष्ठ है। मूल्य १) 


मिलने का पता-- 


सावेदेशिक सभा बलिदान भवन देहली । 
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श्शर 





महषि याद आते हैं। 
| लेखिका--भी सुशीक्षादेवी चन्द्रकान्त त्रिबेदी विद्यालंकता, गुदकुक्ष सूपा, नवसारी ] 
--पध्कहआ 


कद्ा जाना है कि अभप्रेज लोग बिस्तर 
बॉथकर जारदे हैं, ओर हिन्दुस्तान स्पतन्त्र 
होगया है । यदि यह सत्य है तो सिन्ध ओर 
पंजाब से हिन्दू ओर सिकक्‍्ख भाई जान बचाकर 
क्यों भागदोढ़ मचा रहे हैं ? राज धानो दिल्‍ली 
की नगरी मे महात्मा, सरदार छोर पंडितजीकी 
आंखों के सामने हिंदू ओर मुसलमान दूसरे के 
गले पर क्यों छुरी चक्का रहे हैं? युग द्रष्टा 
महषि दयानन्दने अपने सत्याथप्रकाश, ऋग्वेद- 
दिभाष्य भूमिका तथा केदसाष्य की पंक्ति २ 
में आयो' के चक्रवर्ती साम्राज्य की जो घोषणा 
की थी आज उस साम्राज्य के स्वप्न तो दूर रहे, 
पश्चिमी पंजाब, सन्घ, पूश्ं॑गाल ओर न जाने 
क्या २ इमसे जुदा दोगयेडें भोर दो रहे हे ? 
यह सब क्यों ९ पांचाक्ष देश जिसमे ऋषियों ने 
बेदसस्श्रों का गान किशभ्रा था, वह लवप्र, 
( ल्लादोर ) तथा पुष्पपुर ( पेशावर ) तक्षशिला 
जिसमें हजारों विद्यार्थी सरस्वती की आराधना 
करते थे--महर्षि दयानन्द, ज्ञा० लाजपतराय 
महाराज रणजीतसिह, गुरु तेग बहादुर तथा 
सरदार भगतसिद्द के नारों से जिसका आकाश 
गुज उठा था, आज उसी पंजाब की गल्ली गली 
जलियान वाला बाग बन चुकी है। क्या हमारी 
यही स्वतंत्रता है ? आज मुझे मेरे वे ऋषि याद 
आते हैं जिन्होंने के, पी, जायस्वाला,विनयकुमार 
सरकांर तथा आधुनिक इतिहासबिश्ञो की 
रत्पत्ति से पूथ चीन, जापान, अमेरीका, फरारस 


ओर देश विदेशों के आये क्जिय के बृहत्तर 
भारत के स्वप्न सुनाये थे ओर हमारा सिर ऊ'चा 
किया था | कहाँ है वह विशाल आरत ओर कहां 
रहा यह बविच्छिन्न भारत १ 

वद बगाल जिसकी धूत्ली मे चेतन्यदेब, 
परमद्ष्स राम कृष्ण, स्वामी विवेकानन्द, कवीन्द्र 
रबीन्द्र तबा बंफिम खेले थे, जहां "“इरे मुरारे 
मधु कैटभारे" की ध्वनि गुजानेबाले खुदीराम 
बोस तथा कन्हैया लाल दक्तने सो का दूध पिया 
था, जहद्दों “बंदे मातरम्‌”” गाकर भारत माँ की 
वनन्‍्दना की थी, जहां यतीन्द्रनाथ दास ने फांसी 
के शू्व को गले का द्वार बनाया था, आज वही 
जगदीशचन्द्र तथा शहीद नेताजी कय बंगाल 
सुदररावर्दी तथा निज्ामुद्दीन की तल़बार की 
प्यास बुम्पारहा है। 

अ'घेरी रात में अपने हकल्ोते पुत्र की राख 
के साथ कफन को झुठाकर के जाती हुई गरीब 
विधवा को देख कर वे ऋषि रो पढ़े थे, जिन्होंने 
मां बाप तंश्रा भगिनी के घियोग मे एक भी झॉसू 
न बहाया था| विधवा के आतंनाद, गोमाता की 
पुकार तथा अबल्ला के चीतकार ने जिस ऋषि 
की समाधि के आनन्द को नीरस बना दिया था, 
वे ऋषि मुझे याद आते है। नोवास्वाली, रावज्- 
पिश्डी, लाहौर, अमृतसर. पेशावर, मुल्सान, 
ओर करांची में अवलाओं के श्रपहरण, सतियों 
का सतीत्व-नाश, अवध्य बालक. ख्री और बूढ़ों के 
खून की नवियाँ-ये सब क्‍यों हो रद्दा है? ऋषि 


ध्श्दै 


सावदेशिक 


मेचस्वर १३४७ 





में “स्री शुद्रो नापपीवाताम्‌ ” के स्थान पर यथे- 
मां बाचं फत्याणी भाषदानि जनेभ्य ! की 
भोषणा करके स्त्रियों को असृत मन्त्र लिखाया 
था। स्त्रियों को बलबती, आदशंसभावा 7 बोध 
दिया भा। आज हिन्दू जाति के अन्याय से 
ओर, मुसक्षमानों के अस्याचारों से अवथज्ञायें 
दूर २ अटक रही हैं। शूद तवा अन्त्थजों को गल्ले 
क्षगा कर आये पनाया था, गुणकर्मांनुसार ऋषि 
पद पानेका अधिकारी बनाया भा । “दैव्याय कमेणे 
शुन्धध्यमु” का पाठ करके बेदिक धर्म ० गक्ल 
में स्नान करने के लिए आह बान किया था। पर 
दाग |! ऋषि की बात किसी ने न सुनी। आज 
दे सब कुरान के कलमे पढ़ने ल्ग- गये और 
इस्क्लामी तेग को क्ेकर अपने हिन्दू भाइयो का 
बदला लेकर खून की दोक्ी खेल्ध रहे हैं ।तज 
मुझे वे ऋष याद आते हट जिम्होंने सर >यद्‌ 
अइमद को गले से लगाया था, जिन्होंने इमदाद- 
हुसैन को प्रेम का ब्याज्ञा पिक्नाया वा, जिनकी 
कृपा से उनके शिष्य शह्दीद श्रद्धानन्द ने गाजी 
बनने वाले अव्दुलरशीद की प्यास छाती के खून 
ले बुमाई थी, सर सेयद अहमद ख्वाजा कमा- 
जुद्दीन घिश्तो तथा अब्दुक्षकला्म आज़ाद पो 
कुरान का वैदिक सख्या भाष्य सिखाया था। 


झाज जूनागद, तथा देदराबाद के 
राजा लोग भारत के गौरव को ठुकराकर हमारा 
अपमान कर रहे हैं। काटियाबाढ़ के वीर ओर 
भक्तों की कथाओं पर, ओकुष्ण, मदृषि दयानन्द 


तथा मद्गात्मा गान्‍्धी की मद्त्ता पर पानी फेर 
देना चाहते हैं। ऐसे समय मुझे अपने वे ऋषि 
माद आते हैं जिन्होंने कश्मीर के राजा को अपने 
ब्रहाचय का बद्ष दिखाया था। राजपूताने के 
राजाओं की गदियों को ठुकराया था तथा मूर्ति 
पूजा का खण्डन कर के संच्ये भगवान की 
शुपासना सिखाई थी। राजाओं को ठुकरा कर 
कहा था कि भोग-विज्ञास मे पडकर कुत्तों के 


समान अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। उन्हें यह 
भी साफ साफ कह्द था कि तुम्हारे राज्य को एक 


दौढ़ में ज्ञाघ सकता हैँ । घन्य है वह तेज, भन्‍य 
है सत्य फी धुन ' उस महषि पर क्लख बार 
इम निदछावर हो जाते है। 

महात्मा गॉन्ची एक साथ दी राम ओर 


रहोस की धुन लगाते हैं। छीगी छसे 
सुनना नहीं चाहते, गान्पीजी राम का अपमान 
खुन कर चुप रद्द जाते दे । क्या दी अच्छा दो कि 
महास्मा उन भद्दषि फे पांछे चल्षते हुए राम की 
जगद झोंकार फी घुन जषगावे ओर दशरथ राम 
की भी ज्ञाज बचापे । आज हमे ऋर्ष पद पद 
पर याद आते है और अनुभव होता दे कि 
यदि हम ऋषि के पद चिम्हों पर चले होते तो 
इमारी यद्द दुदंशा न होती । 

भाइयों | भूल हुई सो हुईें। अब हम कटि 
बद्ध दोकर निश्चय पूलरक बोले “ऋषि की 
जय” “मह्ष दयानन्द की जय”। निराशा 
मे, आशामें, सर्म्पत्ति मे, विपत्ति में, सुख मे, 
दुश्ख मे,हम सदा महषि की जय पुकार । 


-॥ै«ह- 


भनेबभ्कर १६४७ 


सावदेशिक 
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महात्मा नारायण स्वामि वचनाम॒त 


(१) मलुष्य का हृदय ओर मरितिष्क ऐसे मिक्ते 
होने चादिय मानो दे एक दूसरे के साथ मे 
हुए हैँ। तात्पय यद दे कि मस्तिष्क के काम तक 
झोर हृदय के काम विश्वास में मेल्ल होना 
च।ईइिये अर्थात्‌ तक के द्वारा सत्यासत्य का विवेक 
प्राप्त करके शो सत्य दो उस पर विश्वास होना 
चबाहिये। (नारायसोषदेश ४० १०) 

(२) मनुष्य का चरित्र द्वी मनुष्यत्व है। इसी 
लिए विद्वानों ने कद्ा दे कि मनुष्यत्व, चरित्र, 
सत्य तथा धम पर्याय बाचफ हैं। चरित्र मनुष्य 
में किख प्रकार आवे ? उसके साधन ब्रह्मचये, 
तप ओर स्वाध्याय है । ब्रद्मचय से शरीर, 
झन्तःकरण ओर आत्मा सब पुष्ट होते हैं। अद्य- 
च्य इन्द्रिय संयम का नाम है। तप से मनुष्य 
बीर झोर साहसी बन जाता है । रवाध्याय उत्तम 
२ ग्रन्थों के नियम पूर्बक अध्ययन का साम है। 
मनुष्य इन तीनों साधनों] अह्ाचयें, तप ओर 
स्वाध्याय से काम लेकर अपने को चरित्र वाल्ला 
बना कर अपने को भ्र८5 भनुष्य बना लेता हे । 

(नाराबणोपदेश पए० ७२) 

(३) भात्मयत्ञ को प्राप्ति से मन॒ष्य मत्यु के 
अयसे स्वतन्त्र दो जाता है ओर इस नियमपर पूर्ण- 
तया अमल करने कजगता है कि जब जीने की 
एपयोगिता दो जीना चाहिये, और जब मरने 
की सरुपयोगिता हो, मनुष्य को मर जाना 
चाहिये। (नारायटीपदेश प्ू० ७४) 

(४) भोंकार के जप की सय*दा यह दे कि 
मनुष्य हृदय में यह विचार रखते हुए कि ओम 
रिक्षक परमेश्वर) हृदय मे होते हुए उस्चकी रक्षा 


कर रह है, आकार का वाणी से ख्थारण फरे। 
बहूली बाद अथ की साबना अर दूसरी बात 
(रचा रण) जप दे । इस जप से कोई श्वास 
जप काल में खाती नहीं जाने देना चाहिये इस 
जप 7 मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह होता है कि 
वाच 5 का गुण जप करने वाले में आा जाता 
है।स प्रकार ईश्वर कै जिस भी गुण वाचक 
नाम का मनुष्य जप करता है वद्द गुण उसखके 
भीढर आता जाता है, ओर इस गुण वृद्धि से 
जपस्वी ईश्वर के समीप द्ोता जाता है । इस 
जप से मनुष्य ईश्वर के साझात्कार करने की 
योग्-्ता प्राप्त करता है । (नारायणो« प० १६३) 

(५) अच्छे ओर भले आदमी अपते विवेक- 
मय, प्रेममय शब्दों करा बिगढ़े हुए मलुष्यों को 
खुधार कर देश को राघ्नत बन या करते हैं अच्छे 
झोर अले बनमे के किये आत्मनिरीक्षण 
(8०/ 77:०थ२९८७०४) रामबाण झोषध है। इस 
के द्वारा बढ़े २ बिगढ़े मनुष्य धर्मात्मा बने हें। 
प्रायश्ित्त | पाप नष्ट नहीं होता, केघल पाप- 
जन्य आना का ही जाश होता है। अतः प्राय- 
ख्ित्त से सनुष्य का भाके जीवन पवित्र होता 
है। (नारायण सुधा १० २०) 

(६) अच्छे संकल्प सानसिक शक्ति बढ़:ने 
वाले हुआ करते हैं। मानसिक शक्ति के बढ़ 
जाने से मनुष्य का पेहरा प्रभावोत्पादक हो 
जाता और जाखों में तेजस्विता आ जाया 
करती है। दूसरे उससे निर्बल प्राणी, उसकी इन 
शक्तियों से प्रभाविद्ञ दो जाया करते हैं। 

(नारायस सुधा पृ० ३४) 


श्श्८ 





(७) सेवा से मलुष्य में नश्नता, निरमिमा- 
निता और सामाजिक प्रेम आया करता है जिस 
से मनुष्य जीवन ऊँचा हुआ करता है ओर 
उस में खमता आया करती दै। सेवा भाव से 
हम अन्यों खे अनेक दोष छुड़ा सकते हैं। सवा 
मनुष्य को उच्च ओर लोकप्रिय बनाने का मुख्य 
साधन है। जब मनुष्य शुद्ध अन्न का सेवन करता, 
आस्तिकता के ऊँचे भाव रखता ओर सवा की 
दृष्चि बना लेता है तो इससे उसका जीवन 
च्तन ओर श्रद्ध तथा ईश्वरमय बना करता है । 

(नारायण सुधा ४० ४९) 

(८) आत्मॉनिरीक्षण से ल्वाभ+-- 

अपने को अच्छा बनाने ओर अपने दोष 
ओर गुणों को जानने के लिए भनुष्य का कतेज्य 
है कि आात्मनिरोक्षण, के नियम को अपनाने । 
मनुष्य जब इस नम़म को श्पनाता है तो शुरू 
में तो अपने किखें कृत्य छघधकी दृष्टि से भोमत्ष 
रहते हैं परन्तु, दो सप्ताइ के अभ्यास के वाद ही 
अपना किला हुआ क॒त्य मानो चित्र बन कर 
सामने "आ जाता दे । असफलता को सफल्ञता 
में एरिवतित करने के लिये यद्वी अचूक ओषधि 
है कि आदमी अपना दोष ढू ढे कि क्यो अखस- 
कक्षता हुई दे । ऋषि दयानन्द का जीवन इस 
शिक्ला का क्रियात्मक उदाहरण दै। 

नारायण सुधा प्रृ० ४४) 

(६) केवल 'ओश्म! के उच्चारण से ल्ञाभ 
नही दो सकता जब तक उस के अब का चिम्तन 
भर्ती माँति न किया जाए। ओश्मू का मुख्याथथ 
रक्षक हे। रक्षक के रूप में परमेश्बर का ध्यान 
करने से चित्त के अन्दर निर्भयता आती है। 
जब स्वंशक्तिमान परमेश्वर दसारा रक्षक है तो 


साववेशिक 
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भय, चिन्ता का क्‍या काम है ? इस प्रकार 
“अ्रोश्य! का जप मनुष्य को खथंथा निर्भय बना 
देता है। (नारायण सुधा पृ० ६») 

(१०) इसमारे देश मे जगस्मिथ्यावाद को 
शिक्षा ने एक मनोवृक्ति पेदा करदी है कि जिससे 
प्रत्येक मनुष्य जगत्‌ को मिथ्या सममने स्वगा 
है। फारसी भाषा के प्रन्यों मे भी इस दूषित 
मनोबृत्ति का अनुकरण किया गया है, जगद २ 
भद्कमीनी दुनियों कहा गया दै | यद स्व मत 
शझ्बराबाय के उसी जगत जिध्याकाद का परि- 
णाम है, बास्तव मे इस दूषितवाद ने आम तोर 
से देश को ओर बिशेष रूप से हिन्दू जाति को 
बड़ी द्ानि पहु चाई है । इस वाद पर ध्यान देने 
से स्ष्ट हो जाता दै कि इस में रक्ती भर भी 
सच्चाई नहीं है। “- ““जगत्‌ को मिथ्या कहना 
इसे न समम्ने के सदश है | यद जगत्‌ दे जिस 
में रह कर हम अभ्युदय निःभेयस दोनों की प्राप्त 
किया करते हैं । फिर यह मिथ्या केसे दो सकता 
है? इस लिये जगत्‌ में आने को अपना खोभाग्य 
सममते हुए उससे अधिक से अधिक सास 
रद्घाना चाहिये। ( नारायण सुभा प० ६३ ) 

*++ 5 कल 
२४ यर्षों' से नियमित प्रतिमास प्रकाशित 
होनेवाला मासिक । 


दी ऐडवरटायज्ञर बढ़ोदा 


स्य॑ प्रथम अपने ढंग का अनूठा 


जाते हैं। झाप अपना वितापन छपवाइए, 
विज्ञापन छपाई मे विज्ञाण्ति पस्तुएं भी 
लीजाती हे । नमूना ।वना मूल्य । 


| प्रकाशन दै। इसमे सच्चे विशापन छापे 


वाषिक मूल्य १) प्रकाशक-- 


| जयदेव बदर्स आत्माराम रोड, बदौदा। 
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देशिक 
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श्रीम 
० नारायण स्वामी जी ६"ेर उनके स्मःरक का प्रश्न 


पं० गज्लप्रस'द्‌ ज॑ एस८ 7० रि० चीफ जज ज्वाल्ापु ] 


भी महात्मा नारा यख स्वामी जा के देहाव- 
सान स आयसमा. की जो चश्ति हुई दे 
उस का पूरा होना सम्भव नहीं। शी स्वामी जी 
आयेससाज के सववान्य नेता ये। उन्होंने 
छग्मग १५ ब्ष तऊ सावदेशक आय प्रात- 
निधि सभा के जो सब आयसभप्राजों की 
शिरोमण्थि सभा है प्रवान पद्‌ का उत्तरदायित्व 
पू्ं काय बढ़ी योग्य- व ल्लगन फे साथ किया 
ओर अन्त समय तक उझस काय भार को 
संभाले रददे । दैद्राबाद सत्याग्रह ओ सनन्‍्ध 
सत्याप्रद में जो सफलता हुई उस काश्रय 
अधिकाश मे भीस्वामी जी को ही था। 
सिनव सत्थाप्रह की अन्तिम अवस्था मे जय 
शन को कराची जाना प्रढ़ा तो उन का वह 
रोग जिस के कारण उम्र का प्राखान्त हुआ 
झारास हो चुका था। कराची जाने से बद रोग 
बढ़ गया। दैवराबाद सांयाग्रइ के बाद ओर 
बहा के जेल निवास के कारण स्वामी जी के 
शरीर में कुछ दुषललता आ गई थी । उन के 
भक्त ओर मित्र एवं डाक्टर क्योग उन को यही 
सल्लाह देते रहते थे कि वे पूणतया आराम 
करें। दो या तीन ब्ष हुए स्वामी जी ने 
झा पत्रों ढ़रा य घोषणा भी क दीधी 
कि धन का स्वास्थ्य ग्रब ऐसा नहों कि ) वाह 
झाने जाने की शात्रा फर रू ह कि 
आयंसम जों को भा हुए कक झपते .पर्बा 
पर सन को निमन्त्रित न किया करें , पर- 
जाय सम।ज कब मानती थी ९? कु. आभद « 
साथ रुमन को बुक्लाती दी रहीं ओर पूज्य 





श्री महात्मा नारायण स्वामी 

स्वासी जी अपना कहव्य समझ कर बहुचा 
उन की भाथनाओं को स्वीकार कर लेते ये। 
इस प्रकार शरीर छोडने से कुछ मास पहले 
तक श्री स्वामी जी प्रचार तथा साहित्य लेखन 
का काय करते दी रदे और झाय समाज का 
काय करते हुए दी शरीर छोड़ा । 

श्री वासी जी ने अपना साए जीवन 
थ्रायेसमाज की सवा म व्यतीत किया और 
उन का जीवन वास्तव मे आयसमाज के गत 
४० वर्ष का इतिहास रूप दी था। मेरा परिचय 
श्री स्वासी जा स लगभग ४० वर्षासथा। 
नारायण आश्रम 'मगढ़ में जहा स्वामी मी 
ने २४ बर स्वाध्याय तप झोर योग मे व्यतीत 


»ए और आयवा पभ्रस्थाश्रम 'गल्लापुर मे मेरी 
भी कुटी है।इन दोनों आश्रम मे समय २ पर 
रहने से भी भी स्वामीजी के साथ विशेष सम्पछे 
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का अबसर मिल्ा। स्वामी जी वास्तव में एक 
झादश आय्य ओर सन्‍्यासी थे। उनकी साहि- 
त4 सवा आर मोखिक प्रचार ता झाय्य जनता 
के सममने मे स्पष्ट रूप स आ जातीभी परन्तु 
उनक बहुत स चरित्र सम्बन्धी गुण ऐसे थे जिनको 
साधारण जनता नहीं जान शख्रकती थी। दो एक 
बातों का उल्लेख करना पयाप्त दोगा । स्वामोजी 
समय क बढ़े पावन्द थे। रामगढ जेसा छोटी 
समाज के साघारण सत्सझ्ों मे ( रामगढ मे रहते 
हुए ) कभी अनुपरिथित नहीं होते थे ओर कभी 
एक मिनट की भी देरी नहीं होने देते थे । निस 
काम करने का सकल्‍्प वर लेते थे उसको अबश्य 
पूरा करते थे बाद्दे इसक करने मे कितनी ही 
कठिनाई क्‍यों न झेक्षनी पढ़ँ | स्वामी जी का 
तप झोर त्याग की भावना अच्छा थी । हेदरा 
बाद के सत्वाप्रद के वाद जबउनका शरीर कुछ 
दुबंल हो चल्ला था, इनक भक्तों ने ओर साथ 
देशिक सभा के अधिकारियो ले कई बार निये 
दन किया कि सनके ल्लिए एक नोकर उनकी 
सेबा क लिए रख दिया जाये परन्तु उन्होंने 
स्वीकार नहीं किय"। अपनी सेवा अपन आप 
ही करना पंसन्द 7रते भे | रामगढ आश्रम में 
निवास करते हुए अप्न्रा दानक भोचन भी 
कूकर का सहायता स अपने आप बन ने थे। 

स्वासी न क स्वग॒वास स उनके स्मारक 
बनान का प्रश्न आयजनता के सामने दै। 
झायभमित्र के सम्पादक ने ०३ अक्टूबर १६४७ 
क अछू मे यह सलह सयुकप्रान्‍्त की आये 
प्रतिनांध सभा व आयसमाजों को दी दे कि 
उक्त खमा में जो अपना भवन “नारायण स्वामी 
मवन” केनाम से पूरे से द्वी तस्यार किया है 


सबोदेशशक 
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उस व एक विशाल और सपोम्पू्णं भवन 
बना व स्मारक का रूप देवें । नारायण स्थासी 
विद्यासना रामगढ ने यद्द निश्चय किया है कि 
यह स्व मी जी की स्थ्रति म रामगढ़ हाईस्कूल 
को ए अच्छा कालेज बनादेव भर उस के 
साथ एक कन्या विद्यालय आर शिल्प विश्यात्षय 
भो जोड जावें । विचार अच्छा है वास्तव में 
राम जो के स्मारक के लिए रामगढ़ से बढ 
कर अ? कान द्वो सकता है जहाँ कि स्वामी 
जीने «य साश्रम मे प्रवेश करने स अन्त काल 
तक २५ वष तंक तप भर त्याग का जीवन 
बितार आर वद्द आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त की 
जिस स आयसमात्र की सब प्रकार सेवा कर सके 

सवदेशिक आय प्रतिनिधि सभा ओर 
दयानन्द सन्‍्यासीवान प्रस्थ मंडल हरिद्वार दो 
बडी सस्वथायं है जिनके प्रधान श्री स्वामी जी थे । 
बे भी 'प्पन २ दृष्टिकोण से ट्स प्रश्न पर विचार 
करें रुश्री स्वामी जी के स्मारक का कया 
रूप है| दयानम्द सन्‍्यात्ती वानप्रस्थ मढल 
जिसकी स्थापना स्वामी जी ने थोडे व हुए की 
थी एक मद्ित्वपूण सस्‍था है, यद्यपि झाय जनता 
को उसका बहुन कम परिचय दै क्योंसि झसकी 
ओर स अभी तक बहुत थोड़ा काम भ्राय जनता 
फे सामने आया हें । बान प्रस्थाश्रम ज्ञाल्ापुर 


निस म स्वामी जी वहुधा निवास करते थे इसी 
मंठल के आधीन है, जिसका उदेश्य बानप्रस्थ 


ओर संन्यास! श्रम का सुधार करना दै। ग्रईस्था 
श्रम को मनु जी ने ज्येष्ठाअम कहा है क्योंकि 
शेष तीनों आअ्रमों का पालन हसी के द्वारा होता 
है। उन तीनें  श्रमों के सुघार की आवश्यकता 
थी। अश्ञचर्याश्र क सुधार के किसे अ य समाज 


सकक्‍मबर १६४७७ 


ने गुरकुक्यों को स्वापना की। वानप्रस्थ आश्रम 
को ज्ञोग खा भूले हुए ये उधको आयसमाज 
ने दी पुन्जीबित किया । सन्यासाभ्रम की सी 
बहुत गिरी अवस्था दो चुकी थो। सनन्‍्यासी व 
साधुओं की संख्या तो लाखों दे परन्तु रन मे 
सो मे ढो चार भी ऐस कठिनता थे मिलेंगे कि 
जो सच्चे साधु वा संन्‍्यासी कहला रुके । शेष 
पहुधा केबल भीख मांगना अपना कततंव्य 
समझ कर समाज के ऊपर भार रूप बने हुए 
हैं। यरि संन्यासियों मे सुधार हो जाय तो दे; 
का बहुत कुछ कल्याण दो सकता दे | अतः वान 
प्रस्थ ओर संन्यासाभ्मों का सुधार बढ़े महर्व 
का प्रश्न है । इन्हीं दो भाश्रमो मे से आय समाज 
के लिये सच्चे प्रचारक और गुरु छुनादि के 
लिये योग्य अध्यायपक भरादि मिल्ल 7गकते हैं | 

सन्यास आश्रम के सुधार का प्रश्न एछ टढा 
और जटिल है। किन्मु वानप्रस्थ » अस के 
सुधार का कार्य अभी| फेवक्ष प्राराम्यक द ॥ 


बह 





यद अमूल्य भ्रन्वि न खोइबे -- आज द्वां सदस्य बनिये, 
-- श्र्नेर्जों प्रशसापत्र श्राप्त, 


हिन्दी जगत्‌ में. स्व भ्रव 


साथ देशिक 


श्ररै 





में दे ज्वालापुर का आश्रम पदिल्ा आभ्रम 
है जिस को स्वर्गीय स्वामी जी ने स्वापित 
किया था अभी द्वाले मे एक ऐसा हो आश्रम 
बिद्दार प्रान्त मे स्थांपत हुआ |जस क अ्धान 
श्री रामानन्द स्वामी ओर प्रघान सन्त्री श्री 
भजनानन्द जी वानप्रस्थी है और आश्रम 
का स्थान शायद अभी निश्चित नहीं हुआ। 
ज्वाल्ञापुर का बानप्रस्थाश्रम भी स्वर्यीय स्वामी 
जी का एक अच्छा स्मारक दो सकता है 
आशा है कि मण्डल से उस को आवश्यक 
सद्दायता मिल्लेगी और ईश्वर से प्रार्थना है कि 
उस आश्रम के सदस्यों को ऐसी शक्ति प्रदान 
करे किये पृज्य स्वामी जी के गुणों का 
झनुकरण करत॑ हुए अपने जीबन को उन्नत 
करें जिस से उन का आश्रम स्वामी जी का 
अच्छा स्मारक बनने फे योग्य हो जाय। 
ज्वालापुर गद्जा प्रसाद 
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चहस््नो व्यदि लाभ उठा रहें -- आप भी यर बठ कर भ्रतिमाथ, 


१००००) इमाम अवश्य जीतिये 


आज ही आप केवल २,।) भेज फर १ वष के लिये या ॥।) म ६ माह के लिये “भारताब- 


पद्देलियों? के सदस्य बन जाइये। झाप को सेवा में प्रतिमाध भा» प० 'सरसख व सरल! 
पद्देल्ली-प्रतियोगिता, काव्य प्रतियोगिता, निबन्ध-प्रतियोगिता श्राद मनोरं7्नन पूर्ण साहित्यिक 
खामग्री भेजी जायेगी जिसमे माग जेहइर आप प्रतिमास विपुल बन श्राप्त कर सकते हैं। 
हजारों प्रोफेतर, टीचर, विद्यार्थी, महिज़ा कक व अन्य बाल, युवा तना वृद्ध जन इस योजना 
हारा भरपूर लाभ उठाकर अपने बोटिक बल पर गव कर रहे है। आप भी धदस्य बनकर 
लाभ उठाइय । भारत क प्रायः स्षमी प्रान्तों भ हमार प्रतियोगी ६। आवेश मिलने पर 
आप की सेवा « २९.?.? जेज दी जायगी। 

पता, सम्पादर- ' भारतीय पहेलियाँ ” पो १". न० ४४ जबलपुर,सी० १६० 














्दकगा फरमान सपा डरलगा कक 


महात्मा नारायण स्वामी जी की 


आत्म>कथा 


श्री स्वामी जी का अपनी लेखनी से लिखा हुआ जीवन चरिंत्र २।) 

आये जगत्‌ को स्वासीजी मधहाराज का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। 

। मनुष्य मामूली शिक्षा और स्थिति से किस प्रकार ऊँचा उठ सकता है और किस प्रकार 
एक शिक्षित और जागृत समाज का नेतृत्व कर सफता है इसका रहस्य इस पुस्तक से सहज ही 

है जाना जा सकता है। इस आत्म चरित्र भे आये समाज की प्रगति के विषयक अनेक ऐसी 

॥ बातें मिलती हें जिनका अधिकांश आयों को झञान नहीं दे । 


नया ससार 
लेखक--भी रघुनाथ प्रसाद पाठक 
आधिक, धामिक और राजनैतिक रंष्टे कोल से 
| यू आर” यह आज का नया नारा दै। प्रस्तुत पुस्तक में इसका आये सामाजिक दृष्टि 
है कोण से विवेचन है। 
वर्तमान समाज की दुर्देशा का चित्रस, मोतिकयाद का अंघ-अनुकरण, विज्ञान द्वारा 
# सानव जाति पर लाए गए कष्टो युद्धों का चर्णन कर लेखक ने आये संस्कृति की अष्ठता का 
॥ प्रतिपादन करते हुए, वर्ण आश्रम व्यप्स्था के आधार पर स्थित वेदिक संस्कृति को ही मानव 
कै समाज के लिए हितकारी बताया है। पुस्तक आये त्नता के लिए पठनीय है। “भाये! कप्झौर 
|! १३ फाल्गुन २००२ चि०। मूल्य ७) 
५ ये पुस्तक निम्न पतों से मिलती हैं; 
(१) सार्वदेशिक सभा देहली। (२) शारदा मन्दिर नई सड़क ०. | 
(३) आय साहित्य सदन देहली शाहदरा ( ऐैं- ए. ४ ) 


क्ल्प्ण्दफ्णु छू यम ७ प्यु एक्ट 
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स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 
था महात्मा नारायणस्वामी जी कृत उपनिषदों के भाष्य 


ः ्डश (5), केन ॥ ) केठ ॥) प्रश्न ।»), प्ुण्दक (), पाएड्क्य ७), बेतरेय |) ! 
३ तैचिरीय ॥0), | 
मिल्लने का पताः--सावदेशिक आय प्रतिनिधि समा, देहली । 


जा] शक अं -अक३-७ आटिं+कर"- आऑष्कआए--+ सुटप+आत-+ अदब्न्यइ++... “»- पदक: +7ध ५८८०० साफिआल - यहरंसाौऋ प्कमए+-७ ॑ 7 १०. आ्टिप्थई3-० पाइफोका"० पॉसिए 
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महात्मा नारायण स्वामी जो 
[ जी पं» गंगाप्खद्‌ जी ढपाध्याय एम. ए. सन्‍्त्री सावदेशिक समा, देहक्ती । ] 
“-"-पैंपिडकफ- 


झाज भरी स्वामीी स्रंसार में नहीं हं। 
चमका १५ अक्टूबर १६४७ को १-५४ मिनट 
पर दोपहर के बाद बरेक्षी में देहायसाम हो गया। 
मुझे इसादाबाद में १५ अक्टूबर को प्रात काल 
खीडर द्वारा ज्ञास हुआ कि भी स्वासीजी की 
अवस्था अत्यन्त बचिन्ताजनक है। मे अगली 
गाड़ी से बरेली चल्ष पढ़ा परन्तु मेरे पईचने के 
पहले द्वी वे शरीर त्याग चुके थे। बरेल्ली में 
तीन सास से भ्री डाक्टर श्यामस्वरूप जी भी 
स्वासीजी की चिकित्सा कर रहे थे। ओर भी 
स्वामीजी महाराज उनकी भक्ति से अत्यन्त प्रसश्न 
थे। कभीर ऐसी आशा दो जाती थी कि स्वॉसीजी 
अच्छे हो जायंगे। परन्तु रोग भयानक था। 
जब-से स्वामीजो बीमार पड़े थे, भी जीबन मुनिजों 
करके पेन कर रहे । श्री मुनिजी के साथ 
स्वामीजी का गत ३६ बष का प्रेम था। उन्हीं 
की प्रेरणा से घुनिजी ने आत्म-विद्या का अध्ययन 
किया तथा संन्यास लिया | भी मुनिजी ने इस 
रूख अवस्था में स्वामीजी को २४ घटदे शुअ पा 
की । रात-दिन एक कर दिया। कभी-कभी तो 
रातों इक चक्र वेठ कर देख भाल करते थे। 
आये समाज भो डा० श्यासस्परूप ओर भरी जीगन 
सुनिञ्री का अत्यन्त अभारी है। 

आये समाज को श्री स्वामीजी के निधन पर 
अत्वम्त शोक है। स्वामोजी को आये समाज मे 
ठोख कास करले हुये ४० गये से अधिक हो गये । 
रूहोंने सदा आये समाज के उच्च तंज पर 


कास किया | २० बचे से समस्त आये जगत के 
ये एकमात्र नेता थे | वे आये खार्ण देशिक सभा 
सभा के कई बार प्रधान रहे ओर अब कई कर्ण 
से प्रधान थे । उनका विश तसम प्रभाथ समस्त 
आये समाज पर था। उनको स्याग ओर तंपर्था 
का सब लोहा मानते ये । मिन्न-मिन्न मत॑ रखने 
बाली पार्टिया उनके समश् दव जाती भीं। उन 
में सह शीक्षता बहुत थी । परन्तु वे अत्याधार 
का प्रतिरोध बढ़े बल ले करते ये। हैदराबाद 
सत्याप्रद झोर सिन्‍्ध के सत्याथे-प्रकाश आन्दोलन 
में उन्होंने समाज का बढ़ा अच्छा ओर सफल 
नेतृत्व किया । बे बढ़े निर्भीक थे। वहादुराबाद 
में जब अ'गरेजी सेनिक ने ओश्मू का मर्डा 
खतार लिया तो स्वामीजी ने रखका इतना घोर 
प्रतिरोध किया कि सरकार ने उस सेनिक से 
खुले छमा याथना कराई । स्वामीजी के जीवन 
को सेकढ़ों घटनायों बडी शिक्षाजनक दहै। ऐसे 
शुद्ध हृदय नेता ससार में बहुत कम होते हं। 
झआावश्यकता दे कि हम स्वामीजी के जीवन से 
शिक्षा लेकर आपस मे सद्भावना उत्पन्त करे। 
भेद-भाव को मिटाओं ओर वेद्‌-प्रचार के कार्य 
को आगे बढ़ाबं । ------ 
भूल सुधार 

झअगरत के साबदेशिक मे सभा की दान सूची 
मे आय समाज सावर ( अजमेर ) के नाम से 
पञाब फढड के दान में ६१) दिखलाए गये हैं। 
यह दान वारतव में आय समाज खरगाद़ 


(अजमेर) का है। रूपया पाठक सुधार कर पढ़े । 
मन्जी सा्वदेशिक सभा। 


श्श्ह 


सावदेशिक 
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आये जगत 


आय समाज नेरोबो 

पे यें। दार्षि पसब 

इस बर्ष का मार्पिकोत्खव यजुबे द पारायण 
यज्ञ से २९ जुलाई १६४६ को प्रारम्भ दुवा। 
प्रतिदिन खायकाज्ष भओ प० सत्यपाल जी 
सिद्धान्ताक्नक्षर अह्ाचय सूक्त से बेद कथा करते 
रहे जिसका जनता पर बहुत अच्छा अभाव 
पढ़ा | २० तथा ३१ को शिशु स्वास्थ्य प्र शानी 
हुई जिसमे ६१ शिशुओं ने भाग क्षया। २ 
झागरत को भी माननोय बाबू मथुरादास जी 
ने अपने पांदत्र कर कमलो स 'ओरईे को 
ध्वज फहराई । उसी, दिन शिक्षाविभाग के 
सहायक सर्वाधिकारी (॥0०7०ए५ए 07०९६०) 
भी. णे. 7. एशबत०त ने भाये अन्या 
पाठशाला की कछ्ा प्रदर्शनी का उदूधाटन कया 
इस बार की प्रदर्शनी को सब तरह स झा4 के 
ओर सफल बनाने का पूरा प्रयत्न बिया गया 
जिस क लिये पाठशाज्ञा क आचाय » भा. 
झायमुनि जी तथा अन$ उनक सध्योगी 
धन्यवाद क पात्र हें। उसी दिन उन दोनों अप्र कनों 
को बिदाई दी गई जो इन्दु विश्व वियाक्षय 
में भारत खरकार की झोर स पढ़ने क लिये जा 
रहे थे। पूज्य श्री म॒ बद्रीनाव जी हारा शुक्र 
ओर शनि (पहछ्ली तथा दूसरी अगरत) फो किया 
हुवा खेजिक लेन्टन शो भी अच्छा रहा | पाठशात्ा 
की द्वात्राओं ढारा नेता श्री सुभाषचन्द्र जो बोस 
के जीचन की मुख्य घटनाओं का सगीतमय 
झभिनय दिख्यया गया जिसे जनता ने बहुत 


पसम्द किया | आये कुमारों की ओर से किया 
हुआ “जम पर मुकदमा? नाम का लमिनय अपने 
ढग की नयी भीज थी। आा्ग्वाधनी सभा हारा 
किया हुआ केचिनेट मिशन के बाद की विचार 
धारा का प्रदर्शन भी जनता क क्ञानवधन की 
दृष्टि से उपयोगो था। इस बार प्रतिनिधि सभा 
की वाषिफ साधारण बठक मे “भाय॑न प्रेस” के 
लिये दो लाख क शेध्र चाद्ध करने का निशषय 
किया गया । जनता ने भी इस सामूहिक प्रवृत्ति 
को पूरी २ सहायता दी। श्री मा ऊुष्णदेव 
जी तथा श्रो प० धमे न्‍्द्रनाथ जी बेदालडझ्वार 
के व्याख्यानों को भो जनता ने ध्यान स सुना। 
इस अवसर पर लगभग २२,००० शि. एकत्र 
हुए। 

उत्सव के कार्राक्म को सफल बनाने के लिये 
जो निष्काम सहायता आर्य परिवार के बल्धुर्भा 
ने दी दै उस के लिये उन सबका मे हादिक 
धन्यवाद ररता हें । मन्त्री आयेसमाज 


सस्ते ? कट केसे फेलें 


सस्ते टेक्टो को बेचने या बाटने के लिये 
झाय भाइयों को आगे आना चाहिए जो भाई 
१०० टू कट बेच या बाट सकते हों उनके लिये हमे 
अपने यहा से छपा सकते है या उनकी मर्जी के 
मुताबिक द्रेक्ट विद्वानो से लिखा कर उन्हे वेखने 
को दे सकते है। अधिक हरूस लिखा पढ़ी करें । 
भजन रामायण -)। दृवन -)॥ सखन्थ्या -)॥ 
तीम झानमाला ->)॥ बाटने तथा थोक म ३) रु० 
सकड़ा पर अन्य छप रह हे । 


वेंदिक पुस्तकालय माईयान, आगरा | 
नल बललतललुाइाााइााााााााााााााााअाआ॥ााभाााणाएाए॥रएए्णणाताआा 
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वां षिं कू चुनाव अन्तर ग सभा के सदश्य 
आर्य प्रतिनध सभा पू. अफ्रीका की सर भरी ए. प्रीतम जी, ऋष्णदेव जो रूपिल 


बाविक साधारण सभा २ अगस्त १६७७ शनिवार “जे पन्‍्द ध्यारेज्ञाक्ष जी खोसल्ा, तिज्ञोकनाब 
को रालके ८-३० बजे हुई, जिस में  भोमती चननदेबी श्रीमती रामरक्खी जी. 


१६४७-१६४८ के लिये नम्ज अधिकारी घुने गये सम्ता 
प्रधान ओर ट॒स्‍्टी - श्री बी. आर. शर्मा ५ भाये प्रतिनिधि सभा 
सयुक्‍त प्रघान -- जा रामग्क्खाजी हे समाचार 
उप प्रधान प० ऋषिराम जी शर्मा आगरे का अ्रांसद्ध प्रम-प्रस तथा प्रेम-पुस्त- 
( अभो चुने जाने ६ ) कालग जो सन्‌ ४२ मे जब्त हो गया था। उसके 
मत्री गुरुदाख ।म भंडारी पचापत “ज्ञार के कल्ेम मे सरकार ने ४०००) 


सपमनन्‍्त्री श्रीमती पविश्यावती जी खन्ना रुपया पुन कारय प्रारम्भ के लिये दिया है बाकी 
कोषाध्यक्ष श्री बाबुराम भस्खा के लिये बिचार का वायदा किया है। 


&न्‍नव्य्यू (द८ल्‍ल्‍मूग>९० €:ू- 0 कम ध---- €रू--->- कानर--छ भरना इ--<28) कन्मम्वाक (----७ ७-0 ऋममनक॥ कन्मा॥ धूम कन्या 


पे 
आये शब्द का महत्व 
( प्रकाशक/-सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा. देहल्ी ) 
इस ट्रेक्‍्ट में वे[, स्पृतियो गीता, मद्दाभारत, रामायण, सस्कृत कोष, पूर्वीय और | 

पश्चिमी विद्वानों द्वारा की गई आये शब्टकी व्याख्या उद्घृत करके जीवन मे आयत्व किस 
| प्रफार धारण किया जा/!सकता है, इसके उपायो पर विचार किया गया ह। मूल्य १ झानो 

तथा ५) सैकड़ा | मिलकर का पता:-- कार्यालय, 
| सा्देशिक आय' प्रतिनिधि सभा, श्रद्धानन्द बाज़ार, देहली। 


शयाक2>% पथ हिल्‍मे->म- (०० थीपर:००: छ 24% 87% दर दरार पर ७-१७ ६2:-7००५७६२:---०८७ "यक्रमााक ६-१ सटर-जक आपरण-क, 


मतमतान्तर की पुस्तकें 


कुलियात आय मुसाफिर हिन्द मू० ६), भोलासिद और मोक्वी मिया >-), स्वर्ग मे सब्जेक्ट 
कमेटी ॥), बेटे की बह से विवाद ।), करामात की पिटारी -), अल्ला की चाँक्षों का नमूना ।), कर्ज 
का भूखा अल्ला मिया 5), मोक्ष की पुड़िया >), गप्पाष्टक भुददम्मदी 5&)॥ अश सवार १॥), मल्ति- 
कानों की पुकार ॥), हिन्दी कुरान प्र« खड १॥) ठृतीय १॥), चतु्थे २), कुरान मे परिवतन ॥&), 
बसे शिक्षा £)॥, वीर पुष्पाजलि |), संजीवन बूदी |-), दिन्दुओ चेतो ॥), पुनजेन्म ३॥), 
झृत्यु ओर परलोक सजिल्द १॥), चाणक्य नीति ॥), बिदुर नीति १॥), आय जाति की पुकार ॥>), 
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6ए००ए धातांड। €0० फुःए0००  दिवशाकरा? 
रण एिक्रांडांछ3 7878ए0079. 

छन्ाह०ए०72३७0 ए]४७०7४५ए०ए७ है. 8. 
9607 ७०ए 
पाथ्णाइरधं०्पछ 347ए७8॥३ ॥०७६४००, गा, 
अवांत्‌ कश्मीर को अपीक्ष के भारत सरकार 
को ओर से अप्रिकम्थ क्रियाटंशतक उत्तर पर 
समस्त भारत में बड़ा सन्‍्तोष प्रकट किया गया 
है। पाकिस्तान के साथियों को आक्रमणात्मक 
प्रवृत्चियों भोर पाकिस्तानी नेताओं के अत्यधिक 
सत्त जक बक्तव्यों से सभी विचारशीक्ष व्यक्तियों 
के मन में मन्‍्यु ओर रोष मय तरह्लों का उत्पन्न 
होमा अनिवा्थ था। काश्मीर का पक न्याव 
संगत है ओर पं० जवाहरताज जो को सरकार 
की सद्दायता सबंगा सामयिक है। 
झाये समांज ने किसो भी न्याय संगत बात 
के लिए युद्ध करने में कमी संकोच नहीं किया। 
में मारत सक्क के सब जआायों को परामश दू“गा 
कि वे भारतीय सेना अबवा कारमीर के भारतीय 
ओ राष्ट्रीय सेना बनाने का निश्चय करें रुक्षमे 
सम्मित्षित होकर सरदार के द्वाथों को दृढ़ करें। 
काश्मीर आय “सखम्बता का प्राचोन केन्द्र है। 
सुप्रखिद्ध ऐतिहासिक कल्दइण काश्मीर निवासी 
था। विस्यात बेंभाकरस केययट भी काश्मीर 
बासी था । भारतीय स्वतन्वता संप्राम में 
काश्मीर बासियों के आधुनिक भाग को कभी 
नहीं मुखाया जा सकता। 
काश्मीर की पाकिस्तानी आ#मशकारियों से 
रक्षा करता प्रत्येक मारतीय का कठोथ्य है। 
धमंदेश विद्यायायरपति 
स० सम्त्री सर्वदेशक सभा, देइसो | 
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सावदेशिक सभा का आदेश 
समस्त आर्यसमाजों के प्रति 


देश ओर सम्राज की बतमान पाररस्थिति 

को ध्यान में रखकर सब आवसमाजों का ध्यान 
इस आवश्यक विषय की ओर आकर्षित किया 
जाता है कि मे सम्भति शुद्धि को अपनी समस्त 
शक्ति का केन्द्र बिन्दु बनाए । जो व्यक्ति किसी 
सी निर्षेज्षता व प्रलोभनाद बश विध॑सों बन 
गए थे उन्‍हें शीघ्र शुद्धि द्वारा प्रेम ओर उत्साह 
पू्षक पुन अपने में मिलाने मे ब्रिशेष रूप स 
तश्पर हों ताक वदिक धम झोर आय सस्कृ/त 
को रक्षा तथा विस्तार हो। इस विषयक आन्दो- 
सन की प्रगति को खूब घढ़ात हुए यह ०८ न रक्खा 
जाए कि खब्डनात्मक साधनो का प्रयोग न करके 
प्रेम, सेवा, उत्साह भोर शान्ति से बिना (शश्यक 
कोल्लाइक वा विश्ञापनवाजी के इस काय ४ नगरो 
ृ 


आय कुमार परिषत की अन्तरह् सभा के 
कई मत्वपूर्ण निश्वय-- 

भारतीय आये कुभार परिषत्‌ को अन्सरक्ष 
सभा का द्वितीय अधिवेशन ६ नवम्बर को 
मध्यांह ९ वजे परिषत्‌ के प्रधान प० घमदेव जी 
विद्यावाचस्पति के सभापतित्व मे आय समाज 
मण्डी मुरादाबाद मे हुआ जिसमे अनेक सहस्त 
पूर्ण निम्यय परिषत्‌ के भाषी काणे क्रमादि के 
विषय में किये गये, जिन्हे अगले अहू मे प्रका- 
शित कया जायेगा । आय कुमार डायरी 
दिसस्वर के मध्य से पूर्व २ प्रकाशित हो जायेगी 


व प्रामों मे किया जाए जिससे किसी प्रकार की 
अशान्ति को शिकायत करने का किसी निष्पक्ष 
व्यक्ति को अवसर न मिलते । शुद्धि ओर द््षि- 
तोद्धार आन्दोलन को प्रगति को तीब्र करने के 
लिए जातपात ओर छूआद्धत के कृत्रिम भेदों 
को दूर करना ओर शुद्ध व्यक्तियों को प्रमपूनक 
बन्धुवत्‌ अपने साथ मिल्ाना अयावश्यक है। 
इस दिशा में आयखमाजे जो कुछ कर रही &ो 
उसकी सूचना छाव 4शिक सभा फराथालय दद्दल्ो 
में अवश्य पहु चाती रह ताकि सभा आवश्यक 
निर्देश दे सके । 

इन्द्र बिद्यावाचस्पति धंमदेव विद्यावायस्पति 
उपंप्रधान सभा स॒० मम्प्रों सभा 


+क 


आये कुमार जगत्‌ 


जिसका मूल्य १) दोगा। इसलिये आये कुमार 
समाये तथा समस्त आय कुमारों के द्वितषी 
आवश्यक प्रतियों की सख्या से आये कुमार- 
परिषत्‌ कायोलय मुरादाबाद को अभा से सू।बत 
करदें । परिषत्‌ ने सास्कृतिक केन्द्र स्थापना की 
अत्यन्त महर्व-्यूण योजना पूण विचार विमश 
के अनन्तर स्वीकृत की जिसको सफक्ष बनाने 
का यत्न करना प्रत्येक श्राय सल्कृति प्रेमी का 
कतब्य है । 
राम मोहन सिद्धान्त शास्त्री 
प्रधान मन्‍्त्री आये कुमार परिषत्‌ | 


वेदिक स्वाध्याय के ग्रन्थ 


वैदिक बिनव तीन मार्गों में 


गुस्कुस कांगड़ी के पूर्वाा्ण स्वामी 
असयवेष जो की यह अमर कृति है। इस 
में प्रति किन के ल्लिए उपयोगी वैदिक प्रा्थ- 


वरुण की नौका मूल्य ३) 
गुणकुल के कतेमान आयायें पणिदलत 
प्रियद्नत जी भरार्थसमाज में 


नी 


नाओ की सुन्दर, सक्ष भाषा मे व्यासत्या || सेफ फी जो व्यास्या की है क्से पढ़ कर 
की ईद आपको वेदिक स्वाध्याज के ज्ति रुचि पेढा 
सेट का दाम छा) || दोगी। 

बदतर भारत मुल्‍्य ७) 
वैदिक अश्षचर्य गीत * हिन्दू जाति के स्वर्गीय नेता श्रो चस्दर- 
वेद क अझचर्य सूक्त की स्वामी अभय || गुप्त बेदालकुर ने इस पुस्तक में पूर्वो 
दृव जी द्वारा सुन्द्र उथास्या । इसे प५ कर || एशिया में फेले भारतीय राज्य व संस्कृति 
आप अह्ाचये के मइस्व को सममेंगे। का विस्यृत इतिहास दिया है। इतिहास 
मूल्य २) || भेमियों को बद्द पुस्तक अबश्य अपने पास 

रखनी चांदिए | 


ब्राइख की गो 


स्वामी जो ने इस पृस्तक में बेद के 
ब्रहगवी सूक्त को व्याख्या की दे । मदात्मा 
गांधी जी ने इस वुस्तफ को स्वाथ्याय के 


मारतवर्ष का इतिहास (तीन भागों में 
आचाये रामदेव जो ने बढ़ी शोष 
के बाद जद इतिहास किखा है । इसे अवश्य 


लिये सर्वोत्तम वतल्ाया दै।. मूल्य ॥) ।। पढ़िये। सूक्ष्य ७) 
मेंनेजर पुस्तकभण्डार गुरुकुल कांगड़ी ( सहारनपुर ) 
कीकिकी 
|... “शास्त्रोक्त विधि द्वारा निमित--जगत्‌ प्रसिद” 


शुद्ध हवन-सामगी 


बे से बन के कल आबो थे शज गीत मो दम 
पहले पत्र भेजकर १ छूटांक नमूना बिना मूल्य । नमूना पसस्द पर 
दें। अगर नमूना जेसी सामप्री द्वो तो मूल्य भेजे, अन्यथा कूढ़े में फेक दें। कर मूल्य मेशने की 
आवश्यकता नहीं । कया इससे भी बढ़कर कोई सच्चाई की कसोटी हो सफर्तः हे ! 
भाष १) सेर, ८०) भ९ का सेर | थोक पदक को २४) भ्तिशत कमीशन दिया जाता 
है । मांग व्यय ग्राहक के जिग्मे रहता हे । 
पता--रामेरवर दयाद्धु आर्य है? व पो०--अमोद्धी 
जिखा फतेइ्पुर ( यू० पी० ) 


डष्कधमामा)! पपपक्कआककपप-+>-- सामननन+ कैम्स्थक्‍जफर 


| 
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साहित्य समीक्षा 


(स्रालोचनाथ प्रत्येक पुस्तकादि की दो 
शरतियां मेजनी चाहिये) 

जीवन ओर सृस्यु---रेलिका श्री कुमारी 
भारती जी। ककाशक--गोता मंदिर आगरा 

मूशय ।) 

इस ७८ पृष्ठ की पुस्तिका में जीवन ओर 
सूर्थु” आध्यात्मिक भूख, जागम्क रहिये, भागे 
बढ़ने का रहस्य, मशंसा से बचो, भूल को स्वी- 
कार करो, छतक्ञ वनो, विश्वास करो, अपने 
आप को द्वीन न समको अपने आप को देखो 
“इन शीरषषकों से छोटे १ निवन्‍्ध हैं जो बढ़े 
सततम विचारों से पूरे हैं। 

ईश्वर से मिलने का, समय निश्चित करो 
श्ख समय प्रभु मिस्रन को तुम मे आतुरता होनी 
चाहिये । प्रमु तो स्रदा तुरेतरे संग दी दे। ऐसा 
करने से तुम में भूख जाड़ैगी ।” (प० ७) 

«यदि तुम आगे बढ़ना चादते हो तो परि- 
अमी और अध्यवसायी बनो, थोड़ा सा इस 
मार्ग पर चल्ष कर देखो” (प्‌० १७) 

“कपनी भूल को स्वीकार करना वदृप्पन 
की निशानी दे | ऐसा करने में किसी मकार की 
इीनता नहीं ।” (प० २१) 

“विश्वास करो कि तुम जगत्‌ में महान 
काने के लिए आए हो, तुम्हारे भीतर महान 


आत्मा का निवास है ।” तुम ईश्वर का निर्सित्त 
बल कर प्रसु को आत्म समपर करदो, समपण 


करने ले तुम्हें बढ़ी शक्ति मिलेगी ।” (प० ११) 


५अड्धा के बिना तुम्दारा जीवन बैसे। द्दी 
नीरस होगा जेसे पानी के बिना सदी, ओर 
सुगन्ध के बिना पुष्प, तुम्हें थद्धा माता की गोद 
में अनिवंेषनीय आनन्द (मलेगा ।” (प० ३६) 


इत्यादि बढ़े १ रुचण विचार इस छोटो सी 
पुस्तिका में पाये जाते हैं जो गम्भीर मनन ओर 
झनुमव का बरिसांम श्रतीत होते हैं | केवल 
एक वाक्य हमे अमजनक ओर आक्षेप योग्य 
प्रतीत हुआ जो प्रथम प्ठ में है कि “अब सनुष्य 
अनेक जन्सों का एक दी शरीर मे ज्ञान प्राप्त 
कर लेता है तब बंद आत्मा से परमात्मा बम 
जाता है ।! लेखिफा का तात्पय संभवतः साधारण 
आत्मा से परमात्मा बनने का होगा यदि सचमुच 
परमात्मा बनने से ही इनका तात्पय दो तो हम 
इससे सहमत नहीं दो सकते क्‍योंकि यह विभार 
देदिक सिद्धान्त ओर तक के प्रतिकूल दै। सम्पू- 
णेल्या यह पुस्तक बढ़ी उपयोगी शोर जीवन 
शच्ण बनने में सहायक छोर अतएवं सपादेय 
ऐै। घ० दे० । 

प्रवासी--(भें भेजी हिन्दी मासिक पत्र) 

सम्बादक श्री स्वामी भवानी दयाल् जी 
संन्‍्यासी आवासी भवन! आदश नगर अजमेर 
वाषिक चन्दा भारत में १०) विदेशों मे २० शि० । 

भ्री स्वामी दयाल जी प्रवासी भाइयों के एक 
सान्‍्य नेता हें जो आय जगत्‌ में मी सुप्रसिद्ध 
हैं। खनके जीवन का अधिकाश दछ्षिस अफ्रीका 
में प्रवास्त्यों की सेवा करते हुए व्यतीत हुआ 
है। गत कुछ वषों से अत्यधिक अस्वस्थ दोते 
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हुए भी सन्‍्होंने अम्तरात्मा की प्रेरशा से इस 
प्रवासी नामक मासिक पत्र को विजय दशमी से 
निकासन। शुरू किया है जिसका क्र उनके 
अपने शब्दों में “प्रयासी भारतीयों की ध/मिक; 
राजनेतिक, सामाजिक, आशिक ओर शिक्षा 
सम्बन्धी समस्याओं पर प्रकाश ढालना, संकट- 
बिपदू में उनकी खोज खबर लेना ओर भारत 
में रूनकी तरफ से सम्देशवादक का काम करना 
। ६4५ 

प्रस्तुत भरह्वु में शाइपुराधीश राजा पराज 
श्री उल्मेद सिद जो तथा अन्य अनेक सुप्रसिद्ध 
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मदानुभावों के संदेशों के अतिरिक्त अभेजी 
सांग में 'भी आरिवन चोधरी, डा० सझसुस्परण्‌ 
६. 3. एप. 0. भी एस० एल० लिए आदि 
के द० अफ्रीका के घेड़ो ऐक्ट श्व्यादि विषयक 
विचार पूर्शे क्लेख हैं। हिन्दी में सम्देशों के 
अतिरिक्त बढ़ी उस्तम सम्पावकीय टिप्पणियां 
हैं। इम अपने सहयोगी की पूर्ण सफलता चाइते 
तथा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस्रके 
सुयोग्य सम्पादक श्री भवानी दयाल जी संन्यासी 
को वे शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करें। घ० दे० 
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माननीय गुप्तजी का अभिनन्दनीय क्ार्य;- 
दम जैसे कि कई बार सम्पादकीय स्तम्भ 
तथा अन्य लेखों मे लिख चुके है, संरकृत निष्ठ 
हिन्दी हो (जिसे स्वनास धन्य मद दयानन्द 
जी आयंभाषा के सन्दर नाम से पुझारते और 
जिस का समस्त भारत में वे प्रचार चाहते थे ) 
भाग्त को राच्दू भाषा धोने का वास्तविक दावा 
कर सकती दै | हमारा विश्वास्र है कि भारतीय 
विधान पांरषद के सदरण ओ सेठ गोविन्द दास 
जी के विधान परिषत्‌ 5 आगामी अधि- 
वेशन मे प्रस्तुत करिए आने वाले हिन्दी को 
राष्टरआषा ओर देवनागढ़ी लिपि को राष्ट्र ल्षिपि 
धोषित करने विषयर्का प्रस्ताव का अवश्य 
समथ न करके इसे स्त्रीकृत करा देंगे । इस 
विषय में सयुक्त ऋनत की सरकार ने जो आदर्श 
स्थापित किया है यह अनुकरणीय हद । देव 
नागरी सिपि मे लिली हिन्दो ही विधान ख्रभा 
(लेजिस्तेटिव ऐस्रम्बली ) की भाषा होगी यह 
संयुक्तम्रातोीय सरझार की घोषणा सतेभा अभिनन्व- 
नीय है किन्तु इससे समस्त इिन्दी प्रेमियों की उत्त- 
रदाबिता बढ़ जाती दै ओर विद्वानों का कतेव्य 
हो जाता है कि समरप्र बे ।निक तथा अन्य 
शपयोगी शब्हो का उत्तम संप्रद हिन्दी में प्रका- 
शित कराये। सब से प्रथम आवश्यकता इस 
खमय विधान सभाओं में प्रायः प्रयोग में झाने 


अरे 





वाले अ प्रेजी शब्दों के हिन्दी पयायों की दै। 
सावदे शिक सभा के भू० पू० प्रधान तथा मध्य 
प्रान्य विधालत सभा के अभ्यश माननीस औभीवन- 
श्यामस्िष्द जी गुप्त ने इस बिषयक उपयुक्त शब्द 
साला का प्रवम भाग प्रकाशित करके एक अत्यन्त 
अभिनन्दनीय काय किया है । आपने संस्कृत 
भाषा का आश्रय लेकर प्रबन्नित अग्रेगी शब्दों 
के हिन्दी पर्याय इस १५ पृष्ठों की पुस्तक में 
दिये हैं। उदाइणान “लेजिसलेटिव ऐसन्बली” 
के |लए विधान सभा ( धारा स्रभा नहीं क्योंकि 
घारा त्िधान के एक अंश को कहते हैं ) 
(७00०08४४घ०७॥ 458७777]ए के लिए संविधान 
सभा, कोसिल के लिये परिषत्‌ , पाल्निमेंट 
के लिये संसत्‌ , म्युनिसिपत्ष कमेटी के ख़िये 
नगर खतमति, पालियामेम्टरो संक्र टरी के खिसे 
सखत्‌ सचिव, एजेन्डा के लिये कार्यावत्ी, गेखरी 
के किये 'दी्घा' गबनेर के किये “आम्तपति? 
सुपरिटेन्डेम्ट के लिये “अधीक्षक” क्लक के दिये 
(धक्विपिक! सेलेक्ट कमेटी के लिये प्रबर समिति! 
लो के लिये “विधि', पोल्लीस डिपार्टमेन्ट के छिये 
आरस्षी विभाग “शाडिनेन्स' के लिये अभ्यादेश 
इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया है | इन में 
से किसी २ शब्द कै चुनाव के विषय में कुछ 
मतभेद सम्भव है किन्तु खेले कि भूमिका में 
मान्य लेखक महोदय ने बताक है बढ़े गम्भीर 


ब्श्ए 


साबदेशिक 
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विचार के बाव उन शब्दों को चुना गया है अतः 
कनहें सहसा ररिवर्तित,व निराकृत नहों किया 
जा सकता | संर्ृत से दी शेस शब्दों को लेने 
का (नम कि रुदू' से / मुख्य कारख उन्होंने ठीक 
ही बताया है कि ये शब्द प्राय: भारत की 
सब श्रान्तीय भाषाओं में सामान्य रूप से प्रचलित 
हो सकते है भर सुग्मता खे समझे जा सकते 
हैं। इम माननीय गुप्त जो के इस प्रयत्न का 
इाविक अभिन्‍्दन करते हैं ओर झाशा करते 
हैं कि वे इस पर्याय शब्दावली घिषयक माला 
को सुयोग्य विद्वानों की सद्ायता स शीघ्र पूर्ण 
कर के एक तात्कालिक आाषश्यकता को पूर्ति 
करेंगे। जले कि भूमिका में उन्होंने लिखा दे 
बिड्वानों हारा प्रषित निर्देशों का वे स्वागत 
करेंगे । 
मेश्वर महाराज का अनुकरणीय कार्य:-- 
मैसूर मृद्दाराज तथा उन के दीवान महोदय 
मे जनता,की न्याय सम्मत भाग का आदर 
करते हुए (जिस को भ्रवल्ष बनाने के ल्षिए मैसूर 
रियास्रत कांग्रेस को ओर से सत्याप्रह जारी 
किया गया था ) अझ्न्तः काक्नीन मम्त्रिमश्डल 
की स्थापना करके जिस मे प्रधानमन्त्री श्री 
चंगल रावरेडी (भू. पू. प्रधान मैसूर स्टेट 
कांग्रेस) विधान सचिव श्री के. टी. भाधष्यम्‌ 
श्री पी. सुख्यराम चेट्टी तवा अन्य सुयोग्य 
सानजनिक काय कर्ता तथा सेता मन्त्री हैं बढ़ा 
प्रशंधनीय, अनुकरणीय ओर चृद्धिमत्तापूर्य 
काय किया है | काश्मीर महाराज ने भी 
स्स का अनुकरण करके न केवल झपने राज्य 
को नष्ट अष्ट दोने से क्‍या सिया है किन्सु 
झपनी रियासत को भारतीय संघ्र में प्रभिष्ट 


करा के बढ़ा बुद्धिमया यूं कार्य किया हैं । 
अन्य सब रियासतों को भो इसी दरदरशिता 
ओर वुद्धिमत्ता का परिचय देना चाहिए । 
निरहु श॒एकाधिपत्य स्धा अवाब्लुमीय है 
ओर प्रजातन्त्र शासनदी प्रजा की सल्णी 
उन्नति के लिए विशेष सहायक दो सकता है 
झतः उ्तरदायित्व पूर्ण शासन की व्यवस्था 
सब देशीय राज्यों के शासकों को स्वचम्‌ 
अविलस्त कर देनी चाहिये। 


विधान परिषद्‌ के सदस्यों का कर्तव्य)--- 

भारतीय विधान परिषत्‌ के आगासी अधि- 
बेशन में भीयुत बात कृष्णजी शमा “नवीन! थादि 
हिम्दी को राष्ट्रभाषा ओर देवनागरी को राष्ु- 
किपि घोषित करने तबा गोब थे निषेध विषयक 
प्रस्ताव प्रस्तुत करंगे यह जान कर इमें बढ़ी 
असजता हुई है। विधान परिषत्‌ के समस्त 
सदस्यों से हमारा अनुरोध है कि वे इन दोनों 
न्याय संगत प्रस्तावों का दाविक समर्थन करके 
भारतीय अनता के धन्यवाद और अक्षय्य कीति 
के भागी बनें। यद खेद की बात है कि महात्मा 
गान्षी जी अब मी हिन्दुस्ताक ग दोनों किपियों 
(देवनागरी ओर ढदू) को राह्टीस भोषित करने 
विषयक रट ढरूगाते चल्ने जाते हैं किम्तु फरका 
इस विषयक आाप्रद” (हम इसे सत्मामह का नाम 
देने के क्षिये खबबा उ्यत नहीं ह क्योंकि हमारे 
कियारामुसार यह जवाथता तथा न्याय पर 
आातित नहीं है) इस बात से सूचित हो आता 
है कि 'रहाना बिन तायव जी! के इस कथत 
का भी कि “नागरी स्लिपि अपेज्या भ्रधिक पूरे 
है जब कि रदू' लिपि अपूर्ं और कठिन है। 
संक्कृत शब्दों का रदू' में किसना असम्मय आय 
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है” भद्दात्मा जी ६ नवम्बर के 'दरिजन! मे 
रूण्डन १२ने का निप्फक्ष प्रयाख करते हुए 
ल्खते हैं कि रेहाना बहिन के लिये इस आरोप 
को सिद्ध करना बड़ा कठिन है। मेरे पास उदू 
म छुपा हुई गीता विद्यमान दे । यह सब जानते 
है क उदू ज्षिपि मे संस्कृत शब्दों को ठांक २ 
लिखना सबथा असम्भब है। महात्मा जी से 
गवय स्व!कार डिया दे कि रेहाना बद्धिन उदू की 
बढ़ी विदषी है ओर यरवद्गा जेल मे उन्होने 
दा नव्यप्मा जी को उदू [खाई थी। वे हिन्दी 
भा अच्छी जानती है एसी अवम्धा मे उनके 
(सथ निष्पक्ष विद्वानों द्वारा प्रमाणित) उदू 
लिपि विषयक कथन को अधश्य प्रामाणिक 
मानना चा हये पर मद्दात्मा जी जो अमो तक 
<दू का बि्कुल सामाम्य ज्ञान दी रखते दे 
उस मानने को तेयार नदीं इस से बढ़ कर 
झाश्रये को बात क्या हो सकती दै ९ हम इस 
विषय मे रध्दाना बहिप्न के विचार से सहमत हैं 
कि नागरी लिप को दवी राष्टरक्षपि घोषित किया 
जाए किन्तु उन के तथा श्री शंकरर।व देव इत्यादि 
के इस विचार से सहमत नद्दीं कि हिन्दुस्तानी 
को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए क्योंकि हिन्दु- 
स्त्रानी एक कल्पितं, घड़ी जाती हुई भाषा है 
जिसका कोई अस्तित्व नहीं भोर भारत की 
अन्य भान्तीय भाषाओं तथा प्राचीन संल्कृति 
के साथ जिसका कोई सम्बन्ध नहीं। अतः 
मद्दात्माड़ी तथा अन्यों के व्यक्तित्व की चिन्ता 
न करते हुए विधान परिषत्‌ को संस्कृत निष्ठ 
डिन्दी को ( जस फो समझने दारकों की सख्या 
आरत सह मे अब ६० प्रतिशतक के ल्लगभग होगी) 
राष्टभाषा भोर देवनागरी क्लिपि को राष्ट्र क्षिपि 


खावदेशिक 


घोषित करने मे तनिऊ भी संकोच ने 
चाहिये । <६ दुशख की बात दे हि मद्दात्मा जो - 
इस भाषा विषयक प्रश्न को साम्प्रदायिक दृष्टि 
कोण से देर-कर भ्रम &नक वक्तव्य देते चले जाते 
हैं। युक्त प्रा-त सरकार के प्रधान मन्त्री माननी य 
श्री गोविन्द वल्लभ पन्‍त तथा अथे सचिव 
श्री युत कृष्ण रत्त जी पाल्ीवाल आदि ने इस 
विषय मे जिस हद॒ृढ़ताका परिचय दिया बह 
प्रशलयनीय और शनुकरगीय है। 
गोबध को विधान द्वारा बन्द फराते के प्रश्न 

को भी व्यथे में धामिक व साम्प्रदायि 5 रूप दे कर 
मद्दात्मा जी उस+ा ।व-ोब करते हुए कद्दते है 
कि केवल मुख्तमानों को मित्र बनाने से ही 
गोहत्या बन्द्‌ हो सकती दे । हम जैसे कि कई 
यार स्पष्ट कर चुके हैं गोहत्या बन्द कराने का 
प्रश्न केवद्ध धार्मिक नहीं अपितु साम्पत्तिक है । इसी 
दृष्टि से प्रयाग बिश्व विद्यालय के ढॉ० सईद 
मुदस्मद्‌ एम. ए. पी. एच. डी. ने 8009 ६४० 
00ण्न ४०प९४५०४ शीर्षक उत्तम लेख में जो 
देहल्ली के 7020 ०४४ 0४०06 के २० 
झक्टूबर, के अहु मे प्रकाशित हुआ दे यह 
बताते हुए कि गाय छो बज्षि देना इस्ल्लाम का कोई 
अनिवाये अर नदी है तथा गोदत्या के कारण 
दूध घी आदि की दुलभता से सबको दयानि 
पहुचती है गोवध को विधान (कानून) द्वारा बन्द 
कराने का प्रवल्ल समर्थन किया दे। यदि सब 
मुखज्षसानों की मेशत्नरी पर दी श्स गोदत्या को 
रोकने के प्रश्न को छोड़ दिया जायगा तो दर्में 
भय दै कि बर्तमान परिस्थित मे “न नौ मन तेक्क 
न राधा नाचे” बाजी कद्दावत चरितार्थ होगी। 
अतः विाधन द्वारा गोवध निषेध कराने विषयक 


४३१६ 


छाब रेशिक 
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प्रस्ताव का भी विधान परिषद्‌ के सदत्त्यों को 
प्रवक्ष समधेन करना चाहिये तभो वे जनता के 
प्रात अपने कर्तव्य का सच्चा पालन कर स्केगे। 
माननीय सरदार पटेल का सिंह गर्जनः--- 

भारत सरकार के रुपप्रधान मन्त्री माननीय 
सरदार वल्‍लभ भाई जी पंटल भार। माता के 
उन सुपुत्रों मे से हैं जिनदी योग्यता, निभयता, 
साहस और कमवीरता पर सब दृशवासी बलुत 
गव कर सकते है ओर जिनके लिये प्रत्येक 
भारतीय (पीड़ित शरणार्था साई भी) विशेष 
श्रद्धा तथा आदर का भाव रखता है। काश्मार 
झौर जूनागढ यः विषय में जो धिह ग्जन 
उन्होंने पिछले दिनों पांकस्तान सगगार के 
प्रधान मन्त्री श्री लियाकत अगी गया श्रादि के 
“असत्य, अछज्ञत ओर शर रत भरे” वक्तव्यों 
की कड़ी आलोचना झुरते हुए किया है वह 
प्रशसनीय है । काश्मीर के श्राक्रमणका।रगाँ 
को पाकस्तान सरकार को विशेष सहायता प्राप्त 
हाती रही ओर जूनांगढ के विपय में कस 
प्रकार शरारत की गई इत्यादि बातों पर निर्भे 
यता से प्रकाश डालते हुए माननाय पटेल ने 
हैदराबाद व बारे मे दस्ताक्तेप न करन की जो 
चेताबनों पाकिस्तान सरकार के श्रधिकारियों 
को दी है वह सवथा समयोचित है। गतमास 
की सम्पादकीय टिप्पणियां में 'उम्ता स शासन 
की आश्यरुता” पर लिखते हुए हमने कहा था 
कि 'जूनागढ और हैदराबाद इत्माद क मामल्ले 
में दृद़ुता दिखाने से भारत सर+र यो अवश्य 
सफक्षता मिलेगी ।” जूनागढ क विषय में भारत 
सरकार को शानदार विजय प्राप्त हुई है ओर 
हमे निश्यय है कि हैदराबाद को भी अन्तत 
प्रबल जनमत के आगे भुककर भारत सह में 
सम्मिल्षित द्वोना पंडेगा | माननीय सरदार 
पटेल जिस दृढता का परिचय दे रहे है बह 
नितानत अमिनन्दनीय है। पाकिस्तानों स्वरक र 


फो निन्‍्दनीय कार्यवाहियों के क्रियात्मक प्रतीकार 
के लिये माननीय पटेल्न जेसे अध्यवसायी 
पुरुष सिद्दों की ही आवश्यकता है | 
बिहार सरदार वा प्रशसन य प्रस्ताव+-- 

बिहार की सरकार ने नवथुवकों में तमाखू 
के बीड़ी, सिगरेट इ८ ॥द के रूप में सेबन का 
झात्यन्त द्वान्कार+ प्रवृत्ति को बढ़ते हुए देख 
कर उसके निवारणाथ एरु बिल विह्वर परिषत्‌ 
(कौन्सित्ष) मे प्रस्तुत करने का निश्चय किया 
है जिसके अनुसार १६ वष से कम आयु के 
नवयुवरकों के तमावू क कसी भी रूप मे सवन 
पर प्रतिबन्ध क्षगा दिया जाएगा ) पोदिस 
झधिवारियों को अधिकार होगा कि वे बीड़ी 
सिगरेट जैसी किसी सी वस्तु को नवयुवकों से 
छीन सक तंथा इस विधान का क्रियात्मक रूप 
देने के लिये वशेष आंधकारी नियुक्त किये 
जाएगे। 

हम इस प्रस्ताव को अत्यन्त उपयोगी सम- 
मते हुए इसका समथन करते ह्‌ | न्‍्तु जो १६ 
वष की अरयु इसमे रक्जी गई है उसे सबंधा 
अपयाप्त सममते हैं। यदि सभी पर दस विधान 
को ल्लागु करना अभी कठिन टो तो कमा स कम 
२१ 4प ५। श्रायु तक तो यह प्रतिबन्‍्ध भारम्भ 
स ही रफना चाहिये । दुभाग्यवश विद्यालयों, 
मद्ाविद्यालयो क बहुत स ।शक्षक तथा अनेक 
शर्ट्प्य नेना भी सिगरेट आदि का खबन करके 
हक बुरा उदाहरण जनता के सन्मुख रखते हें 
जसस युवक युवतयों मे यह कुप्रवृत्ति बढ़ती 
जा रही दे | हमारा समत्त शिक्षकों तथा सांमा- 
जिक ओर राष्ट्रीय ज्षेत्र के नेताझ्रों से अनुरोध 
है कि वे इस प्रक र के दुव्यसन्नों से ऋपने को 
दूर रक्‍्खें जिससे युवक युवतिया भी व्यसन 
रहित जीवन बनाकर उत्तम स्वास्थ्य लाभ करे। 

अन्य प्रान्तीय सरकारों को भी ऐसा विधान 
बनाना चाहिये । घ० दे० 






झानन्द फार्मेत्ती भोगांव ( मैमपुरी ) की 
झाएं प्रथाली द्वारा निर्मित जगतू प्रसिद्ध 


सर्वोत्तम शुद्ध हवन सामग्री 


के सम्बन्ध में 


थी १०८ महात्मा नारायश स्वामी भो महाराज प्रधान 
साबदेशिक झयाय॑ प्रतिनिधि सभा देहणी लिखते हैं... 


(मैने भी सुरेन्द्र देव जी शास्त्री आयुर्वेद शिरोमणि आनाःद फार्मेसी भोगांव 7८ / 
| मैनपुरी ) द्वारा निर्मित शुद्ध दृधन खामभी को परीक्षण द्वारा सर्वोत्तम पाया। मुझे )४ 
५५ आशा है कि आर्य जनता शास्त्रोक्त विधि द्वारा निर्मित इस दृषन सामग्री को अपनाकर |) 
किक से अधिक लाभ उठायगी ।” 







७० 
रा, कान हे कं 
५.20. 24, ५. 

ही 






है ८ न 
42270: 


७ 
कट 








५7 





5 


5 मी करन 


२७-१०-४६ तारायण न्वासी (१३) 


दिया जाता है । 25 प्राइक फ जिसमे | एक समनया इससे झिक मंगाते बाले ( 





मूह्य निम्न प्रकार हैं (९ 
एक सर ६) गे चार आाने। थोक प्रादकों को २० बीस प्रतिशत क्रमीशन (९ 


" को रेल का मार्गख्यभ्म मुफ्त । पजेन्सी ज़ने के इन्ह्क एजेन्सी नियमावली तथा नमूना (ै 
सुफ्त मगा ले । एजन्दी को सुन्दर साइम घोड़ ( इनामिल का ) भी मुफ्त दिया ज्ञाधेगा । (दि! 
बिशुद्ध आद्ये दिक झोपधियों तथा जड़ी बुटियों के सम्मिश्रण द्वारा शुद्ध दृवन-सामप्रो 

बनाते का हिन्दुस्तान का सचसे यहा फारसाना-- स्‍ा 

( आनन्द फा्मेसी (हवन-विभाग) 

हे भोगां- छप्त0]762 00 प्रान्त गेनपुरों (यू० पी०.. ५ 
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श्री ए० एुम प्रसार प्र ठा--पश्लिशर पे लिये लाडा सेब्राराम चावदका द्वारा 
कर 2 प्रणिटज्ञ प्रस” अद्धालन्द बाज.र, देहल़ी में मुश्िए 
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